पर 


/72/2002000%(9(%(%/१९४७५)१७८१८:१७४४५८४४४४८:८१८१६ 


+ ५ ४ 
है 


ड़ 
फ्र 
ग 
कि 


बोर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 
/$ै $ है: $$:$: $ $ $: $* है: $ $ 4 $ : है: है| 


| 


छि 
2202%2४:::४४४८७0०५9४४92%(१४४७ 


+-०४०४७७७७७७७७७७४७७ 
काल न० जजक- फ्री 


270700% 


प्राचीन मारत का इतिद्दास 


लेखक 
डावटर रमसाइंकर त्रिपाठी, एम.ए., पो-एच, डो. (लण्डन) 
भूतपूर्व यूनिवर्सिटी प्रोफेसर व अध्यक्ष, इतिहास विभाग, 
बतारस हिन्यू यूनिवर्सिटी; 
अपितु 
/हिस्द्री आफ कन्नौज” तथा “हिस्ड्ो आफ एंक्येंट इंडिया” 


प्रकादक : 
मॉतीलाल बनारसौदास 
इएलली + वाराणसी £ पटना 


प्रकाशक--- भुइक-- 
शान्तिलाल जेन 


सुन्दरलाल जैन 

मोतीखाल बनारसोदास भी णेनेख प्रेस 

बंगलो रोड बंगलो रोड 

जवाहर गगर, दिल्‍्ली-७ जवाहर नगर, दिल्‍्ली-७ 


(इस पुस्तक के सब अधिकार लेखक के आधीन हैं) 
पञचम संस्कररण १९६८ 
सूल्य १५) रु० 


सब प्रकार की पुस्तकें निम्नलिखित स्थानों से मिल सकती हें :--- 
१. मोतीलाल बनारसीवास, बंगलो रोड, जवाहर मगर, दिल्‍्लो-७ 
२- मोतीलाल अनारसीदास, चौक, वाराणसी-१ (० प्र०) 
३. मोतीलाल अनारसीदास, अशोक राजपथ पटना-४ (बिहार ) 


परमपूलनीया 
माता 
की 
पृण्यस्मृति में 
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त्वमिव जननि त्वं विजयसे 


प्रस्तावना 


प्राचीन धूमिल अतीत से लेकर मुरिल्म शासन की स्थापना तक मार॑त के इतिशास, 
संस्थाओं तथा संस्कृति का संक्षित एवं यूक्रम वितेचने इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। 
इसका प्रशयन किसी विशिष्ट प्रकार के पाठकों की आवश्यकता पूर्ति का ध्यान रखकर नहीं 
हुआ है प्रत्युत इसका प्रधान छक्ष्य यही है कि विद्यार्थियों, विद्वानों या ऐसे अ्रन्य व्यक्तियों 
के अध्ययन में, जिन्हें प्राचीन भारत के इतिहास के प्रति रुचि और श्रनुगंग है, यह अन्य 
उपयोगी सिद्ध हो सके। भारतीय इतिहास-निरूपण का मेरा यह प्रयास विभिन्न दृष्टिकोण 
रखनेवाले इन सभी वर्गों के रुचि-संवद्धन तथा उनकी आवश्यकता की पूर्ति में किस सीमा 
तक सफल और सहायक हो सका है इसका निंशय योग्य श्रालोचक ही कर सकते हैं। गहाँ 
इतना ही कहना पर्यात है कि प्रस्तत पुस्तक में केवल इतिहास के तथ्यों के शुष्क संकलन 
अथवा उसको गूद समस्याओ्रों के बिर्तृत समाधान या विश्लेषण से बचने का यथाशक्ति 
प्रयत्न तो किया ही गया है साथ ही इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि इसमें प्राचीन 
भारत के दीघकालीन तथा आकर्षक इतिहास का साधारण दशनमांत्र ही न रहदे। मैंने 
साहित्य, अभिलेश्व एवं मुद्रा सम्बन्वी सभी प्राप्त श्राधारा के समुचित उपयोग के अ्रतिरिक्त 
उसे विभिन्न काल एवं विषयो से सम्बन्धित आधुनिक श्रन्नेषणों के मान्य निष्कर्पों से सम्बद्ध 
करने का भरपूर प्रयत्न किया है ) ऐतिहासिक सत्य तथा वैशानिक शुद्धता के निमित्त सभी 
उपलब्ध साधनों का इस ग्रन्थ में शालोचनात्मक और गम्भीर विवेचन ही नहीं किया गया 
है, किन्तु मारत के विविधतापूर्ण इतिहास के किसी अ्रंग-विशेष को अनावश्यक महत्व देने 
अथवा निन्दा करने की नीति का सर्वथा बह्ष्किर भी किया गया है। मेरी यह हंड धारणा 
है कि इतिहासकार के लिए. इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार अशोमनीय है, क्योकि न तो 
बह आदशों का प्रचारक है और न महत्वाकांक्षी राजाओं के वीर कृत्यों का प्रशस्तिकार 
ही । उसके लिये जहाँ तक सम्मत्र हो सके वस्तुगत दृष्टिकोश का पोषण और प्रतिपादन ही 
क्रपेल्षित है । ऐतिहासिक सामग्री के यथातथ्य वर्णन में लेखक की आत्मकलक अथवा 
प्रकार की विकृति या सजावट सर्वथा अ्रवछनीय है। इसके अतिरिक्त विचारों में हृढ़ता 

ही पर कुछ लचक भी उचित है, क्‍योंकि प्राचीन भारत की अनेक घटनायें अझत्र तक 
झन्पकार के गर्भ में हैं, और जी सामग्री उपलब्ध भी हे वह केवल श्रनिश्चित एवं अधूरी ही 
नहीं प्रत्युत यदा-कदा परस्पर विरोधी भी है। ऐसी स्थिति में कुछ सम्राटों की ऐतिहासिकता 
तक विवादग्रस्त एवं सन्देहात्मक है। हमारा यह संशयपूण दृष्टिकोण स्वाभाविक ही है, 
छोर हमारे पूर्मज भी इससे पूर्णतः मुक्त नहीं थे। प्रसगवशात्‌ वि'णु पुराण के एक 
हे साक्ष्य देना संगत न होगा-- “मैंने इस इतिहास का प्रणशयन किया। भविष्य में 

ओ्रों का अ्रत्तित्त विवरादग्रस्त होगा जैसा कि श्राज राम तथा अन्य दूसरे महान्‌ 

का अत्तित्व तक भी सन्देहात्मक हो गया है। बड़े-बड़े सन्ना2 भी, जो सोचते थे या 


( ४) 


सोचते हैं कि “भारतवर्ष भेदा हैं), समय के प्रवाह या गते में केवल कहानी-मात्र रह जाते 
हैं। ऐसे साम्राज्यों को पिज्नार है, सम्राट राषय के साम्राज्य को घिकार है? 

प्रस्तुत प्रतथ के ।छसलने का विचार कुछ वर्षों पहलें उदय हुआ, परन्तु कतिपय 
कारणों वश, जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है, इसको पूर्ति न हों सकी। आज भो मैंन 
तो बृदत्तर भारत पर ही और न पूर्वमध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रभुख विशेषताओं 
पर ही कोई अन्याय लिख सका हूँ। मुझे आशा है कि श्रगले संल्करण में इन दोनों 
अच्यायों की कमी पूरी हो धकेगी। मुद्रण-सामप्री की मूल्य-हृद्धि के कारण मैं इस पुस्तक 
में किसी प्रकार के चित्र भो न दे सका । 

मैं प्राचीन भारत के अपने पूर्ववर्तों इतिहास-लेंखको का श्रत्यन्त श्राभारी हूँ। 
मैंने उनके ग्रन्थों का ध्यानपूर्तक श्रध्ययन किया है, और जहाँ-तहाँ उनसे संग्रह भी किया 
है। मेरी यह पुस्तक कई वर्ष पहले अँग्रेजी में छूप चुकी हे, और इसका हिन्दी रूप “नन्द- 
किशोर एशडइ ब्रदर्”' के प्रोत्साहन का फल है। इसलिए में उनका कृतश हूँ । मै अपनी 
पुत्री कुमारी देमप्रभा जिपाठी तथा पुत्र गिरिजाशंकर त्रिपाठी को भी “प्रूफ! देखने में सहायता 
देने के हेतु धन्यवाद देता हूँ। 

यद्यपि इस पुस्तक में प्रत्येक विषय को सरल, सुत्रोध, प्रामाणिक और सक्तिपतः 
व्यापक बनाने को पूरी चेश की गई है, तथापि पर्याप्त तत्परता पर भी यदि पाठकों की सूर्रम 
दृष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दिखलाई पड़े तो में उसका सह स्वरांगत करूँगा। प्रतिपादित 
विषय श्रत्यन्त विस्तृत एवं गम्भीर है। अ्रतः इस ग्रन्थ की रचना के समय मुझे महाकवि 
कालिदास का प्रसिद्ध श्लोक प्रायः स्मरण आता रहा हे : 

क्व सू्ंध्रभवों वंशः क्‍्य चाल्पविषया मतिः | 
तितीपुंदुस्तर  मोहादुड्डपनास्मि. सागरम्‌ ॥ 


शिवरात्रि ५ 
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बौद्-धर्म के उदय के शीघ्र-पूज भारत--३५-६७ । 
प्रकरण २ 


(क ) अराजक गण-राज्य--६७-६८: शाक्यों आदि के विषय में कुछ शातब्य 
बातें--६६-७०; 
(ख ) राजतन्त्रीय राज्य---७०-७६ 
१--बत्स का राज्य--७०-७६ 
२--अवन्ति--७२-७२ 
३--कोशल--पसेनदि, विदुडाभ--७२-७३ 
४--मगध--विस्बिसार, अजातशबु--७३-७६ 
प्रकरण ३ 
धार्मिक आन्दोलन--७६; मद्दाबोर का इतिहास-- 3 हे जैन सिद्धाग्व- 
७७-७८; बुद्ध का संक्षिप्त जीवन श्ृत्तान्व--5८-७६; बुद्ध के की तिथि-७६; 
बुद्ध के उपदेश--७६-८०; जैन और बोद्ध घर्मों की पारस्परिक समानताएँ-विषमः 
ताएं-८०-८१ | 
प्रकरण ४ 
आर्थिक दशा--माम संगठन--८१-८२; नगर--८१; शिल्प-कलायें--८६२-८३; 
श्रेणियाँ --८१; वाणिज्य और वणिकपथ--५३; सिक्‍के--८३-८४ | 
अजातप्नत्रु के उत्तराषिकारी-- 
उदायिन, दर्शक आदि्--८४-८४; नम्द--८४; नन्‍्दों का मूल---८२; महापद्य- 


( ६ ) 


४६४५-८६; भद्दापशय के उत्तराधिकारी--८६-८७; तिथि--८७। परिशिष्ठ- नन्‍्वों के 
पूर्वपर्ती शासकों की बंशसूची--८5८। 


अध्याय ७ 
विदेशों से सम्फ्क 


प्रकरण १२ 


६ ईरानी आक्रमण--हुरुष, दास्यवोष प्रथम-८६; क्षया्पो-६०; फारसी 
संपक का परिणाम--६० । 


प्रकरण २ 

सिकन्दर का आक्रमण--सिकन्दर की पूर्वाभिमुख सतक प्रगति--६०-६१; 
कअरपसिओई पर विजय--६१; नीसा--६०२; अस्सकेनोइयों की पराजय--६२-६३; 
उसर-पश्चिमी भारत की राजनेतिक स्थिति--६३-६४; तक्षशिला और अभिसार-- 
६४७; पोरस--६४; सिकन्दर और पोरस-६४५-६६; पोरस की पराजय के कारण-६६- 
६७; पोरस का सम्मान--६७-६८; नगर का निर्मोण--६८; ग्लाउसाई और कनिष्ठ 
पोरस की पराजय--६८-६६; पिंप्रमा पर अधिकार--६६; संगल-ध्यंस--६६; प्रीक 
सेना का आगे बढ़ने से इन्कार करना--१००८; विद्रोह के कारण--१८००-१०२; सिक- 
न्दर की अ्रपील--१०२; सेना निरुत्तर--१०२-१०३; वेदिका-स्तंभ-१०३; प्रीक लौटे : 
शासन की व्यवस्था--१०३-२००; सोफाइटिजन--१००; जलयात्रा -१०४; सिबोई 
ओर अग्लली--१०४-२०४; मालब शोर छुद्रक --१०५-१०६; अवस्तनोश्यों का परा- 
भव--१०७; सिन्धु के निचले काॉँठे की विजय--१०७; मौसिकनस--१०७; 
ब्रात्षण विरोध--१८०७-१८०८; पत्तल--१८८; यात्रा का अन्च--१०८-१०६; 
निष्कप--१०६; सिकन्दर की व्यवस्था--१०६; आक्रमण का परिणाम--११०: 
समाज और धम--११८; आर्थिक दशा--११०-१११। 


अध्याय ८ 


प्रकरण ? 

घन्द्रगुप्त मोय-बंश--११२; उसका उत्कष--११२-११३; नन्‍्द-शक्ति का 
ध्वंस और चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण--११३-११४ ; दिग्विजय--११४ ; सिल्यूकस से 
युदध--११४-११४ ; मेगस्थनीज़् और कौटिल्य--११४५ ; शासन-ब्यवस्था--११६ ; 
साम्राज्य ( केन्द्रीय) शासन--११६-११७ ; प्रान्चोय शासन--११७-११८ ;- नगर- 
शासन--११८-११६ ; पाटलिपुशत्न--११६ ; जनपद ( देहात ) शासन--११६ ; 


( ६ ) 


दंडनीति ( जाब्ता फौजदारी )--११६ ; सिंचाई--१६० ; आयन-व्यय फे साधन-- 
; मेगस्थनीज और बग-१२५-१२१ ; राजप्रासाद--१२१ ; उसका व्यक्तिगत 

ओऔवन--१२१ ; चन्द्रगुप्त का अन्त--१२५। 

प्रकरण २ 


बिन्दुसार--चन्दगुप्त का उत्तराधिकारी--१२२ ;. दक्षिण विजय--१२३, 
बिद्रोह-- १२३, विदेश से संपफ--१२३। 


अध्याय ६ 


१. अशोक 
प्रकरण १ 


राज्यारोहण--१२४ ; राज्य के लिये गृह-कलह--१२५४-१२४ ; कलिंग युद्ध-- 
१२५ ; अशोक का व्यक्तिगत धम--१२५-१२६ ; अशोक की सहिष्णुता--१२६; 
उसका “धम्मः--१२७ ; विशेषताएँ--१२७-१२४८ ; धमम-प्रचार के उद्योग--१२५८ 
मानव कल्याण के काये--१२८-१२६ ; तृतीय बौंद्ध संगीति--१२६-१३० ; साम्राज्य- 
विस्तार १३०-९३१; शासन-अबन्ध--१३१-१३२; शासन-सुधार--१३२-१३३; समाज--- 
१३३; इमारतें--१३३-१३४; अशोक के अभिलेख--१३४-१३५- अशोक का 
चरित्र--१३५-१३६ | 


प्रकरण २ 

अशोक के उत्तराधिकारी--१३६-१३७; मोर्यों के पतन के कारण--१३७; 
परिशिष्ट १--ठ्वादश शिलालेख ( सहिष्णुता अभिलेख ) का अनुवादू--(६ ४३८; परि- 
शिष्ट २--मौर्यों की बवंशतालिका--१३६ । 


अध्याय १० 


१. ब्राक्षण साम्नाज्य 
प्रकरण 


शुंग साम्राज्य--मौर्य वंश का अन्त--१४०; शुंग कौन थे ! १४१; घट- 
नायें--१४१-१४२; राज्य का विस्तार--१४२-१४३; पुष्यमित्र को दमन नोति-- 
१४३; पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी--१४३: शुंगकालीन घर्म, कला और साहित्य--- 
१४३-१४४ । 


प्रकरण २ 
कण्वब-कुल--करवों का उदय काल--१४४ 


( १० ) 


परिशिष्ट (--शुंग राजाओं की तालिका--१४४ 

परिशिष्ट २--कार्य ( कटब ) अथवा काण्यायन राजा--१४४ 
प्रकरण ३ 

सातवाहन कुल--उदय की तिथि--१४६ ; आप अथवा सातवाइन ? १४६- 
१४७ ; सातवाहनों का मूल--१४७ ; इस कुल के राजा--१४८; गौतमीपुत्र शात- 
कर्शी--१४८-१४६ ; वाशिष्विपुत्र श्ीपुलमावि--१४६ ; यज्ञश्नी शावकर्णी--९४६- 
१४० ; सातवाहनों के शासन में दकत की दशा--१५० ; समाज--१४० ; धर्म-- 
१४१ ; आर्थिक परिस्थिति--६४१ ; साहित्य--१४१-१४२। 


२. कक्षिंगराज खारवेल् 


तिथि-क्रम पर बिचार--१५२; घटनाएँ---१४२-१४३ | 
अध्याय ११ 
१. विदेशी आक्रमणों का युग 


प्रकरण १ 

इण्डो-औक--पार्थिया और बेक्ट्रिया के विद्रोहद--१५०; आसेकीज्, डियो- 
डोटस प्रथम, डियोडोटस द्वितोय--१५४; यूथिडेमस, ऐन्टियोकस हृतीय का आक्र- 
मण--१५५; बाहत्री-मीकों की भारत-विजय--१५४; डेमिट्रिस--१४४; युक्तेटाइडज 
का विद्रोह--१५६; विभाजन-- १५६; युथिडेमस का राजकुल - १५७; भिनेन्डर-- 
१४७-१४८; युक्रटाइडज का राजकुल--१४८; देखिशओोक्लीअ--१४८; ऐन्टिशा- 
ल्किउस--१५८; हर्मियस--१५६; प्रीक सम्पक का प्रभाव--१४६-१६१ | 
प्रकरण २ 

शक-पहव--शक संक्रमण--१६१-१६२; १, माउस--१६२-१६३; उसके 
उत्तराधिकारी-- १६३; २. उत्तर-पश्चिम के श्षत्रप--१६३-१६४; ३, मधुरा के क्षत्रप-- 
१६४; ४. मद्दाराष्ट्र के चहरात--१६४-१६५; नहपान--१६४; ४. उज्जेन के झषत्रप-- 
चप्ठन--१६५-१६६; रुद्रदामन--१६६-१६७; रुद्रदामन के उत्तराधिकारी--१६७; 
६. पहव-बोनोनिस--१६७; श्पलिराइसिस--१६७; गोन्डोफरनिस--१६८ । 
प्रकरण ३ 

>-युदची-संक्रमण-१६८-१६६; पाँच कबीले अथवा आंत-१६६; कुजूल 

कडफाइसिस-१६६-९७०; वीम कडफाइसिस-१७०; कनिष्क--उसकी विधि-९७०-१७१ 
द्ग्विजय-१७१--९७२; जसानत--१७२; कनिष्क का साज्नाज्य-विस्तार-१७२-१७३; 


( ११ ) 


उसकी राजधानी-(७३; उसके क्षत्रप-7७३; कनिष्क के निर्माश-कार्य-१७३-१७; 
उसका धर्म--२७४; बोद्ध संगीति--१७४-२७४; महायान का उदय--१७४५; गन्धार 
कला--१७/-१७६; कनिष्क की राजसभा--१७६; उसकी सृत्यु--९७६; बासिष्क-- 
१७६; हुविष्क--१७७; वासुदेव--१७७-१७८; कुपाण-सान्नाज्य का पतन--१७८; 


अन्धकार युग -- १७८१७६ । 
खंड ३ 
अध्याय १२ 


१, शु्त साम्राज्य 


गुप्तों का मूल--१८०, गुप्त शक्ति का आरम्भ--१८०-१८१; चन्द्रगुप्त प्रथम--- 
१८१-१८२; समुद्रगुप्त-- १८२; प्रयाग स्तम्भ लेख--१८२-१८३; द्ग्विजय--१८३- 
१८६; बिजय की मात्रायें-१८६; परराष्ट्रों से, सम्बन्ध--१८६-१८७; अश्वमेघ-- 
१८७-१८८; व्यक्तिगत गुण--१८८; उसका धमं--१८८; उसकी भृत्यु-तिथि--१८८- 
९८६; रामगुप्त--१८5६; चन्द्रगुप्त द्वितोय विक्रमादित्य--राज्यारोहण -- ६८६-१६०; 
साम्राज्य की व्यवस्था--१६०; वाकाटक सन्धि--१६०; शक युद्ध--१६०-१६१; बुद्ध 
का परिणाम--१६४; चन्द्र कौन था १--१६१-१६२; फाह्यान की यात्रा--१६२-१६ ३; 
पाटलिपुत्र--१६३$ समाज की अवस्था--१६३-१६७; धार्मिक स्थिति -१६४; गुप्त 
शासन--१६४-१६४५; अभिलेखों को साममप्री---१६४-१६६; परियार--१६६; विशव्‌--- 
१६६; कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य--राज्यारोहण की तिथि--१६६; उसकी शक्ति-- 
१६७; अश्वमेघ--१६७; पृष्पमि ५ युद्धझ--१६७; घार्मिक स्थिति--१६७-१६४८; स्कन्दू- 
गुप्त-कमादित्यि--आरम्मिक सुसीबतें“१६८; हूणए आक्रमण--१६८-१६६; सुदर्शन 
हृत्‌--१६६; घमें--१६६; उपाधियाँ--२००; तिथि--२००; पश्चातकालीन सम्नाट-- 
२००; नरसिंहगुप्त--२००; क्ुमारगुप्त दितीय--२००-२०१; बुधगुप्त--२० ३; भानु- 
गुप्त--१०१-२०२; गुप्त सम्राटों को बंश-सूची--२०२ | 


अध्याय १३ 
गुप्तकाक्नीन संस्क्ृति ओर नयी शुक्तियों का उद्य 


प्रकरण १ 
शालीम युग--२०३; धर्म--आहाण धम--२०३-२०४; बौद्ध धर्म--२०४; 


$ 
हे. 


जैन धर्म--२०४; धार्मिक दान--२०४; संस्कृत का पुनरुद्धार--२०४५; साहित्य का 
विफकास--२०४-२५०६; शिक्षा--२०६-२२७; बास्तु-२०७-२०८; तक्षण-कला (भास्कय) 
२०८; चित्रफला--२०८; धातु काकू--२०८-२०६; इस सक्रियता के कारण-- 

२५६ | 
प्रकरण २ 

वाकाटक--उनकी मदहानता--२०६; बाकाटकों का मूल और उनके नाम की 
व्युत्पक्ति--२०६-२१५; इस राजकुल के मुख्य राजा--२१०-२११। 
प्रकरण ३े 

हुण और यशोधमंन--हूण-संक्रण--२११ ; गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण- 
२११ ; तौरमाण--२६११; मिहिरकुल--२६२-२१३; यशोधमंन्‌--२६१३ ; मिहिरकुत्त 
की झत्यु--२१३ | 
प्रकरण ४ 

बलभी के राजा--राजकुल की प्रतिष्ठा-२१४; मूल-२१४; शक्ति का 
विकास--भ्रवसेन द्वितोय--२१४-२१५ ; धरसैन चतुथं--२१५; पश्चातकाक्षीन 
इतिहास--२१४ । 
प्रकरण ५ 

मगध के उत्तरकालीन गुप्त--२१६-२१७ | 
प्रकरण ६ 

मौखरी - प्राचीनता--२१७; मूल--२१७-२१८; उनकी शाखायें --२१८-२१६ 


अध्याय १४ 
थानेश्वर ओर कन्नौज का हर्षवर्धन 


सामग्री का बाहुल्‍य--२२० ; हुष के पूषेज--२२८-२२१ ; प्रारम्भिक पार 
स्थिति--२२१-२२३ ; बष की दिग्विजय का तिथिक्रम--२२३-२२४ ; स्राश्नाज्य की 
सीमाएं--२२४-२२६ ; शासन प्रणाज्ञी--२२६ ; सैन्य शक्ति--२२७ ; मैत्री--२२७ 
हे का व्यक्तिगत शासन-श्रम २२७; भृह-शासन--ररु८ ; प्रादेशिक विभाग और 
प्रान्तीय शासन--२२८ ; शासन के अन्यरूप--२२६ ; दण्ड विधान - २२६ 
कन्नौज का गौरव--२२६-२३८०; कन्नौज की सभा--२३०-२३१ ; प्रयाग के पंचवर्षीय 
वितरण--२३१-२३२; युवान-च्वाँग का प्रस्थान--२३२; हर्ष का धर्म--२३२-२३३ ; 
देश की धार्मिक स्थिति--२३३-२३४ ; भ्रिय्या का संरक्षक हर्ष -२३४ ; हर्ष की 
रचनायें--२३४-२३४५ ; दृष की सृत्यु ओर उसका परिणाम-- २३५-२३६। 


( १३ ) 
अध्याय १४ 
हर्षोत्तर और मुस्लिम-पू्व का उत्तर भारत 


(६४७ ई० से लगभग १२०० ई. उक ) 

प्रकरण १ 

कन्नौज का राज्य 

१, यशोवर्मन--२३६. 

२. आयुध-राजकुल--२३७;  वजायुध--*२३५; _ इन्द्रायुच--२३८; 
चक्रायुध--२३े८ 

३. प्रतीहार सम्राटू--मूल--२३८-२३६; मूल-स्थान -र३६; शक्ति का 
आगरंभ--२३६-२४० ; नागभट द्वित्तीय ( लगभग ८०४५-३३ ई० )--२४० ; मिद्दिर 
भोज ( लगभग ८१२६-८५ ई० )--२४०-२४१ ; महेन्द्रपाल प्रथम ( लगभग र८५- 
६१० ई० )--२४१-२०२ ; महीपाल ( लगभग ६१२-६४४ ६० )--२४२-२४३ ; 
महीपाल के उत्तराधिकारी ( ६22-१०३६ ई० )--२४३-२४४ । 

४, गाहड़वाल 

अराजक परिस्थिति--२४४-२४५ ; मूल-२४५ ; चन्द्रदेब- %; 
गोविन्द्चन्द्र--२४५-२४६ ; विजयचंट्र--२४०६ ; जयचंद्र--२०६-२४७ ; हरिश्ंद्व-- 
२४७ ; श्रीहृ्षं--२४७ । 
प्रकरण २ 

नैपाल-विस्तार--२४८ ; बाह्य संपक--२४८; अंशुवर्मन्‌-२४८-२७६ ; 
बौद्ध धर्म--२४६ । 
प्रकरण ३ 

शाकम्भरी के चाहमान--मूल--२५८; इस कुल के प्रधान राजा--अजयराज 
२४५० ; विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव--२४५० ; प्रथ्वीराज तृतीय--२४१--२४५२ | 
प्रकरण ४ 

सिन्ध-विस्तार--२५२ ; सामग्री की स्वल्पता--२४२; राय कुल--२४५२ ; 
छुछ का राजकुल--२४२; मुस्लिम आक्रमण--२४२-२४३६ इस सम्पर्क का परिशाम- 
२५३ ; छत्तरकालीन इतिहास--२५३-२५४ । 
प्रकरण ५ 

काबुल और पंजाब के शाही--तुर्की शाही--२५४ ; हिन्दू शाही--२४५ ; 
जयपाल--२४५५ ; आनन्दपाल--२५५ | 
प्रकरण ६ 

कश्मीर--भौगोलिक विस्तार--२५६-२५७; पूवेकालीन इतिहास--२५७; कर- 


( १४ ) 
कोटक राजकुल-दुलभवर्धन--२५७; ललितादित्य मुक्तापीड़-२/८; जयापीड़ 
विनयाव्त्य--२५८ ; उत्पल राजकुल-अवन्तिवमंन्‌--२५८-२५६; शंकरव्न्‌-- 
२४५६ ; उत्तरकाज्ञीन उत्पल--२४६-२६० ; परंगुप्त का कुल--२६० ; लोहर राज 
कुल--२६०-२६१ | 


अध्याय १९ 
उत्तर भारत के मध्यकाक्षीन हिन्दू राजकुश् ( क्रमागत ) 


प्रकरण १ 

आसाम--कामरूप का विस्तार--२६२ पौराणिक राज्य-२६२; प्राचीन अभि- 
लेखों की साममी--२६२-२६३; भास्करजमंत--२६३ ; उत्तरकालीन इतिहास-- 
२६३-२६७; पाल आक्रमण--२६४; विदेशी आक्रमण--२६४; धमं--२६४। 
प्रकरण २ 

पाल राजकुड--बंगाल का पू्ब-इत्तान्त-२६५ ; पाल कौन थे ? २६६; गोपाल- 
२६६ ; धर्मपाल--२६६-२६७ ; देवपाल---२६७-२६८ ; नारायशपाल--२६८ ; मही- 
पाल प्रथम--२६८-२६६ ; नयपाल-२६६ ; त्यपाल के उत्तराधिकारी--२६६-२७० ; 
रामपाल--२७० ; पाल राजकुल का अन्त --२७०-२७१ ; पाज्षों के काय--२७१ । 
प्रकरण ३ 

सेन राजकुल--मूल--२७१-२७२ ; विजयसेन--२७२; बल्लालसेन--२७२- 
२७३ ; लक््मशसेन--२७३१-२७४ । 
अकरण ४ 

कलिंग और ओडू--विस्तार--२७४; सामग्री की स्वल्पता--२७४; केशरियों 
के कलात्मक निर्माण-कार्य --२७४-२७४ ; पूर्वोच गंग--२७५ | 
प्रकरण ५ 

प्रिपुरी के कलचुरी--उनका बंश--२७४५-२७६; कोकल्ल प्रथम--२७६; 
गांगेयदेष---२७६-२७७ ; लक्ष्मीक्ण--२७७-२७८ ; करण के उत्तराधिकारी--२७८। 
प्रकरण ६ 

,. जैजाकमुक्ति ( बुन्देल खण्ड ) के चन्देश--उनका आरंभ--२७८ ; शक्ति का 

आरंभ--२७६ - घंग--२७६-२८० ५ गंड--२८० ; कीतिव्मन--श२८०-२८१ ; सदन- 
बससू--२८१ ; परसार्दि--२८१ ; चन्देश नगर ओर भील--२८१-२८२। 
प्रकरण ७ 

मालवा के परमार--परमार कौन थे --२८२ ; उनकी शक्ति का आरंभ-- 


( १५ ) 


श्यरे-ए८३; वाक्वति-मुख्ज--रे८रे-२८४७ ; सिन्धुराज--र८४ 3 भोअ--२८४-२८६; 
इस राजकुल का उक्त रकाज्न--२८६-रे८७ | 


प्रकरण ८ 

अन्हिलवाड का भालुक्य राजकुल-प्रतिधाता का कुछ--२८७-रेप८ ; भीम 
प्रथम--रे८घ८-२८६ ; करो--रे८६ ; जयसिंह सिद्धराज--२८६ ; कुमारपाल--२८६- 
२६० ; शुगरात का उत्तरकालीन इतिहदास--२६०-२६१ | 


खंड ९० 
अध्याय १७ 
दक्षिणापथ के राजकुल 


प्रकरण १ 


बातापी (बादामी) के चालुक्य--दक्षिणापथ की व्याख्या--२६२ ; पूर्वतिदास 
“-२६२-२६६ ; चालुक्य कौन थे ! --२६३-२६४ ; उनका उत्कषें--२६४-२६४ ; 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय--२६५-२६७ ; राजनीतिक दौत्य--२६७ ; युआन च्वांग का 
प्रमाए--२६७ ; कष्ट का अन्त--२६७ ; पुल्केशिन द्वितीय के उत्तराधिकारी--२६८- 
२६६ ; धर्म और कला संरक्षण--२६६ । 


अकरण २ 


मान्यखेट ( मालखेड ) के राष्ट्रकूट--राष्ट्रकूटों का बुल--३०० ; उनका 
मूकस्थान--३००; राष्ट्रकूटों का उत्कर्ष ३०१-३०२; राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार--- 
३०२; (क) गोबिंद द्ितीय--३२०२ ; (ख) भरत निरुपम--३०२-३०३ ; (ग) गोबिंद 
तृतीय जगत्त ग---१०३-३०४; अमोघवप प्रथम--३०४-३०४; अमोघवबर्ष के उत्तराधि- 
कारो--३०४-३०७ ; कृष्ण तृतीय--२०७-३०८ ; राष्ट्रकूट राजकुल का पतन--३०८म- 
३०६; राष्ट्रकूट ओर अरब --३०६; धार्मिक स्थिति--३०६-३१० । 
प्रकरण ३ 

कल्याण के पश्चिमी चालुक्य--सैलप का बंश--३१०; उसके कृत्य--३६१०- 
३११ ; लगभग ६६७ से १०४२ ६५ तक--३११-३१२ ; सोमेश्वर प्रथम भादवम्त 
( १०४२-१०६८ ६० )--३१२-३१३ ; सोमेश्बर द्वितीय मुबनैकमज्ञ--३१३-३१४ , 
विकसादित्व पष्टम्‌ जिभुवनसक्ञ ( १०७६-११५६ ६० )--३१४-३१५ ; उत्तरकाज्षीन 
नृपति--३१४; कलचुरी अन्तराधिपत्य--३१५-३१६। 


( १६ ) 


अकरण ४ 
देवगिरि के यादव नरेश--यादवों का मूल और उत्कषं--३१६-३१७; सिंपण 
--३१७; उत्तरकालीन यादव ठृपति-३१७-३१८ ; मुस्लिम आक्रमण-३१८। 


प्रकरण ५ पक रस 

बारंगल के फाकतीय--आरम्म--३१६ ; उनका संक्षिप्त वृत्तांत--३१६-३२०; 
प्रकरण ६ 

शिलाहार राजकुल--मूल-२२० ; इतिहास--३२० । 
प्रकरण ७ 

कदम्ब कुल“-व्युत्पत्ति-३२१ ; इतिदहास--३२१-३२२ | 
प्रकरण ८ 

तलकाड के गंग--बंश-३२२ ; संक्षिप्त वृत्तान्त--३२३ । 
प्रकरण ९ 

द्वारसमुद्र के होयसल-नाम और पू्वज--३२३ ; ऐतिदासिक ब्रत्तान्त--३२३- 
श्र । 


अध्याय १८ 
सुदूर दक्षिण के राज्य 
प्रकण १ 
प्रारम्भिक वृत्तान्त--३२४-३२७। 
प्रकरण २ 


काञ्ची के पल्चत--पल्लव कौन थे १--१२७-३२८ ; पल्लण शक्ति का 
आरंभ--२२६ ; संस्कृत अभिलेखों के पल्चब--३२६-२३०; महान पल्चबव 
राजा-सिंहविध्णु-३३० ; महेस्द्रवभग--३३५०-२३१; नरसिहवमंन्‌ प्रथम-- 
३३२-३३३ ; परमेश्वग्यमंन प्रथम--२३३; नरसिंहबर्मद्‌ द्वितोय--३३३-३३४७ ; 
नन्दिवमंन्‌ ओर उसके उत्तराधिकारी ३३४-३३४५ ; पल्चव शासन पद्धति--३३४- 
३३६ ; साहित्य--३३६ ; धमें--३३७ ; कला--३३७ | 
प्रकरण ३ 

चोड़ राजकुल--व्युत्पक्ति-२३८ ; उनका देश और उनके नगर--३३८, 
प्रारम्भिक इतिहास--३३८-३४० ; चोड़ सम्राट-विजयालय--३४० : आवित्य प्रथम 
“7३४० ; परान्तक प्रथम--३४०-३१४१ ; हास का युग--२३४१ ; राजराज़ प्रथम 
(ल०६८४-१०१४ ई०)--३४१-३४३; राजेन्द्र प्रथम गंगइ कोन्‍्ड (ल२१०१४-१०१४६०) 


( ९७) 


“-३१४३-३४४; राजाघिराज प्रथम ( ल्० १०४४-१०४२ ६० )-३४४; राजेंद्र ( देव ) 
द्वितीय (ल० १०५२-६३ ६० )--२४५-२४६; वीर-राजेंद्र (० १०६३-७०६०)--३४६; 
अधिराजेंद्र ( ल० १०७० ई० )--२४६; कुलोतुग प्रथम (ल्ञ० १०७०-११२२ )-- 
३४७-३४८; कुलोसु ग प्रथम फे उत्तराधिकारी--र२४८-३४६; चोड़ शासन--राजा और 
उसके कर्म चारी--३५०; प्रादेशिक विभाजन--३५५; सभायें--३५०-३५२; भूमि 
का माप--२५२; आयम! के साधन--३५२-३४३; व्यय--३५३; सेना--३४३; 
चोढ़ों ३४५३; सड़कं--२३४५३-३५४; नगर और मन्दिर आदि-३५४; 
कला--३५४; पमं २५४-३५५ । 
प्रकरण ४ 

मदुरा के पाणडय--आरस्भ-३५५; पाण्ड्यभूमि-३५६; प्रारम्भिक वृस्तांत-३५६- 
३४७; अन्धकार का युग--३५७; उत्कषं का काल--३५७-३४८; बोढ़ आधिपत्य-- 
३५८-२४६; समृद्धि का उत्तरकाल--३२५६-२६१; परिशिष्ट-युआन च्याँग का 
शत्तांत-२६१। 
प्रकरण ५ 

चेर राजकुल--उनका मूल--२६१; इतिहास--३६२-३६३ । 


प्राचीन भारत का इतिहास 


खंड १ 
अध्याय ! 


सामग्रो | 
इतिहास का अमाव 
प्राचीन भारतीय बाढुमय विशद और समृद्ध द्ोता हुआ भी इतिहास की 


सामप्री में अत्यन्त न्यून है। समूणे आहामण, बोद और जैन साहित्य में एक भी प्रस्थ 
ऐसा नहों जो लिबी (.79) के 'एनत्स' (3070)6) अबया देरोरोतस्‌ (8670- 


प्राचीन भारतीय इतिहास की सामझ्री मोटे तौर से दो भाग में बाटा जा 
सकती है--( १ ) सादित्यिक, जोर (२) पुरातत्य-संबंधी | इन दोनों के भी भारतीय 

१. देखिए, अस्वेरूनी: “हिन्दू घटनाओं के ऐतिहासिक कम के प्रति ठदासौन हैं। 
विधि के अ्रमुक्म के सम्बन्ध में ये अत्यन्त जापरवाह हैं। जब-जब उनसे कोई ऐसी बाद 
पूछी जाती है जिसका वे -उत्तर नहीं दे पाते तस्तव वे कहानियाँ बढ़ने ख़गते हैं?। 
[ सचाठ, झल्वेरुनी का भारत, खगड़ २, पृ० १० ] 


( २ ) 


और अभारतीय दो विभाग किए जा सकते हैं'। पहले हम साहित्यिक सामग्री पर 
विचार करेंगे । 


साहित्यिक सामग्री 


अनैतिदासिफ ग्रन्थ 


भारत का प्राचीनतम साहित्य सर्वेथा धार्मिक है। विद्वानों ने फिर भी अत्यन्त 
धैर्य और अ्रध्यवसाय से उस साहित्य-सागर से बिन्दु-बिन्दु इतिहास बटोरा है। 
उदाहरणतः, वेदों--विशेषकर “ऋग्वेद'--से मारत में आर्यों के प्रसार, उनके अस्त:- 
संघर्ष, और दस्युओं के विरुद्ध युद्धों तथा इस प्रकार के श्रग्य विषयों पर ऐतिहासिक 
सामग्री उपलब्ध हुई है। इसी प्रकार, ब्राह्मणों ( ऐतरेय, पंचर्विश, शतपथ, तैत्तिरीय 
आदि ), और उपनिषदों ( बृहदारण्यक, छान्दोग्यादि ), बौद्धपिटकों (विनय, सूत्त* 
झभिधम्म ), जो पाली में है, तथा संस्कृत में लिखे बौद्ध मन्थों ( महाबस्तु ललित 
बिस्तर, बुद्धचरित, दिख्याबदान, लंकाबतार, सद्धमंपुंडरीक ), तथा जैनसूत्रो 
( आाचाराज़सूत्र, सूत्रकवताज़ उत्तराध्ययन, कल्पसूत्र, आदि )? में भी ऐसी सामग्री 
निहित है जिससे इतिहास की काया सवारी जा सकती है। आधुनिक पेज्ञानिक 
खोज ने 'गार्गो-संहिता' के से ज्योतिष-प्रन्थ और कालिदास", भास की साहित्यिक 
रचनाओं तथा पुरनानूरु, मणिमेकलाई, शिलप्पदिकारम्‌, तिरक्कुरल ऐसे तामिल 
प्रत्थों तक से ऐतिहासिक सामग्री संकलित की है। पाणिनि की “अष्टाध्यायी' के 
सूत्रों और भाष्यों तक से इस प्रकार की सामग्री झाइष्ट हुई है; वह निस्सन्देह इस 
वैज्ञानिक इतिहासकारिता का चमत्कार है। परन्तु यद्यपि ये साधन बहुमूल्य, 
ओर सम्मान्य हैं उनसे प्रस्तुत निष्कष यथेष्ट नहीं निकलता । 





तब तन +>+--+3जन+. >जनन-मम 


१. देखिये [06 70फछगंतर 082९60०७०७ ०६ 4049 जरड २ [ आक्सफोर्ड, 
१६०६ ), १० ? से आगे । 


२. दस पिथ्क चौँच निकायों में विभक् है--दीप, मम्मिम, संयुक्त, ग्रदगुत्तर, तथा 
खुदक ! खुदकनिकाय में धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सूत्तनिषात, बरिमानत्त्पु, बेराया, 
येरीगाथा, जातक इत्यादि भी सम्मिलित हैं। 

रै. इन प्रन्थों के प्राकृत नाम हैं--आ्रायाराज्-सुत्त, सूयगदम्ख, उत्तरुकायन। 
कल्पदूज अद्र बहुकृत आयारदसाओं ( दशभ्रुतस्कृत्ध ) का आठवों परिच्छेद है। ये प्रन्य 
रेताम्यर सम्प्रदाय के हैं। दिगम्बर जैन भी १२ श्रंग मानते हैं। द्वाल में उनके पहखणडा- 
मं तथा कपायपाहुड़ आदि मान्य ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं। तलायादिगम-सूत्रों को 
सम्प्रदाय मानते हैं, यद्यपि वह जैन तिद्धान्त का अड नहों समझा जाम है| कर 

४ देखिये, भी उपाध्याय का [॥08 दंत &०॥0:5॥, किताबिस्तान, प्रयाग | 


इतिहास-परक साहित्य 


अब हम उन भन्‍्धों की ओर संकेत करेंगे जिनकी गणना ऐतिहासिक साहित्य 
में होती है और जिनमें इतिहास के मूल-तत्व हैं । हमारा वात्पय 'रामायण” और 
भद्ाभारत' से है। इन महाकाव्यों में हिन्दुओं ने प्राचीन घटनाओं को क्रमबद्ध 
करने का प्राथमिक ध्यान देने योग्य प्रयत्न किया है, यद्यपि इमके पहिले इतिद्दास 
का बीज वैदिक साहित्य की बंश तथा गोत्रप्रवर सूचियों और आख्यान, गांथा, 
नाराशंसी, इतिहास, पुराण आदि में पढ़ चुका था। इसमें सन्देद् नहीं कि इन 
प्रवन्ध-काव्यों में भारत की तात्कालिक धार्मिक और सामाजिक स्थितियों का रुचिकर 
संग्रह हुआ है परगतु राजनैतिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास के रूप में ये नितान्त 
असन्तोपप्रद हैं । तिथिपरक विकृतियों ओर कल्पित कथाओं से तो ये काफी भरे हैं 
इन राहकाव्यों के पश्चात्‌ पुराणों! का स्थान है जो संख्या में अठारह है और जो 
सूत लोमदरपण अथवा इनके पुत्र (सोति ) उप्रश्रवस द्वारा 'कथित” माने जाते हैं । 
साधारणत: उनके वर्णित विपय पाँच प्रकार के हैं । (९) सर्ग (आदि सृष्टि, (२) प्रति- 
सगे ( काल्पिक प्रडय के पश्चात्‌ पुनःस ष्टि ), (३) वंश ( देवताओं और ऋषियों के 
वंशवृत्ष), (४) मन्वन्तर (कल्पों के महायुग जिनमें मानव जाति का पहला जनक 
मनु है), ओर (५) वंशानुचरित ( प्राचीन राजकुलों का इतिवृत्त )* | इनमें केबल 
अन्तिम--वंशानुचरित--मात्र ऐतिहासिक महत्व का है, परन्तु अभाग्यवश यह 
प्रकरण केवल भविष्य, मत्स्य, वायु. ब्रह्माण्ड, विष्णु, ओर भागवत पुराणों में ही 
मिलता द्वै* | इस प्रकार इन प्राचीन आनुश्र॒तिक संहिताओं में से अनेक तो ऐतिददा- 
सिक टंष्टि से स्वेधा निरथक हैं! और जो कुछ हैं बह भी अधिकतर पुराणपरक हैं 
ओर उसका तिथिक्रम निताम्त उलमा हुआ है। कभी तो वे सम-सामयिक राजकुलों 
अधवा राजाओं का आनुक्रमिक बर्णन करते हैं, कभी वे कुछ को सवंधा छोड़ दी 
देते है (उदाहरणत:, पुराणों मे भारतीय-मीक, भारतीय-पहच, कुषाणों आदि का 
वर्णन नहीं मिलता) । तिथियोँ तो दी ही नही गई दे । अनेक बार राजाओं के नामों 
में भी भयंकर भूले हुई है (उदाहरणार्थ आन्भ्र राजाओं की सूची) । इतना द्वोने पर 
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१, विष्णुपुराण पराशर द्वारा मत्रेथ को सुनाया गया था, किन्तु अन्य सत्र पुराण 
मैमिपारएय में ऋषियों के दादशवर्षयश के अवसर पर सूत द्वारा कथित माने जाते हैं 
( पाजिटर, ए॥8880९8 ०६ "6 ४०) 38७, ए0700000०४ ९० हां ) पुणणों 
में सूत के नाम में मेद हे ( बही, नोट ५ ) | 

२. सर्गश्व प्रतिसगंश्च वंशों मन्व॑तराशि च। 
वंशानुचरितश्वव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ 

३. गढ़ पुराण में भी, जिसकी तिथि श्रनिश्चित हे, पौरव, ऐच््ाक तथा बाहंद्रथ 
वंशों की सूची मिलती है । 


( ४) 


ओ पुराणों में काम की सामग्री है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । पुराण 
उस अन्धकूप में आलोक-रशिम का काम करते हैं। 

पुराणों के अतिरिक्त साहित्य के कुछ, और प्ंथ भी इस कक में उपादेय 
सिद्ध हुए हैं। इनमें से विशिष्ट निम्नलिखित हैं :--भाण का 'दषचरित!, सन्ध्या- 
करनन्दी का 'रामचरित', आनन्दसट् का 'बल्लालचरित', पद्मगुप्त का नवसाहसाक 
व्वरित', बिल्दण का “विक्रमांददेबचरित', जयानक का 'प्रृथ्वीराजविजय', ऋर 
सोमेश्वर की 'कीर्तिकौमुदी! आदि । अभाग्यलः इन “चरितों' में ऐतिद्वासिक अंश 
अत्यग्त स्वल्प है। ये मूलतः काज्यपरक हैं और इनमें स्वभावतया अलंकारों, 
उपसाझों आदि का अधिफाधिक समावेश ह। संस्कृत साहित्य में कल्दण की 
धसज़तरंगिणी” एक मात्र प्रन्थ है जिसे हम अपने अर्थ में इतिहास का निकटतम 
प्रयास कद सकते हैं। इसको रचना ११४८ ईस्बी में प्रारम्भ हुई थी। इसके 
ऐतिहासिक आधार इतिदासपरक सुम्नत, प्षेमेन्द्र, हेलाराज, पद्ममिहिर, नीलमुनि 
आदि की पूर्षरघनाएं, राजकीय शासन-पत्र और प्रशस्तियाँ हैं। कल्दण का यह 
इतिबृत्त अपने रचना-काल के सप्निकट-पूर्व की शताब्दियों के सम्बन्ध में प्रचुर 
प्रामाण्य है न ओर प्राचीन घटनाओं के सम्बन्ध में उसने भी पुराणपन्थी 
रास्ता नापा है । 2 


इनके अतिरिक्त कुछ तामिल तथा पाली और प्राकृत प्रन्थ भी हैं जिनका 
इस सम्बन्ध में निर्देश किया जा सकता है। “नन्दिक्कलम्भकम', का 
'कुलोस गन्‌--पिल्लैतमिलं!, जयगोन्डार का 'कलिगत्तप्परणी”, 'राजराज-शोलन- 
उला, 'चोडवंश-चरितम्‌, आदि इसी प्रकार के कुछ ग्रन्थ हैं। मिलिन्दपेन्दर 
( मिलिन्द्प्रश्न ) तथा सिंदली पाली इतिहास 'दीपचंश” ( चौथी शती ईस्वी ) और 
मदहानामन्‌ लिखित महाबंश ( छठी शती ईरबी ) में भी बिखरी राजनीतिक सामग्री 
मिल जाती है। वाक्पतिराज का “गउड़वद्दो' और हेमचन्द्र का 'कुमारपात्यरिता 
आदि प्राहृत प्रम्थ भी इस सम्बन्ध में उपादेय होंगे । 


अभारतीय साहित्य 


विदेशी लेखकों ओर अमकों के कृत्तान्त भी इस दिशा में कम महत्व के 
नहीं हैं। इनका भारत विषयक क्षान सुने हुए वृत्तान्तों अथवा स्वयं देखो हुई 
अवस्था पर अवलम्बित है। इनमें से अनेक अमक इस देश में आए ओर ठहरे थे। 
इनमें अनेक जातियों में पयंटक और लेखक--प्रोक, रोमन, चीनी, तिब्बती, और 
मुस्लिम--शामिल हैं। इनमें प्राचीनतम लेखक प्रीक देरोडोटस (०7000६08-४८४ 
४२४ ईसापूथे) है। उसने पाँचयों शी ६० पू० के भारतीय सीमाप्तान्स ओर दखमी 
कफ मार हे सजग रत जे खत बाई 


१. इस सम्बन्ध में गेदे (3००८७) का पत्तन्य स्वामाविकतया स्मरण हो आता है :- 
“इतिहासकार का कतंव्य मिथ्या से सत्य को, अनिश्चित से निश्चित को, अप्राह्म से सन्दिग्ध को 
पृथरू कर देना है ।! हा&हंघा8 नें०--४४३ 











( ४ ) 


ईरान के सम्राट आंटेज़ रेक्सस मेमन (ह7856:९७ )/॥९7707) के राजवैथ टेशि- 
यस (९६९४४8) ने भी भारत के सम्बन्ध में कुछ लिखा है। इनके अतिरिक्त सिकंदर 
(4०ड७7त ८) के कई प्रीक साथियों ने भारत पर लिखने का प्रयास किया है । इनमें 
मुख्य हैं--नियाकस (]९०७/०॥ ०७), आनिसिक्राइटुस (0768 07076) और अरिष्टो- 
बुलुस (4 7४5800 7४४) | यद्यपि इनके लेख अब उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु उनके आधार 
पर सिकन्दर के भारत पर तूफानी हमले का बरणन अनेक श्रीक और रोमन 
लेखकों ने किया है। इनमें उल्लेख्य हैं क्विन्टस कर्टियस (0०06४०७४ 0ण/भंप७), 
डियोड्रोरस सिकुलस (॥07000708 90४४७), स्ट्रेबो (8070०), एरियन ( 470- 
&॥ ), प्लूटाक (?|०५७४7०७); आदि । इन लेखकों के वृत्तान्तों के महस््व का अटकेल 
इससे ही लगाया जा सकता है कि यदि इनके लेख आज प्रस्तुत न होते तो हम उस 
अपग्रतिम सकदुनियाई आक्रमण की बात किसो प्रकार भी न जान पाते । भारतीय 
साहित्य इस भ्रसंग में सबेथा मौन है । सीरिया के सम्राट सिल्यूकस (80000/:0७) 
का राजदूत मेगस्थनीज ( !/०९४७।॥०॥९४ ) चन्द्रगुप्त मौयं के दरबार में बर्षों रहा 
था । उसने भी अपनी पुस्तक 'इश्डिका' में भारतीय संस्थाओं, भूगोल भौर ऋृषि-फल 
झादि के विषय में काफ़ी लिखा है । स्वयं यह पुस्तक तो अब लपलब्ध नहीं दै परन्तु 
इसके अनेक लम्बे ध्यवतरण एरियन, अप्पियन, स्ट्रेयो, जस्टिन आदि के भ्रन्थों में 
आज भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार 'इरिप्रियन सागर का पेरिप्लसः और क्राडियस 
दाल्ेमी ( []8०0/08 00009 ) का “भूगोल” भी मदश्यपूर्ण हैं जिनसे प्राचीन 
भारतीय व्यापार और भूगोल पर प्रकाश पढ़ता दै | प्लिनी (?)॥0)-२३ ई०-»६ ई०) 
की "नेचुरल हिस्टरी” तथा ईजिप्ट के मठधारी कासमस इंडिकोप्लुस्टस ( 008778& 
[000८0फ/०४४५०७), जो ४४७ ई० में भारत आया था, उसके द्वारा लिखित 
“क्रिश्चियन टोपोग्राफी आफ़ दि यूनिवर्स! ((॥० (४४80 ंथ॥ 70फ०६78]४५ ० 
४४० 0777०:8०) भी हमारे लिये उपयोगी पुस्तक हैं । 


प्रीक और रोमन प्रन्थों की दी भांति चीनी साद्ित्य से भी भारतीय इतिहास 
के निर्माण में बड़ी मदद मिलती ह। इसमें उन अनेक मध्यएशियाई आतियों 
के परिभ्रमण का हवाला मिलता है जिन्होंने भारतीय ऐतिक् को भत्ते प्रकार से 
प्रभाषित किया था। शु-मा-चीन ( 5-80-068-007०7-१०० ईसा पूरे ) चीन का 
प्रथम इतिहास लेखक है. जिंससे हमको इस सम्बन्ध में कुछ सामना मिलती है। 
पीनी साहित्य में फ्राह्मान (१६६-४१४ ६०)", युवान्‌ रुवांग (१६२६-४५ ६०)', और 
ईत्सिंग ( लगभग ३६७३-६४ ई० ), के प्रख्यात वृत्तान्त हैं । ये तीन उन प्रसिद्ध चीनी 
थात्रियों में मुख्य थे जो ज्ञान की खोज और बुद्ध के संपर्क से पावन स्थलों के 
द्शेनार्थ भारत आए ये। हुई-ली ( पैकणं-4 ) रचित युवान्‌ च्वांग की जीवनी? 
(7.6 ) तथा मात्वानलिन ( 7/8-छ७&७7-)॥-१३ वीं शतती ) की ऋृतियों से भी 


१. देखिए, 'फ़ो-क्वो-की? 
२, देखिए, 'सी-पू-की? 
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हमको बहुत बुछ मालम होश है। तिध्वती लामा तारानाथ के प्न्थ', कम्युर 
ओर तंग्युर आदि भी कुछ कम महत्व के नहीं हैं। दो 

इनके पश्चात्‌ मुस्लिम पर्यटकों के यृत्ताग्त भी ऐतिहासिक महत्व के 
हैं। इनके लेखों से पता चलता है कि फिस प्रकार इस्लाम की सेनाओं ने धीरे-धीरे 
भारत पर अधिकार कर भारतीय राजनीति में एक नई व्यवस्था प्रस्तुत कर दी । 
इन भुस्लिम लेखकों में प्रमुख स्थान अल्वेरूनी का है। उसकी प्रतिभा सबंतोमुखी 
थी ओर संस्कृत का भी वह असाधारण परिडत था। महमूद के अक्रमणों में वद् 
उसके साथ था। १०३० ई० में उसने अपना 'तदक़ीकए-हिन्द' ( तारीख-उल- 
हिन्द ) लिखा जो भारत झ्लौर उसके निवासियों के सम्बन्ध में एक असाधारण 
आकर है। अल्वेरूनी से भो प्राचीन मुस्लिम लेखक अल-बिलादुरी ( किताब 
फुतूह अल-बुल्दान ) सुलेमान ( सिलसिलात-उत्‌-तबारीख ) और अल्‌ मसडउदी 
( मुरूज़-उल-जहाब ) थे। अन्य मुस्लिम भन्थों में निम्न मुख्य हैं-- 

अल इस्तख़री का "किताब उल अक्लालून”, इब्न होकल का “अस्काल-उल- 

विलाद', अल उतनी का 'तारीखए-यमीनी”. मिनहाजुद्दीन का 'तबक़ात-ए-नसीरी'", 
निज्ामुद्दीन का 'तबक़ात-ए-अकबरी”, हसन निज्ञामी का 'ताज-उल्‌ मआसिर', इृव्न- 
उल्न-अथिर का अल तारीख-उल्‌-का मिल”, फिरिश्ता का तारीख-ए-फिरि श्ता!, मीरखोंद्‌ 
का 'रोज़त-उसू-सफ़ा', ओर खोंदमार का 'हबीब-उस-सियर', आदि | 

इन विदेशी लेखकों के ध्ृत्तान्‍्त प्राचीन भारत की राजनैतिक, श्रार्थिक, 
सामाजिक, धामिक, भौगोलिक आदि परिस्थितियों पर तो प्रकाश डालते ही हैं, 
भास्तीय तिथि-क्रम की गुत्थियाँ सुलभाने में भी इनसे प्रचुर सहायता मिली है । 
इनकी सहायता से कितनी ही बार भाग्तीय राजाओं की समसामयिकता विदेशी 
राजाओं से स्थापित दो गई है ओर इन बिदेशी राजाओं के काल निश्चत होने के 
कारण भाग्तीय तिथि-क्रम भी शुद्ध कर लिया गया है। प्रीक 'सेन्द्रोकोत्तस” 
(80070:0०(४०४) और चन्द्रगुप्त मोयं की एकता स्थापित हो जाने से दी भारतीय 
लिथि क्रम का आरंभ हुआ | 


पुरातत्व-संबंधी सामग्री 


अभिलेख 


जहाँ साहित्यिक सामग्री मूक अथवा अस्पष्ट है बहाँ अभिलेखों से बड़ी 
सहायता मिलती है । हज़ारों अभिलेख अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे प्राचीनतम 
चौथी पाँचरयी शर्ती ई० पू८* के दें. और अनेक भूगर्भ में दबे पुराविद की कुदाल 

१. देखिए, 50073 ० 9087॥ 8000फ्लांएओ , प':छवा8, ७५ 47६००: 
50४०0. 

२. पिग्नावा (जिला बस्ती) कलश लेख (0, ए, &, 8,, (१८६४८: प १७३- 
झौर बडली ( श्रजमेर )- - त्रामनेख | 0224 0300 
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की प्रतीक्षा में है । ये अभिलेख, शिलाओं, स्तंभों, प्रस्तर-पट्टों, दरांगृद्दों को दीवारों, 
धातु-पत्रों आदि पर खुदे मिले हैं। इनकी भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अथवा मिश्षित, 
काल ओर देश के अनुरूप प्रयुक्त हुई है। अनेक अभिलेख तामिल, तेलुगू , मलयालम 
झौर कन्नड भाषाओं में भी खुदे मिले हैं। कई तो सादित्यिकता की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्व के हैं । ये गयय, पद्य अथवा चम्पू शेली में हैं। अभिलेख अधिकतर आह्ी 
क्षिपि में खुदे हैं जो बाई ओर से दाइनी ओर को लिखी जाती है, परन्तु बहुतेरे 
खरोष्ठी में भी हैं जो अरबी-फारसी की भाँति दादिनी ओर से बाई ओर को 
लिखी जाती है । इनका पढ़ा जाना गहरे भ्रध्यवसाय का परिणाम और मेधा का 
एक चमत्कार है। इन अ्रभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे दान या विजय 
के स्मारक में अथवा प्रशस्ति के रूप में खुदे हैं। अशोक के उपदेश-परक अभिलेख 
अप्रतिम हैं। उनका वर्ग हो प्रथर्‌ है। यथार्थतः अभिलेखों के विषय विभिन्न हैं 
ओर विविध हैं। धार और अजमेर में तो चट्टानों पर संस्कत नाटक तक खुदे मिले 
है। पुदुकोद्टा रियासत के कुडिमियामल में संगीत के नियम अभिलिखित हैं। यह 
कहना व्यर्थ है कि इन अभिलेखों का महत्व असाधारण है । तिथियाँ स्थापित करने 
ओर साहित्यिकों तथा अन्य ज्लामग्रियों को शुद्ध तथा पूर्ण करने में इनकी सद्दायता 
असामान्य सिद्ध होती दै। उदाहरणतः इनके अभाव मे खारवेल ओर समुद्रगुप्त' 

के से शक्तिमान सम्राटों की कीर्ति पर भी परदा पड़ा रहता और मध्यकालीन हिन्दू 
राजकुलों का हमारा ज्ञान नितान्त अ्पूर्ण रह जाता | कभी कभी विदेशी अभिलेखों 
से भी हमें भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है । एशिया माइनर में 
बोगज-कोइ का अभिलेख, जिसमें ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख है' संभवतः 
आया के संक्रमण का साक्षी है। हमने भारत और ईरान के राजनैतिक संबंध को ओर 
ऊपर संकेत किया दे । इसकी पुष्टि पसिपोलिस और नक्‍शए-रुस्तम? के लेखों से 
होती है । इसी प्रकार अभिलेखों से भारत ओर सुदूर-पूर्ण के प्राचीन राजनैतिक 
ओर सांस्कृतिक संबंध पर भी प्रभूत प्रकाश पड़ा दे । 


सिक्के 


अभिलेखों की दी भांति सिक्के भी भारतीय इतिहास के निर्मोण में सबल 
सहायक सिद्ध हुए हैं। अभिलेखों की भांति सिक्के भी साहित्यिक तथा अन्य सामप्रियों 
को पूर्ण करते ओर उनको संशोधित अथवा स्पष्ट करते हैं। सिक्के अनेक धातुओं 
के ढाले गये हैं--सोना, चाँदी, ताँचा और मिश्रित धातुओं के | इन पर भी लेख या 
अनेक प्रकार के चिह्न खुदे रहते हें । जिन सिक्कों पर तिथि खुदी ध्ोती है निस्सन्देदद 


१. उनका शान हमें उनके क्रमशः हाथीगुग्फा और प्रयाग स्तंभ के लेख से द्वोता है। 
२. ये हैं--इन-द-र (इन्द्र), उ-द-वन (वरुण), मि-हत्‌ू-र (मित्र), न-स-श्रत्‌-ति- 
इओ (नासत्यी) 
३. बेहिस्नुन का लेख डेरियस ( &7778 ) द्वारा शासित प्रांतों में भारत का 
परिगगन नहीं करता। 
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के भारतीय तिथि-क्रम स्थापित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध द्ोोते हैं! इनके 
ऋतिरिक्त जो मुद्रक के नाम तथा तिथि से रहित द्वोते हैं वे भी कुछ कम मूल्यवान 
नहीं सिद्ध होते | उनकी बनावट और विचित्रता से भी अनेक बातें जानी जाती हैं। 
हिन्दू-शक ओर हिन्दू-वाखत्री राजाओं के संबंध में तो सिक्के ही इमारे ज्ञान के 
एकमात्र साधन हैं। इन राजाओं के विषय में ( एक मिनानदर के सिवा ) भारतीय 
साहित्य सर्वथा मूक है। प्राचीन भारत के गणों” पर सिक्कों का अध्ययन प्रचुर 
प्रकाश डालता है। अनेक राजाओं की धार्मिक धारणायें ( जैसे कनिष्क की ), उनके 
विशिष्ट गुण ( जैसे समुद्रगुप्त के ) तथा उनके पराक्रम- पूर्ण काम ( जैसे गौतमी- 
पुत्र शातकर्शि और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ) इनसे जाने गए हैं। इनकी धातु 
का खरापन तत्सामयिक आर्थिक अवस्था को प्रगट करता ह। इसी प्रकार उनका 
प्राप्ति-स्थान राजा-विशेष की शासन-सीमा निर्धारित करने में सहायक द्वोता है | फिर 
भी इस प्रमाण को काफी सतकंता से द्वी देना चाहिए, वरन्‌ इसमें भ्रम दो जाने 
की भी संभावना रहती है। उदाहरणतः, दक्षिण भारत में रोमन सिक्‍कों का पाया 
जाना वहाँ रोमन शासन अथवा रोमन राजनैतिक प्रभाव किसी प्रकार प्रमाणित नहीं 
करता । यह केवल भारतीय बिलास की वस्तुओं और गरम मसालों के बदले घारा- 
गा वाले रोमन सुबर्ण के प्रति इतिहासकार प्लिनी के विषाद का स्मरण 
। 


इमारतें 


प्राचोन इमारतें और उनके भग्नावशेष भारतीय इतिहास के निमोण में कुछ 
कम महत्वपूर्ण नहीं प्रमाणित हुए हैं। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि उनका राजनैतिक 
इतिहास से सहज ओर सीधा संबंध नहीं है परंतु मन्दिर, स्तूप और विद्दार शाजा 
ओर प्रजा दोनों के समान रूप से धार्मिक विश्वासों के प्रतीक हैं, और काल-विशेष 
की वास्तु और शिल्प शलियों पर भी वे प्रकाश डालते हैं। बिदेशों के भग्नावशेष 
भारतीय सांस्कृतिक गौरव के इतिहास में एक नए प्रकरण का निर्माण करते हैं। 
ज्ञावा ( यवद्वोप ) में दींग के शिवमन्दिर और मध्य जावा के बोरोबोदुर तथा 
प्रम्बनम्‌ के विशाल मन्दिरों की उत्कीर्ण अनन्त भूर्तियाँ और इसी प्रकार कम्बुज 
के अंगकोर वाट तथा अंगकोर थोम के भग्नावशेष प्रमाणित करते हैं कि भारतीयों 
ने निष्कमण कर वहाँ अपने उपनिवेश बनाए थे और अपनी शक्ति तथा संस्कृति 
का प्रसार किया था" । तिथि के विषय में भी इमारतों और उनके भग्नावशेषों का 
महत्व कुछ कम नहों है। पुराविदों ने सिद्ध कर दिया है कि इन भम्नावशेषों के 


१ देखिए, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की &॥00760 एव&॥ 00068 48 
५० 7४87 08860, खण्ड १, चम्पा (()087008); खण्ड २, 57७&77/&0 ४.08 और भरेटर 
इण्डिया सोसाइटी द्वारा अन्य प्रकाशित साहित्य; डा० बी० आर० चटर्जी की ॥॥त80 
(एकाए७। 790090०० ॥0 (७7700078 (कलकत्ता, १६२८); [708 &0व 7४५७ 
(कल्षकत्ता, १६३३ ), 








का जाय पे 


( ६ ) 


स्तरों के अध्ययन से किस प्रकार विविध और विभिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त मूर्तियों और भित्तिचित्रों ( उदाहरणाथे, अजन्ता, बारा) से 
भी इतिहास के अनुसन्धान में प्रभूत सहायता मिलती है, और मिली है । 
निष्कर्ष 

प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माणार्थ संक्षप में यही सहायक साधन हैं" । 
आधुनिक इतिहास की तुलना में इस ऐतिहासिक सामग्री का अत्यन्त न्यून होना 
भारतीय इतिहास के विषय में प्रमुख बात है। और यह न्यून सामझी दी भारतीय 
इतिहास के सुविस्दृत प्रांगण को यदा-कदा आलोकित करती है। इतिद्दासकार को 
झाकर-अ्रमिक की भाँति शुल्ष और फाबयड़े से काम लेना है। उसके शूल और 
फाबड़े अध्यवसाय और सतक धारणा हैं। इन्हीं की सद्दायता से वह अतिरंजन 
आर अलंकार के शब्दजाल से रहित इतिहास-स्वर्ण हस्तगत कर सकता है | विविष 
स्थानों, विविध युगों में विविध संवतों का प्रचलन', तिथियों फा सवेधा अभाव 
प्रतिस्पर्धी परिस्थितियाँ अनेक बार शिलाओं को भाँति उसकी गति का अबरोध 
करती हैं। परन्तु इन कठिनाइयों का अतिक्रमण करके ही हम प्राचीन भारत का 
कमिक और बेज्ञानिक इतिहास निर्माण कर सकते हैं। यहीं हमें यह भी समझ 
लेना है कि उत्तराखण्ड भारतीय इतिहास में अपेशाकृत अधिक महत्व रखता है| 
यहीं सागर की उत्ताल तरंगों की भाँ ति साम्राज्य उठे ओर टूट कर बिखर गए। यश 
ओर महत्वाकांक्षा की लिप्सा ने जब तव विन्ध्यपवेत के दक्षिण की ओर भी अपनी 
तृषित दृष्टि डालो, परन्तु कभी समूचा भारत पूर्णतया एक छत्र के नीचे न आ सका। 
मोर्यों के उत्कष के दिनों में भी सुदूर दक्षिण साम्राज्य की सीमा के बाहर दी रहा । 
प्राचीन भारत की यही राजनैतिक झनेकता उसकी भौगोक्तिक और सस्क्ृतिक एकता * 
के बावजूद भी उस के इतिद्वास की सबसे बड़ी दुर्बलता सिद्ध हुईं। ओर इसी 
कारण राजकुलों के युद्ध ओर दिग्विजय उसके धार्मिक तथा कल्ला-साहित्यिक उत्कर्षो 
से कष्दीं अधिक हमारी दृष्टि को आकर्षित और केन्द्रित करते हैं । 


१ साहित्यिक अन्य और अ्मिशेख, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, केवल 
सांकेतिक हैं। सारे प्राचीन साधनों का हमने यथासंभव उपयोग किया है । 

२ देखिए कर्निषम की 300४ ० 70ां8&0 88 इसमें प्रायः बीस संक्तों का 
ज्ञान है जो समय-समय पर भारत में चक्षते रदे। 

३ देखिए डा० राधाकुमुद मुकर्जीं की "6 ४'प्रणवे४घ००७)। एज ण॑ 
700& ( ब्लॉँयौन्स, मीन एण्ड कम्पनी, १६१४) 


अध्याय २ 


प्रकरण १ 


पूव॑-प्रस्तर-युग ( 299००॥॥७४० 8६० ) 


भारत के प्रारंभिक मानव की कद्दानी अत्यन्त धुंधली और अन्धकारपूर्ण 
है। साधारण भारतीय का विश्वास है कि मानवता का आदिकाल सुख-समझि का 
युग था। वह सतयुग था जब मनुप्य को जरा एवं मृत्यु का भय न था और उसकी 
झआावश्यकताएँ अपने आप पूर्ण हो जाया करती थीं, उसे इधर-उधर टकराना नहीं 
पढ़ता था । इतिहास इस प्रकार के किसी स्वर्ण-युग को नहीं जानता। इसके 
विरुद्ध इतिहास के वैज्ञानिक श्रनुशीलन से ज्ञात होता दे कि प्रारंभिक युग में 
मनुष्य अज्ञानान्‍्थकार ओर बरबरत्म में डूबा हुआ था और सभ्यता के प्रकाश मे 
वह धीरे-धीरे सदियों के अध्यवसाय के बाद पहुँच सका । ओर बहाँ तक पहुँचने 
में उसे कई मंजिल ते करनी पड़ीं। प्रमाणों से ज्ञात होता है कि भारत का आादि- 
नियासी सं भवतः पूर्व-प्र्तर युगीय मनुप्य था । यह मनुष्य नितान्त बबर था। बह 
बृत्त के नीचे और प्राकृतिक गहरों' में रहता था। बह क्ृषि-कर्म नहीं जानता 
था और उसे संभवत: अग्नि का प्रयोग भी नहीं आता था। बर्तन-भाण्ड बनाने 
अथवा धातुओं के प्रयोग से वह अनभिज्ञ था। उसके आहार शिकार किए हुए 
बनेले जानवरों का मॉस और प्रकृति द्वारा उपजाए कन्द, मूल, फल आदि थे | 
उसके शान्ति समय के साधारण काम के और बनेले जन्तुओं तथा जल के जन्तुओं 
से लड़ने के हधियार घिसे पत्थर के बने थे, जो भद्दे ओर भोड़े थे ।* यह महत्व 
की बात है कि उनमें से अधिकतर एक विशेष-प्रकार के पत्थर के बन है जिसे 
'क्यार्टेज़ाइट? कहते हैं। जहाँ इस पत्थर का अभाव था वहाँ इस कार्य के लिए 
अन्य कठोर पत्थर का उपयोग होता था । दक्‍कन के कुछ स्थानों के अतिरिक्त दक्तिणु 
भारत के मद्रास, कुदपा, और चिंगलपुट में इस प्रकार के दृथियार बहुतायत से 








नी -ी किक. 


१, करनूल् जिले की कुछ गुफाएँ पृवप्रस्तर-युगीय मनुष्य का आवास मानी जाती हैं 
[ वी, रंगाचार्य: ?06-)॥788]78/ 709, खण्ड १ $ ऐ. ४८ । 

२. ये हथियार दस भागो में बाँटे गए हैं--फरसे, बाण, भाले, जमीन खोदने के 
हथियार, गोल फेंकने वाले पत्थर, लकड़ी काटने याले, चाकू, छीलनेवाले, (! ), हथौडे, 
और चमक पैदा करनेवाले [! ] वही, पृ. ६२-४३। 


( ११ ) 


प्राप्त हुए हैं ।' इनमें कुछ ह्‌ड्ी और लकड़ी के भी बनते थे परंतु शीघ्र-नश्य होने के 
कारण जब ये नष्ट हो गए हैं। पूर्व-प्रस्तर-युगीय मनुष्य अपने सृतकों को गाड़ने 
के लिए कन्न नहीं बनाते थे। ये संभवतः उन्हें जानवरों ओर पक्षियों के लिए 
पैदान में फक देते ये । 


प्रकरण २ 
उत्तर-प्रस्तर-युग ( ००४४८ 886 ) 


कालांतर में सभ्यता एक मंजिल और आगे बढ़ी और बयरता का एक 
पाया टूट गया। दृथियार अश्रभी पत्थर के ही थे, परंतु भोंड़े हथियारों के साथ- 
साथ अब ऐसे भी बनने लगे जो तेज ओर चमकदार द्ोते थे। इन पर एक प्रकार 
की पालिश भी की जाने लगी थी । यह उत्तर-प्रस्तर-युगीय मनुष्य की सभ्यता थी। 
मनुष्य को श्रावश्यकताओं ने अब विभिन्न रूप धारण किया था। इस कारण उनके 
हरबे-दहृथियार भी विविध प्रकार के होने लगे थे ।* इनका परिष्कार और सुघराई 
सराहनीय है। गुफाओं के अतिरिक्त उस काल के भनुष्य सब अपने लिए आश्रय 
थना कर रहने लगे थे। इनकी मोपढ़ियाँ फूस और घास की द्वोती थीं जिन्हें फूस 
से छा कर ये मिट्टी से लीप देते थे। ये भ्रग्नि का उपयोग जानते और अपना 
झादह्यार राँध कर करते थे। ये शिकार करते और मछली मारते थे, पशु-पालन और 
कृषि-कर्म करते ये । इनका भोजन साक था--शिक्वार का मास, मछली, वन्य उपज, 
साग, दूध, शद॒द, वन्य अन्न, आदि | इनके बसन संभवतः पत्ते, बल्कल और पशु- 
चम थे | पहले तो ये भाण्ड हाथ से ही, फिर इम्म्दार के चाक पर बनाने लगे थे । 
मिट्टी के बतेन या तो सादे या फूल-पसों की आरृतियों से चित्रित होते थे। अपने 
_इथियार के लिए तो यह मनुष्य भी कठोर पत्थर का ही उपयोग करता था परन्तु 
उसकी घरेलू वस्तुएं अन्य सामप्रियों से थनो दोतो थीं। वे मनुष्य अपने सझंतकों को 
दफुनाते ओर उन पर समाधि बनाते थे, जैसा मिरजापुर से मिले कुछ प्रामितिदास- 
कालीन अस्थि-पञ्षरों से सिद्ध है। उसके विरुद्ध अन्त्येष्टि संबंधी दॉँडियों की अमि- 
प्राप्ति से यह भी प्रमाणित है कि चूंकि इनका उपयोग सतकों की भस्म रखने में 


कअ-++-++- जज +््++55 ऊन्‍््प५+प-+पप्+्पघपघपघ्++ 


१, 0०४भ०8५००७ 07 ?76०-४50070 /धवतरुपं।०8 0 ६6 (0ए007- 
चा6ाई उए86प्रा), ६0788 (१६०१) ; ९०५९७ जा (06 8265 &0व 980४- 
फएएां०ा ० एएवांंबा 77०-%४500० 4॥0ंधृणं ४०5 [१६१६] । इन हथियारों का 
कन॑त् ब्रूस फुट ने अच्छा अ्रध्ययन किया है। और देखिये पंचानन मित्र की ?76-॥800₹0 
40479, [कलकता, १६२३) ए. सी, लोगन की 000 (%एफ़्छत 8007०8 ०0६ 
770॥9, कलकत्ता, ( १६०६ ) ; पी. टी. एस. ऐयंगर की 2॥0 86070 489 0 
पएवां8; बी० रंगाचायं की ?7७-४(ए७४७)७७७ [90॥9, आदि । 

३. उनके विभिन्‍न पकारों के लिये देखिए, 0709-06 ५७8&7080 ॥709, खबह 
१, पृ०, १२९४-२५, 


( १२ ) 


होता था, शवों को जलाने की प्रथा भी अनजानी न थी। उनका विश्वास था कि 
कट्मनों और वृक्षों में देवताओं का निवास है, इससे वे इन प्रकृति की आत्माओं को 
पूजते ये और इनको प्रसन्न करने के लिए वे उन्हें जीवों की बलि और भोजन-पानादि 
प्रदान करते ये | इनके अतिरिक्त बिन्ध्याचल की गुफाओं में कुछ 'कटोरीदार-चिह! 
और रेखाचित्र भिल्ले हैं जिनसे इस काल के मनुष्यों की कलात्मिका प्रवृत्तियों का 
भी पता चलता है। इन सारी बातों से ज्ञात होता है कि इन दोनों सभ्यताओं में 
प्रचुर अन्तर पड़ गया था, अतः इनके निर्माताओं--पूर्व-मस्तर-युगीय और उत्तर-अस्तर 
युगीय भनुष्यों--के बीच सदियों का अन्तर पड़ा होगा । इसी कारण कुछ बिद्वान्‌ 
तो उत्तर-प्रस्तर-युगीयों को पूब-प्रस्तर-युगीयों को सन्‍्तान दी मानने में आपत्ति करते 
हैं। परन्तु सष्ट प्रमाणों के अभाव में कोई निर्णय इस विषय में अन्तिम नहीं माना 
जा सकता | इतना निश्चित है कि उत्तर-प्रस्तर-युगीय सभ्यता का विस्तार बढ़ा 
था और उस युग के अवशेष प्रायः सारे देश में, विशेष कर बेल्लारी, सालेम, 
करनूल और मद्रास प्रात्त के अन्य जिलों में, पाए गए हैं । 
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१. धातुओं का उपयोग 


झनेक शताब्दियों बाद भारत में संभवतः उत्तर-प्रस्तर-युगीय मनुष्य ने 
धातुओं का प्रयोग जाना। स्वणं का ज्ञान शायद उन्हें सबसे पहले हुआ परन्तु 
इस धातु का उपयोग कैबल आभूषण बनाने में होता था। उसके हरबे-हथियार 
झन्य कठिन धातुओं के बने होते थे। अनेक प्राथोन स्थलों में मिले अपशेषों से 
ज्ञात होता है कि दक्तिण भारत में तो पत्थर का स्थान सीधे लोहे ने ले लिया, परंतु 
रक्तर भारत में फरसे, तलवार, बे, खंजर आदि पहले तो ताँ बे के बने, फिर लोहे 
के । प्रायः सारे उत्तर-भारत में, हुगली से सिंधुनद भौर हिमालय से कानपुर तक, 
साँबे के बने हथियारों के ढेर मिले हैं। जिन युगों में इन घातुओं का उपयोग 
अधिकाधिक होने लगा था उसको लोह या ताम्रयुग कहते हैं । यह स्मरण रखने की 
बात है कि सिंधु को छोड़कर भारत में और कहीं उत्तर-प्रस्तर-युग और लौदयुग 
के बीच कोई कासे का युग नहीं हुआ । अन्य देशों में एक काँसा-युग दोने का भी 
पता चलता है। कॉसा ताँबे और टिनकं का मिश्रण होने के कारण, कठिन 
होता है भर इसी से हथियारों के योग्य विशिष्ट होता है। परंतु भारतीय मनुष्य 
ने इसका उपयोग उस काल नहीं किया | इस घातु के बने जो थोड़े दृथियार जयलपुर 
में मिले हैं विद्वानों की राय में वे या तो प्रयोगा्थ ( [759७0700768] ) प्रस्तुत किये 
गए या विदेशी हैं। कटोरे और अन्य पात्र-पदार्थ जो दक्षिण-भारत के ऋजगाहों में 
हम साधारणतया टिन के एक हिस्से और ताँबे के नौ हिस्से का औसत 
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मिले हैं केवल श्रीमानों के घरेलू इस्तेमाल के लिए हैं। उनसे यह निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता कि वे उस युग के हैं जब दरवे-दथियार साधारण रूप से काँसे 
के बनने लगे ये । हे 

२, द्रविड़ 


द्रविढ़् भारत का प्राचीनतम सभ्य जातियों में से एक हैं। इस नाम का 
आधार संस्कृत का द्रविड़” शब्द है। झभाग्यवश इनके मूल स्थान के थिषय में अभी 
तक अन्तिस निर्णय नहीं किया जा सका। अनेक विद्वानों का मत है कि द्रविढ़ भारत 
के उन प्रायीनतम निवासियों की ही सन्‍्तान हैं जिन्होंने धीरे-धीरे बबेरता की 
मंजिलें ते कर सभ्यता के क्षेत्र में पाँव रखे। इसके विरुद्ध अन्य विद्वानों का मत हे 
कि द्रविड़ तिब्बत के पठार या भध्य एशिया के तूरान देश से भारत में आए। 
साधःरणतया, पश्चिमी एशिया उनका मूल स्थान माना जाता है । द्रविड़ और सुमेरी 
मानव आकृतियों का अध्ययन भी इस निष्कर्ष फो पुष्ट करता है । इस संबंध में यह 
स्मरण रखने की बात है कि बलूचिस्तान के एक खण्ड में द्रविड़ बोलीं की एक 
जाबान जआहूई' बोली जाती है। इससे यह धारणा होती है कि भारत आते समय 
द्रविढ़ों का एक दल मार्ग में बलूचिस्तान में ही रह गया जिसकी सन्तति वा पड़ोसी 
झाज भी वह जुबान बोलते हैं। यद धारणा सत्य हो सकती है, यद्यपि इस संबंध 
में एक मत यह भी दिया जाता है कि संभवतः भारत से द्रविड़ों का बलूचिस्तान की 
ओर निष्कमण हुआ । द्रविड़ जो भी रहे हों, चाहे जहाँ से आए हों,'यह सत्य है 
कि उत्तर और दक्षिण दोनों भारतीय भूखएडों की आवादियों में उनका अनुपात 
प्रचुर रहा है। दक्षिण भारत में तो उनकी भाषाएँ प्रमुख हैं हो, उनकी विशेषताएँ 
बैदिक ओर काव्यकालिक संस्कृत, प्राकृतों, और उनसे निकली बततंमान प्रान्तीय 
भाषाओं में भो पाई जाती हैं ।' द्रबिढ़ धातुओं का उपयोग जानते थे और उनके 
बटन-भान्ड भी उन्नत प्रकार के थे। वे कृषिकर्म तो करते ही थे, सिंचाई के कार्य के 
लिए नदियों के जल को रोक कर उनमें “डेम” ( बाँध ) बनाने बाली संसार की 
जातियों में संभवतः वे प्रथम थे | वे गृद्द और दु्ग-निमोण जानते थे । उनके गाबों 
का शासन मुखिया करते थे। डा० बानेंट की राय में द्रविढ़ों को सामाजिक 
व्यवस्था कुछ अंशों में माठ्सत्ताक थो और उनका धर्म भयानक और धृणोत्पादक 
था ।'* वे माठदेवी और प्रेतों की पूजा करते थे और इनके प्रसादन के निमित्त 
मनुध्य-बलि तक देते थे। वे लिंग-पूजा भो करते थे। संभवतः द्रविढ़ ऋग्वेद” के 
“दास” और दस्यु' थे। इनके विषय में आरयों के प्रसंग में हम अधिक उल्लेख 
करेंगे । 





१. अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि द्रविड़ 'मेडिटेरेनियन? जाति के हैं। 
२. 089, 980. एए0., जदड १, पृ. ४२।॥ 
३, थआप्रंपुपरोए० ० वपतोी&, पृ ४। 
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प्रस्तर-घातु युग ( (॥४००४४४० 8० ) 


नई खोजों का महत्व 


अब तक हमारा मार्ग तम-पूर्ण रहा है। परन्तु आगे भारतीय सभ्यता की 
गोघूलि दीखने लगी है। मांटगुमरी जिले के हृड़प्पा और सिंघ के लरकाना जिले 
में मोहनजो-दढ़ो में, पंजाब के कुछ अन्य स्थानों में, सिन्ध के कान्हू-दढ़ो, मूकर-दढ़ो 
झादि में, बलूचिस्तान की केलात रियासत के नाल आदि स्थानों में पुरातत्व 
संबंधी खुदाइयों में जो भग्नाबशेष मिले हैं उनसे प्रमाणिर्त है कि ऋग्वद्िक काल 
से शायद सदियों पूर्व सिन्धु के काँ ठे में जीवन लहरें मारता था, सभ्यता सक्रिय थी | 
इस काँठे के मानय केन्द्रों की संस्कृति उच्च कोटि की थी। अनेक अंशों में मेसो पोता- 
मिया, एलम और मिस्त की सभ्यताओं से वह आगे थी ! इस सैन्धव सभ्यता को 
प्रस्तर-धातु युगीय (008!00)0॥70) कहते हैं क्योंकि इस युग में पत्थर के हथियारों 
झर भारडों के साथ-साथ द्वी ताँबे और काँसे के दृधियार और भार भी प्रयुक्त 
होने लगे थे । इस सुदूर अतीत को सममने के लिए हमें मोहनजो-दड़ो" से उपलब्ध 
सामप्री का अध्ययन करना होगा। यह सामग्री अ्रन्य स्थानों से प्राप्त सामग्री के 
समान ही है। इस अध्ययन से इस सभ्यता की रूप-रेखा स्पष्ट हो आयेगी। 
इमारतें 
-दड़ो ( 'सतकों का नगर! ) आज खंडहरों का ढेर है। यद कहना 
कठिन है कि उस नगर का विध्यंस किस कारण हुआ । भूकम्प, बाढ़, सिन्धु 
नद का प्रवाद्त्तर-जलवायु में परिबतेन, आक्रमण, कोई भी इसका कारण हो सकता 
है। परन्तु जल को सतह तक जो खुदाई हुई है उससे प्रमाणित है कि यह सभ्यता 
इस स्थक्ष पर सदियों जीबित रही होगी। यह समृद्ध नगर “प्लान! के अनुरूप बना 
था। इसकी चोड़ी सड़फ और गलियाँ क्रमिक अन्तर पर एक दूसरे को काटती थीं। 
इमारतें छोटी-बड़ी, ऊँचो-नीची सब तरद्द को थीं। अधिकतर वे सादी किंतु शालीन 
थीं*। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें पकाई ईटों को बनी हैं जो मिट्टी के गारे के 


१. देखिये, सर जान माशंल का (0॥6ग]०-08700 छत ६6 [ठप 
(एज्मा।880४०7 ( ३ खरडों में ); के० एन० दीक्षित की 276-)80000 लंए88॥07 
ण 06 दातप8 ५७॥6ए (मद्रास, १६३६); एन० ला० ॥700, पर!8, 008/%., भार्च॑ 
१६३२२ (खण्ड ८, नं० १प० १२१-६४ ); मेके, १७ [7698 अजंए8807 
१०४, 47०) 5प्राएए, [00,, नं० ४१ और ४८; हृड़प्पा पर देखिये माधोत्वरूप बत्स 
25082 ६४008 86 स&78७08&, खण्ड १ और २, ( १६४० ) 
२. मकानों की सादगी क्या निवासियों की सादगी का प्रतिषिम्ध 
टैक्स से बचने के लिए समृद्धि के सारे चिन्ह छिपा लेते ये ! 3७४७६ 
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अथवा चूने से जोड़ी गई थीं । सू्यंतपी कथ्ी या भोंड़ी इंटें नींव और छव के घेरे 
के काम आती थीं। जल-बायु का प्रकोप उनको हानि न पहुँचा सकता था। दो- 
मंजिले मकानों में सोपान मार्ग (जीने) बने हुए थे! मकानों में खिड़कियाँ 
और दरवाज़े ये तथा स्नानागार और इंटों के बने गोल कुएँ ये। व्यक्तिगत और 
सार्वजनिक सफ़ाई को नालियाँ अद्भुत थीं। स्थान-स्थान पर कूढ़ा डालने का प्रबन्ध था। 
नगर की सफाई का यह प्रबन्ध उस काल को देखते हुए असाधारण कहा जाएगा | 
निवासी समृद्ध और सुखी थे । उनके साधारण ग्रह भी आवश्यकताओं की वस्तुओं 
और सुविधाओं से पूरित थे। ऊँचे-बड़े मवन संभवत: सा्बजनिक थे । उनमें से 
एक जो मध्य-काल का स्तंभयुक्त बढ़ा हाल है, मन्दिर जान पड़ता है, यद्यपि उसमें 
किसी प्रकार की मूर्तियाँ नहीं मिलीं ! परन्तु इन अग्नावशेषों में से सबसे महत्वपूर्ण 
एक प्रशस्त जलाशय है--स्नानसर, २६ फीट लंबा, २३ फीट चौढ़ा, ८ फ्रीट गद्दरा - 
जिसकी दीकारें पक्की हैं श्लौर छोरों पर जल की सतह तह सीढ़ियाँ हैं। चतुर्दिक 
' बराम्दे, गैलरियाँ और कमरे हैं। यह जलाशय जल से भरा और खाली कर दिया 
ज्ञाता था। इसको भरने के लिए पास द्वी एक कुँचा था। इसे खाली करनेवाली प्रणाली 
अत्यंत श्रसाधारण है, छः फोट से ऊँची । इस स्नानसर के साथ एक हम्माम भी है 
जिससे प्रमाशित है कि वे स्नानार्थ गम जल की व्यवस्था भी जानते और करते थे । 
कृषि 
इस सिंधु-सभ्यता कौ कृषि के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त थोड़ा है, यद्यपि 
मोद्देनजो-दड़ो और हृड़प्पा जैसे विशाल नगरों से प्रमाणित है कि वहाँ भोजन 
मात्रा में प्राप्त रह्य होगा। गेहूँ और जो के दाने जो वहाँ मिले हैं, सिद्ध करते हैं कि 
इनकी खेती वहाँ होती थी । यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जोतने के लिए फल- 
युक्त हल का प्रयोग होता था या नहीं । विद्वानों का विश्वास है कि उस प्राचीन काल 
में सिन्‍धु में वर्षा बहुत होती थी।' इसके अतिरिक्त नदी के सामीप्य* से भी 
सिंचाई के कार्य में सुविधा रही होगी । 
आहार 
जिन अनाजों ओर खजूरों ( जिनकी गुठलियाँ बहाँ मिली हैं ) के अतिरिक्त 

अधघजली दृ॒ड्डियों आदि से ज्ञात होता है कि सेन्धवों के भोजन में शूकर-गो-मांस, 
भेड़ों और जल-जन्तुओं के मांस, मछली, मुर्ग आदि भी शामिल थे । उनके आद्वार 
के अंग संभवतः दूध और विविध शाक भी थे । 


पशु 
सेन्चब अनेक पालतू पशुओं का गृह-कार्य में उपयोग करते थे। इनमें से 
१. 'ड्रेनेज” का इतना सुन्दर प्रन्‍न्‍्ध और पकाई इंटों का भवनों के लुले भागों में 
प्रयोग भी यही प्रमाणित करने हैं। 
२. सिन्धु । सिन्धु के अतिरिक्त एक नदी मिद्यन भी थी जो चौदहवीं सदी ईंसतरी में 
सूल गई । 
डे 
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अर्थि-पत्तर मिले हैं, वे हैं>-सॉड, भेड़, बकरे, शूकर, मैंस, डेट", और 
“ अरिय-पद्रर कुत्ता और घोड़े के भो मिले हैं परन्तु सतह के कुछ ही नोचे। 
जिससे स्पष्ट है कि ये उत्तर-कालीन हैं और संभवतः इस सम्यता के नहीं हैँं। इस 
सभ्यता के जाने हुए बनैले पशु थे गेंडे, मैंसे, बन्दर, शेर, भालू , खरगोश, आदि 
जिनके चित्र यहाँ से प्राप्त मुहरों और ताम्रपत्र पर उत्कीण हैं 

पत्थर और धातुए 

पत्थर स्पष्टठः इस भू-खंड में अलभ्य था। इस कारण द्वार, 'चौलट, चक्की, 
क्षोढ़ा, मूर्ति आदि कुछ द्वी उपयोगों के लिए इसको बाहर से मँगाते थे । इस सभ्यता 
की जानी हुई धातुओं में सोना, चाँदी, ताँबा, टिन, सीसा आदि थे जिनका उपयोग 
झछमेक प्रकार से होता था। मोददेनजो-दड़ो के प्राचीनतम स्तर में कासे की अभि- 
प्राप्ति इस घातु का प्रयोग भी प्रमाशित करता है। लोहा वहाँ किसी रूप में नहीं 
पाया गया । 

आभूषण 

आभूषण, विशेषकर द्वार, कुस्डल, दानों का कमरकस, अंगूठी, कड़े, वाजूबन्द, 
नर-नारी दोनों ही यथोचित पहनते थे। धनाढथ नागरिक सोने, चाँदी, दवाथी-दाँत 
ओर मूल्यवान्‌ पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि के आभूषण पहनते थे और 
साधारण जन ताँबे, हड्डी, पकी मिट्टी आदि के । 

बतन-भाण्ड आदि 

बतन-भाण्डादि, घरेलू बस्तुओं के अनन्त उदाहरण इस सभ्यता में उपलब्ध 
हुए हैं। इनमें से अधिकाँश मिट्टी के हैं। कटोरियाँ, रकाबियाँ, तश्तरियाँ, प्याले, 
मटके, कुएडे, भरडार के कलश आदि भी बढ़ी संख्या में मिले हैं। साथारणतया 
मिट्टी के बतेन चाक के बने थे जिन पर चित्रांकन किया होता था और जो कभी- 
कभी “ग्लेज” करके चमका भी दिए जाते थे । 

अख-पस 
कर युद्ध और आखेट में व्यवह्ृत होने बाले अख-शख्र अब पत्थर के बजाय 

तॉबे और कॉसे के बनने लगे थे | गदा, फरसे, खंजर, बह, धनुष-बाण ओर पत्थर 
फेंकने वाले जाल या यंत्र का व्यवहार होता था। ढाल, शिरख्राश और कवच आदि 
रक्षा के साधन संभवतः अज्ञात थे । इसी प्रकार यहाँ उपलब्ध वस्तुओं में तलवार 
का भी अभाव है। शायद उसका भी प्रयोग नहीं होता था। 


बटखरे 
बटखरे, खेलने की गोलियाँ और पॉँसे पत्थर के बनते थे | सैंधव सभ्यता के 
में इनका स्थान साधारण है । यह महत्व की बात है कि वैदिक आया की 


१. डा० मैके को इसमें भी सन्देह है कि सिन्दु घाटी के ब्लोग ऊँट से परिचित थे। 
( देखिये '86 [70४8 एंच्रो४६#०0, पृ० ४४ ) 
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हो भाँति इस सभ्यता 'े लोगों को भी पाँसा प्रिय था। धटखरों में हल्की मात्रा वाले 
बहुघा बिल्लौर (00०7) या स्लेटी पत्थर के बने हैं और प्रायः छपदले आकृति के हैं, 
परन्तु भारी मात्रा वाले गोल पेंदी के नोकीले हैं । विद्वानों का मत है कि इन बटखरों 
की तोल की सथाई मैसोपोतामिया और एलम के बटखरों से कहीं अधिक है । 


खिलौने 


खिलौने अधिकतर पक्षियों, पशुओं, मानव नर-नारियों, म्ुनमुनों, सीठियों, 
घरेलू चीज़ों, गाड़ियों श्रादि की नक़ल हैं। ये अधिकतर मिट्टी के बने हैं और जब- 
तब जाबन के वास्तविक रूपों को प्रगटित करते हैं । 
कातना-चुनना 
असंख्य तकुओं या सूत की नलियों की उपलब्धि से ज्ञात द्ोता है कि मोहे- 
नजो-दड़ो के घरों में सूत बहुतायत से काता जाता था। घनियों की नलियाँ चिकनी- 
चमकती मिट्टी की बनती थीं, और साधारण जनता की मामूली मिट्टी की | गरम 
कपड़ों के लिए ऊन का व्यवहार होता था, और अन्य बच्चो के अर्थ रूई का। रूई के 
बने कपड़ों का एक टुकड़ा चाँदी के कलश पर चिपका मिला है। वेज्ञानिक समीक्षा 
से पता चलता है कि यह भारतीय मोटे मेल की बटी हुई बनावट का एक खास 
नमूना है । 
चसन 
इस सभ्यता के निवासियों के पहनावे उनकी शारीरिक विभिन्नताओों की 
भाँति द्वी विविध प्रकार के थे। एक नर-मूर्ति एक लंबा शाल दाहिनो बाँह के नीचे 
से याएँ कन्घे के ऊपर फेंक कर ओड़े हुए है। यह स्पष्ट नहीं है कि शाल के नीचे 
छोटा अंगरखा या लेंगोट पहना जाता था अथवा नहीं। इस सभ्यता में जो अनेक 
नग्न सूर्तियाँ मिली हैं-और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ (!७7800॥0& गप46%) 
तो सिर के पहनावे तथा आभूषणों को छोड़कर अधिकतर बिलकुल नग्न ही मिली 
हैं- उनसे यह निष्कर्ष नहों निकाला जा सकता कि वहाँ के निवासी नग्न रहते 
थे। ये मूर्तियाँ संभवतः पूजा-परक थों। ५ 
चरम 
इस सभ्यता का हमारा धार्मिक श्लान उपलब्ध मुदरों, ताम्रपत्रों, घातु-पस्वर- 
मिट्टी की प्रतिमाओं पर अवलंबित है । और इसी फारण वह इन्दों सीमाओं से 
परिमित भी है। पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा संभवतः उस माठ्‌-शक्ति' की थी 
जिसकी आराधना प्राचीन काल में ईरान से लेकर इजियन सागर तक के सारे देशों 
में होती थी । इस माठ-पूजा के लिए भारत की भूमि अत्यन्त उ्ेर सिद्ध हुई और 





३, सुदूर अतीत काल से हो भारत प्रकृतिग, शक्ति? ( झपेक्ञाकृत परचात्काल में ), 
धृष्वी!, और झनेक 'ग्रामदेवताओं” की पूजा-भूमि रहा है।इस मातृपूजा ने श्रम्बामाता 
झादि अनेक पूजाओं का समय-समय पर रूप धारण किया है। 
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इम आधार से ही उठकर शाक्त-धर्म ने अपने अनन्त क्रियानुष्ठानों की परम्परा खड़ी 
को । एक मुद्रा (मुहर) पर लाक्षणिक रूप से योगी-मुद्रा में बेठे पशुओं से समाशृत 
तरिमुखधारी एक देवता की आकृति उत्कीण है जो संभवतः शिव का दी पशुपतिरूप 
है। यदि यह अनुमान सत्य है तो शेव धरम का आज के सक्रिय धर्मों में सबसे 
प्राचीन होना सिद्ध हो जाएगा। पूजा की अनेक प्रस्तर आकृतियों से प्रमाणित है कि 
उम काल जननेद्वियों ( लिछू तथा योनि ) की आराधना भी प्रभूत रूप से प्रचलित 
थी । इसी प्रकार मुहरों पर वृक्ष-पूजन और पशु-पूजन भी अनेक प्रकार से अंकित हे। 
आज के साधारण हिन्दू धम में इस सभ्यता के अनेकांश प्रतिबिबित हैं. जिससे 
भाग्तीय संस्कृति की यह कालोत्तर एकता अरविच्छिन्न रूप में प्रतिष्ठित है ' 
मृतक संस्कार 
मोहेनजो-दड़ो और हड़प्पा से उपलब्ध सामग्री के अनुशीलन से ज्ञात होता 
है कि मृतकों के संस्कार तीन रूप से होते थे। ?-या तो उनको पूरी समाधि दी 
जाती थी । या २-पहले उनसे पशु-पत्तियों को तुष्ट कर उनको दफुनाया जाता था 
या ३-उन्हें पहले जला कर फिर उनकी भस्म को हॉरडियों में रख कर गाड़ देते थे । 
इस प्रकार की भस्म तथा जली अस्थियों से भरी हाँ ड़ियों और कलशों से जान पड़ता 
है कि इस सभ्यता के प्रोढ़ काल में दाह-क्रिया ही प्रशम्त मानी जाती थी और 
साधारणतय।/ प्रचलित थी । मोहेनजो-दड़ो की सड़कों और एक कमरे से प्रायः बीस 
श्रस्थि-पंजर उपलब्ध हुए हैं, परन्तु वहाँ एक कग्रगाहू का भी पता नहीं चला है । 
परन्तु हृड़प्पा में इन प्राचीन टीलों के पास की ही समतल भूमि में क़न्नगाह मिला 
है। यहाँ से प्राप्त भांडों पर पशुओं और बनस्पतियों का एक विशेष प्रकार से अंकन 


हुआ है । 
लेखन शेली 

सेन्धव-सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से प्रमाणित है कि इसके 
नागरिक किसो प्रकार की लेखन शैली से अवश्य अबगत थे । यह निष्कर्ष अत्यन्त 
सुट्ढ़ आधार पर अवलंबित है। इसमें सन्देह नहीं कि अस्सीरिया और मिश्र की 
भांति यहाँ अभिलिखित प्रस्तर अथवा मृत्तिका-पढ़िकाएँ नहीं मिलो हैं, परन्तु उत्खचित- 
उल्लिखित मुहरों की जो राशि* मिली है वह इसे सिद्ध करने में अकाट्य प्रमाण 
है। इन मुहरों पर गेंड़े, सॉँड़ और अन्य पश्वाकृतियों के साथ-साथ एक प्रकार का 
उत्कीण आलेखन भी है जिसे विद्वानों ने मिलनी, मिनोश्रन, सुमेरी, और प्रागेलमी 
वर्ग का दी माना है । इस लिपि के अध्ययनार्थ विद्वानों के सारे प्रयत्न अब तक 


5 देखिए, डा० जी० त्रार० रन्‍्यर की डिटा406 ० [[99]8 800 '०00५7- 
0-पं४०९ १६३४ ); रेव. एच. दरामको प१७ 50079 0 ४७ ६७४० (०९० ]०- 
(870० 90878, 7, 9, प्र, ए.,, खण्ड २. भाग १, प्ृ० १-६ पर प्रकाशित । 

९, देखिए. एल, ८, वाडेल की ()७ गापे०-5प्रधाशपंका। 868)8 [06थं- 
एोशल्ते ( लन्दन,, १६२५४ ). 
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असपल सिद्ध हुए हैं। उनका साधारण विश्वास है कि यह लेखन-रौज्ली भी चित्र- 
प्रणाली की है ओर इसका प्रत्येक चिह' समूचे शब्द अथवा बस्तु को प्रकट करता 
है। कुछ मात्राएँ, जिन्हें विद्वानों ने स्वर-चिनह्न अनुमित किया है, संभवतः इस 
लेखन का पश्चात्कालीन विकास प्रगटित करती हैं। विद्वानों का मत है कि साधा- 
रणतया इस लिपि की लिखाबट दाहिनी से बाँद ओर को है परन्तु कुछ लिखावटों 
में उस प्रणाली का प्रयोग हुआ है जिसको बृश्रोफ़ेद न! (०००४/70.॥०००॥) कहते 
हैं। इसमें अभिलेख पहली पंक्ति में दाइिनी ओर से बाई ओर को और दूसरी 
में बाई से दाहिनी ओर को लिखे जाते हैं। इस लिपि का सम्बन्ध इसके अलु- 
शीलन के इस मंजिल पर 'त्राह्मी” से किसी प्रकार स्थापित नहीं किया जा सकता । 
संभवत: यह सैन्धव लिपि भारत के अन्य भागों में प्रचलित न हो सकी, और वह 
स्वयं अ्रपनी भूमि में भी लंबे काल तक जीबित न रह सको | 


कला 

कला के ज्षेत्र मे, विशेषकर ढालने वाली कला में, सैन्धब-सभ्यता ने आकाश 
चूम लिया था। भांण्डों पर चिऋ्रंकन उसके नागरिकों को विशेष प्रिय था। इनके 
कुछ सुन्दर नमूने-वर्ण और अंकन दोनों रूप में-हमें प्राप्त हैं । 

पत्थर और काँसे को समूची कोरी मूर्तियों में धात्कालीनों ने कला में प्राण 
फूंक दिये हैं। इनकी सजीबता और प्रत्यंगीय चारुता बेजोड़ हैं। इनका 'फिनिश! 
अनुपम है | उदाहरणार्थ, नतकी की मूर्ति प्रस्तुत को जा सकती है । दादिने पाँव पर 
खड़ी, बाई टॉग को सामन अवलंबित किए इस नतेकी-मूर्ति ने जिस सक्रिय, सजीब, 
गतिशील मुद्रा को प्रदर्शित किया है. निस्संदेह वह अप्रतिम है। उसके जोढ़ का 
'माडल? ऐतिहासिक कालीन कला के सुबिस्ठत ज्षेत्र में एक नहीं है। यद मूर्ति अपनी 
उपमा श्राप प्रतिष्ठित करतो है । 

परन्तु इस ज्षेत्र में सबसे सुन्दर नमूने छोटी-बड़ी मुहरों पर उत्कीर्ण रेखाचित्रों 
ओर उभरी आक्रत्यंकनों में मिलते हैं । इनमें पशुओं-विशेषकर शक्तिपुंञज साँड़- 
का अंकन विशिष्ट और अनुपम है । प्रकृति के चेतन रूप का इतना यथार्थ अनु- 
करण मानव ने शायद किसी काल नहीं किया। इन विभूतियों की उपलब्धि ने प्रमा- 
णित कर विया है कि सैन्धव सभ्यता के नागरिक भी प्राचीन भीकों की भाँति कला 
के जागरूक प्रेमी थे और चारु तथा सम्मोहक अंकन कर सकते ये । 


सैन्धव-सम्यता के निर्माता 
इस प्राचीन और सशक्त सभ्यता के निमाता कौन थे ९ यहद्द प्रश्न सहज ही 
डठता है। अस्थियों और प्रतिमा-मस्तकों' के वेज्ञानिक अध्ययन से प्रकट होता है 


१. इस प्रकार के ३६६ चिन्हों फी तालिका स्मिथ तथा गैड द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। 

२. परन्तु इस प्रमाण का अध्ययन बड़ी सतकंता से होना चाहिए । आखिर कछाकार 
प्तानव जाति के इतिहास के वैशनिक न थे, थौर इन मत्तकों की संख्य भी इतनी नहीं कि 
इमसे अकाट्य निष्कृष निकाला जा सके (7700 (४४क्‍॥88&00७, पृ० १८). 
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कि यह सभ्यता अन्तरायलंबित थी । इसमें अल श्रनेक 32394 का योग था । 

अध्ययन से इसमें बसने वाली चार जातियों का पता चला है--प्रागखलायद 
(0000:/0ओ 6; मेडिटरेनियन, अल्पाइन, और मंगोलियन । इनमें से कौन 
सी जाति इस सम्यता की प्रमुख निमोता थी-इस विषय में अनेक कल्पनाएँ की गई 
हैं। एक मत तो यह दे कि यहाँ के निवासी प्राग्वेदिक द्रविड़ थे जिनकी सभ्यता 
झआारयों ने नष्ट कर दी। दूसरा मत इसे आया द्वारा निमत मानता है जिससे ऋग्वेद 
की तिथि सुदूर अतीत में हट जाती है। अन्य इस सभ्यता के नागरिकों को 
सुमेरियनों तथा उनके बन्धुओं का सपिण्ड मानते हैं और एतदथ सुमेर, एलम, तथा 
सैन्धव सभ्यता की समताएँ प्रस्तुत करते हैं। समताएँ इस मत की कुछ पुष्टि करती 
भी हैं, परन्तु शारीरिक अध्ययन पर अवलंबित सांस्कृतिक धारणाएँ और युक्तियाँ 
फिर भी दुबल ही होती हैं। इस कारण जब तक कि अन्य अकास्थ प्रमाण इस 
प्रश्न को हल न कर दे हम इस विपय में निश्चित निर्णय नहीं दे सकते । 


भूल और भ्रसार 


ऊपर बताया जा चुका है कि इस सैन्धव सभ्यता के अवरोष मोहेनजो-दड़ो 
ओर दृद़प्पा के अतिरिक्त उत्तरी और दक्षिणी सिंध (कुखर-दड़ो, चन्हु-दड़ो ) में 
दक्षिण पंजाब और बलूचिस्तान ( केलात-रियासत के नाल ) इत्यादि में भी मिले हैं । 
इस सभ्यता के चिह्न गंगा के काँठे में नहीं मिले, जहाँ उत्तर काल में भारतीय 
सांस्कृतिक ओर राजनैतिक इतिहास का इतना लोकोत्तर विकास हुआ था। फिर 
इस सेन्धव सभ्यता का मूल कहाँ था ? क्या यह भारत-भूमि की अपनी अभिसृष्टि 
थी ? अथवा इसने एलम, मेसोपोतामिया और अन्य पश्चिमी एशियाई सभ्याताओं 
के सम्पर्क, संघर्ष और समन्वय से अपनी काया का निर्माण और विकास किया 


था ? ऐतिहासिक ज्ञान की इस सीमा पर खड़े अभी हमारा इस विषय में मौन ही 
सराह्म ओर उचित है । 


काल 


हमारे पास इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं कि सिन्धु काँठे की यह सभ्यता कब 
से कब तक जीवित रही। परन्तु मोहेनजो-वड़ों के सप्तस्तरीय भग्नावशेषों फे 
अध्ययन ने इस सभ्यता का काल-पसार प्रायः २२५० और २७५० ई० पू० के बीच 
माना है। इन सात स्तरों में तीन युग पश्चात्कालीन हैं, तीन मध्यकालीन हैं, 
और एक प्राचीन है। इनके अतिरिक्त इस सभ्यता के संभवत: अन्य प्राचीनतर स्तर 
भी रहे दंगे जो आज पातालीय जल में डूब गये हैं. और पुरातत्वपरक खुदाई इस 
जल की सतह के नीचे नहीं की जा सकी है। जाने हुए सात स्तरों में से प्रत्येक के काल 
प्रसार को प्राय: दो-तीन पीढ़ी का अर्थात्‌ कुल पाँच सो बे मान कर ही विद्वानों ने 
इस सभ्यता का जीवन-परिमाण मापा है। यह सर्वथा सान्‍्य है कि इस सभ्यता 
का आरंभ अधिक प्राचीन रहा होगा क्योंकि मोहेनजो-दढ़ो का जटिल और 
समन्वित नागरिक जीवन निस्सन्देह शत्ताव्दियों के बिकास का परिणास था| फिर 
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इसके और मेसोपोतामिया तथा एलम के उपल्ग्ध अवशेषों की समानता भी केवल 
आकस्मिक नहीं हो सकती | यदि, जैसा साधरणतया माना जाता है, इस सभ्यता 
का अन्य देशों से सम्पक स्थापित किया जा सका तो निस्सन्देद् यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि सैन्धव सभ्यता प्राचीन सुमेरी और एलम तथा मेसोपोतामिया की 
प्राग्यक्षप्लावन युगीय सभ्यताओों की समकालीन थी । 


अध्याय ३ 
ऋग्वेदिक काल । 


आर्यों का आदि स्थान' 


सैन्धव सभ्यता की गोघूलि के बाद बंदिक सम्यता का प्रभात भारत के 
आकाश पर फूटा । वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे ९ वे कहाँ से आए १ आदि 
ऐसे प्रश्न हैं ज्ञो अत्यन्त जटिल हो गए हैं। पौराणिक प्रमाण के आधार पर कुछ 
विद्वान तो भारत को हो आर्यो का मूल-स्थान मानते हैं। परन्तु यह मत बिद्वानों 
द्वारा अनुमोदित नहीं है। इसके विरुद्ध प्रवल प्रमाण इस बात को सिद्ध करने का 
रखे गए हैं कि ने भारत में बाहर से आकर बसे । कुछ विद्वानों का विचार है कि 
उनका आदि-निबास आकटिक धृत्त में था (बाल गंगाघर तिलक ); कुछ उन्हें 
वहुलीक ( बास्त्री, बलख-रोड ) से आए बताते हैं, कुछ पामीर से। विद्वानों की 
साधारण धारणा है कि भारतीय आय भी ईरानी आरयों की भाँति ही 'इन्डो-जर्मनों? 
(इन्हो-यूरोपियनों) अथवा “बीरोज”' (ए१।708) की एक शाखा थे और अपने पूर्वो- 
मिमुख अभिनिष्कमण के पूर्ण उसी मूल के साथ उनका सम्मिलित निवास था। 
उनकी यद्द आदि-भूमि मध्य एशिया (मेक्‍्स म्यूलर), काले-सागर (3]8०८ 8९8) के 
उत्तर का मंदान ( स्टेप्पस-बेन्क़ ) मध्य और पश्चिमी जर्मनी ( गाइजर ), अथवा 
आरस्ट्रिया, हंगरी, और बोहेमिया (गाइल्‍स) आदि विविध देश बताए जाते हैं। कद्दा 
जाता है कि इन्हों स्थानों में से कद्दीं से लड़ाइयों अथवा संख्या-वृद्धि के कारण आया 
का बिभाजन हुआ, और उनके श्रभिनिष्कमण की अनेक धाराएँ फूट पढ़ीं। इन विविध 
आये शाखाओं के एक साथ कहीं बसने का निष्कर्ष इस प्रमाण पर टिका दे कि 
आय जातियों ( भारतीय, ईसनी और इन्डो-जमन ) की प्राचीन भाषाओं, उनकी 


ख्ल 


१. देखिए श्राइज़क टेलरी को 786 0887 ० (४७ 37ए४॥8 (लंदन, १८८६), 
जी० चाइल्ड की 6 ॥79७78; ए. सी, दास की 927०070 70॥& ( कलकत्ता, 
१६२७ ) तिलक की 87000 006 49 ६॥6 ५००६६ ( पूना, १६०३ ); लद्र्माधर 
की ])8 [[076 ०0 ४6 8/98008 ( दिल्‍ली, १६३० ); भीसम्पूर्राननद की 'आयों का 
झआादि देश! | 

२, पी. गाइल्‍स हर इसका प्रयोग किया है। अनेक प्राचीन आर भाषाओं में हस 
शब्द का पुरुष श््थ में प्रयोग रहा हे। संस्कृत का वीर! शब्द भी शायद इसी से 
निकला है | ( 0870, 88(. ॥79,, पृष्ठ ६६ ) 
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संस्कृतियों और पशु-पक्षी-बनस्पतियों आदि की पारस्परिक समानताएँ हैं।' 
निस्सन्देद्द इस संबंध में उपलब्ध प्रमाण भी बहुत नहीं हैं। भाषा और सांस्ूतिक 
समताएँ समान-कुलीयता के दृद्‌ प्रमाण नहीं माने जा सकते हैं। क्योंकि एक जाति 
के आचार दूसरी जाति के लोग अंगीकार कर लेते हैं। इस संबंध में 'मानव- 
जाति-विषयक' खोजें भी बड़ी सद्दायक नहीं सिद्ध दोतों। इससे केवल इतना ही 
प्रमाशित हो सकता है कि भारत में बसने वाली एक जाति अनेक अर्थों में एक 
यूरोपीय जाति के समान है। अतः, यद्यपि यह नहीं फद्दा जा सकवा कि भारतीय 
नसों में यूरोपीय रक्त बहता दे परन्तु यह सम्भव है कि दोनों जातियों के पूर्वज 
कभी एक साथ रहे हों । 
ऋग्वेद 


आरयो का प्राचोनतम साहित्य 'ऋग्वेद्‌ः में संकलित है। यह भन्‍थ १०१७ सूक्तों 
की संदिता है । ११ बालखिल्य सूक्तों को मिलाकर इसमें कुल १०२८ सूक्त हैं। यद 
संहिता दस मंडलों में विभक्त है। सूक्त विविध युगों' की रचनाएँ हैं और इन्दूं 
समय-समय पर विभिन्नकुलीय अनेक ऋषियों? ने रचा है। इन ऋषियों में कुछ 
नारियाँ भी हैं। कुछ को छोड़कर प्रायः सभी सूक्त प्राकृतिक देवताझों की स्तुति 
में आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक कल्याण के अथ कहे गये हैं। इन प्रार्थनात्रों से 
प्रथक जो थोड़े खृक्त हैं केवल वे ह्वी ऐतिहासिक-महत्व के हैं और उनसे दी आया 
के रहन-सहन, आचार-बिचार, दान-विसजन, पारस्परिक थुद्धादि पर अकाश पढ़ता 
है। परन्तु अन्य प्रमाणों के अभाव में ये सूक्त और भी महत्वपूण देँ, और उस 
सुदूर अतीत के विषय में एकमात्र सद्यायक हैं ।* 





१. उदाहरणुतः मिलाश्ये: ससस्‍्कृत “पितृ? को जेन्द “वैतर!, लैटिन 'पेतर', ओ्रोक 
'पतेर', केल्ट 'अधिर”, गाथिक 'फदर, तोखारियन 'पतर', और अंग्रेजी 'फादरः से ; ग्रथवा 
संस्कृत “दो” को लैटिन 'हुओ!, आइरिश “दौ?, गायक त्वई”, लुथियानियन दु”, और 
अंग्रेजी (टू! से ; भ्रथवा संस्कृत “अझत्तिग, लैटिन 'एस्त', आइरिश “इज़', गाणिक “इस्तः, 
और लुधियानियन "एत्ति! । 

२. स्थर्य कवेद में प्राचोान और दृतन ऋषियों और उनकी रचनाओं के प्रति 
संकेत मिज्ञता है। विन्तरनित्स ( ए7॥॥७७०४2 ) का मत है कि कम्बेदिक सूक्तों के विवेध 
स्तरों में सदियों का अ्रन्तर है। इन सूक्तों की शुद्धधा बनाये रखने के लिए 'पद-पाठ?, 
रम-पाठ?, “जटा-पाठ? तथा 'घन-पाठ” झादि का उपयोग किया गया है। प्रातित्ताज्य शौर 
झनुक्रमशियों का भी वही प्रयोजन है। 

३. झनुभुति के श्रनुसार तो इन एूक्तों को ऋषियों ने ध्यानमग्नावस्था में प्रात किया 
था| कषयो मन्त्रद््टरः ; न हि छुन्दांसि कियन्ते, नित्वानि छुन्दांसि! | 

४. देखिए ए० सी० दास की ि27०00 07(778 ( कल्ककत्ता, १६२४ ) ! 


( श४्ट ) 


ऋगैदिक आयों की भौगोलिक एष्ठयूमि 


ऋग्वेद में आायों के संक्रमण अथवा भारत-अ्रवेश के विषय में कोई उल्लेख 
नहीं है। उनका भौगोलिक विस्तार अफगानिस्तान से गंगा के काठे तक था। 
अफगानिस्तान से उनका संबंध व्दाँ की कुछ नदियों के श्रति संकेत से स्थापित है। 
इनमें से कुछ हैं-कुमा ( काबुल ), सुवास्तु (स्वात ), कुमु ( कुरंम ) और गोमती 
(गोमल )। इनके अतिरिक्त सिन्चु और उसकी पाँच सद्दायक नदियों-वितस्ता 
( मेलम ), असिक्‍नी ( चेनाब ), परूष्णी ( पश्चात्कालीन इरावती, राबी ), बिपाशा 
(व्यास ), और शुतुद्रि ( सतलज )-के भी नाम मिलते हैं। दृषढ्वती ( चौतांग ) 
ओर सरस्वती का उल्लेख प्रायः एक साथ हुआ दे । इनमें सरस्वती के तट पर किए 
यज्ञों के अनेक हवाले दिये गये हैं और उनकी महिमा गाई गई है । इन भौगोलिक 
संदर्भों से जान पड़ता है. कि इन सभी नदियों के काँठों में आयोँ का निवास था 
ओर उन्होंने वहीं अपने सूक्तों की रचना की' । ऋग्वेद में गंगा और यमुना का 
उल्लेख केवल दो-तीन बार हुआ है । इससे प्रमाणित होता है कि यद्यपि आयोँ के 
दल गंगा-यमुना के द्वाब की ओर बढ़ चुके थे परन्तु उस भुखण्ड का उनको विशेष 
ज्ञान न था। समुद्र का संभवतः उनको ज्ञान न था, ओर वे इस शब्द का प्रयोग 
विस्तृत जलखरडों के अथ्थ करते थे। हिमालय अथवा दिमवन्त का उल्लेख तो 
ऋग्वेद में मिलता है परन्तु विन्ध्याचल पर्बत अथवा नमेदा नदी का सर्वेथा नहों । 
इससे र॒षष्ट है कि आया का प्रसार दक्षिण में अभी न हो सका था। अन्य प्रमाण 
भी इस अनुमान को पुष्ट करते हैं। उदाहरणतः ऋग्वेद सिंह का उल्लेख तो करता 
है परन्तु बंगाल का निवासी व्याप्र का नहीं करता। इसी प्रकार उसमें धान का 
उल्लेख भी नहीं हैं। अतः यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि आयोँ के उपनिवेश अभी 
पूषें में न बन सके थे। परन्तु ये अनुल्लेख-संबंधी प्रमाण वास्तव में सशक्त 
नहीं होते, और किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । ऋग्वेद आखिर 
भूगोल का प्रन्थ नहीं है । इसमें प्रसंगवश द्वी भौगोलिक संदर्भ आ गए है। रदाहर- 
णतः उत्तरी पंजाब में नमक का बाहुलय है. परन्त उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में नहीं 
मिलता । इससे यह नहीं कहा ज। सकता के थार्थ पंजाब में नहीं बसते थे । 


आरयों के कबीले और १ एस्परिक युद्ध 


आये अनेक कबीलों में बेटे हुए थे । इनके मुख्य कबीलों के नाम थे अनु, 
हब यहु, तुरबेंस ओर पूरु। कबीलों को 'जनः कहते थे और इन पाँचों को 
पद्नजन! । ये पाँचों एक साथ संगठित थे, और सरप्वती के दोनों ठटों पर रहते 


वन्‍न लत कल +>++--००_+ >०त>-++ 


१. पंजाब की उषा का ही उन ऋगेदिक दूक्तों पर गहरा प्रभाव पढ़ा है जो 
'उषस' के प्रति कहे गए हैं, और जो संसार के काव्य-साहित्व में मूर्धांसिषिक्त माने जाते 
हैं। परन्दु मेषों के गजंन और विद्युत के स्फुरण आदि से संबन्धित युक्त कीय की राय में 


संमवतः वर्तमान श्म्माले के ददिण सरस्वती के तटवतीं देश में रजे गए ( 0९७७, पांह॑. 
770. भाग १, पृ० ७६ )। 





( २५ ) 


थे। इनके अतिरिक्त भरतों ( जो पश्चात्काल में कुरुओं में मित्र गए ये ), दृत्सुओं, 
रजयों, क्रिवियों, श्रौर अन्य गौण “जनों” का उल्लेख मी मिलता है। आया के 
ये जन” परस्पर बहुधा लड़ते रहते थे। इस काल का सबसे भीषण समर जो 
परुष्णी के तट पर हुआ था इन्हीं “जनों? के पारस्परिक बैर का परिणाम था। 
इस युद्ध को 'दाशराक्ष'--समर कहते हैं । इसमें विश्वामित्र की मन्त्रणा से दस 
राजाओं के नेतृत्व में अनेक जनों ने संघ बनाकर भरतों के राजा सुदास पर 
आक्रमण किया था परन्तु सुदास ने उनको पूर्णतया परारत कर दिया । 


इस बिजय का सुदास के कुल-पुरोद्दित बसिष्ठ ने गान किया है। परन्तु हमें 
इसका ज्ञान नहों है कि सुदास ने इस महत्वपूर्ण बिजय के पश्चात्‌ अपनी शक्ति 
संगठित की या नहीं । 'पद्चजनों' ओर पश्चिमोत्तर के अलिनों, पकथों ( आधुनिक 
पसख्थून, पठान ); शिवों, भलानसों, और विपाणिनों के आक्रमण के बाद सुदास को 
पूषे में भी शत्रुओं से लोहा लेना पढ़ा था। शत्रु भेद की अध्यक्षता में उसकी 
व्यस्ति का लाभ उठा कर उस पर चढ़ आए, परन्तु यमुना के समीप उसने उनको धूल 
चटा दी । भेद संभवतः अनाय॑ था | उसके नेठ्त्व में लड़नेबाले “अज?, 'शिप्मः और 
यहछु? के नामों से भी यही भाव ध्वनित होता है ।' इस श्रकार अन्तरजनीय 
युद्धों के अतिरिक्त आयों को संगठित अनाये शक्ति से भी एक लंबे काल तक संघर्ष 
करना पड़ा । इन अनाय 'दस्युओं? अथवा 'दासों' ने दीध काल तक आरयों को चेन न 
लेने दिया। दोनों पक्षों का यद्द संघर्ष अनिवायय भी था, क्‍योंकि उनके पारस्परिक 
अन्तर केवल भिन्न जाति-संबंधी ही नहीं किन्तु संसकृति-संबंधी भी थे। यह संभव 
न था कि सांस्कृतिक समन्वय के पूर्व उनकी पाररपरिक विपमत्ताएँ विकराल रूप न 
धारण कर लें। आये उच्चाकार गौर-बरण के थे, दस्यु नाटे कृष्णु-काय । दस्युओं की 
रूपरेखा असुन्दर थी। आयों ने उनको 'अनासः? ( चिपटो नाकपाले ), “अदेवयु', 
(वैदिक देवताओं के प्रति उदासीन),'देवपीयु! (उनके विरोधी); 'अयज्वन!(यज्ष न करने 
वाले ), 'अकमन(क्रियानुष्ठानों से विरदित), 'शिश्नदेवाःः (लिंगपूजक), “अन्यत्रतः 
मभवाक्‌! (अबूक बोलो बोलनेवाले) आदि संशझ्ाएं' भ्रदान की हैं। इन विशेषयों 
से अनुमान किया जाता है कि “दस्यु' द्रविड़ थे जो भारत के उसी भूखण्ड 
थे जिस पर आये अधिकार करना चाहते थे। “दस्यु” चप्पे-चप्पे भूमि के लिए लड़े, 
इंच-इंच पर उन्होंने अपना और अपने शपम्रुओं का रक्त बद्दाया, स्वदेश 
ढोरों की रक्षा के लिए उन्होंने अनुपम बलिदान किए । परंतु शत्रुओं की अपूव शक्ति 
ने जब उनके (पुर! और “दुग” तोड़ डाले, उनकी भूमि को लहूलुद्दान कर दिया तभी 
उन्होंने झात्मसमपंण किया ! उनके रक्त से अभिसिंचित धरा पर आया ने परिणामत 
अपने गाँवों के बल्ले गाढ़े, उनको अपना दास” बनाया (जिनसे उनके वर्णविधान के 


१. ऋचेद में सिम्यु, पिशाच, कीकट आ्रादि अ्रन्य पक 
रस्लेख है। दासों के कुछ मुखियों के नाम पिप्र, धुनि, चुमुरि 
२. ८० सी० दास, 78००० (प/४४७ ( क्कुषा, १६२७ 


( २६ ) 
निचले स्तर॒'शुद्रों' का धर्ग बना ), उनकी नारियों को दासियाँ बना फर अपने 
पुरोहितों को 'अमित दान किया। इन अनाये दासियों से कक्षीवान, कवष 
आदि ऋषि जन्मे । इन अनायों में से कुछ ने वनों ओर पवतों का आश्रय लिया 
जहाँ झाज भी उनके वंशज जीवित हैं । 
आरयों का राजनैतिक संगठन 


वैदिक राष्ट्र का आधार गृह! अथवा कुल” था। समान पूर्षज से समुद्भूत 
कुलों का समाहार प्राम” कहलाता था। '्रामों! के समुदाय को 'बिश”, बिशों के 
समुदाय को 'जन! कहते थे। “जन!” के नेता को राजा कहते थे जो संभवत: पहले 
निर्वाचित होता था परन्तु पश्चात्काल में कुलागत होने लगा था | ऋग्वेद में एक ही 
कुल के क्रमागत राजाओं के प्रति अनेक उल्लेख हुए हैं' । कभी कभी राजा को 
“विश” निर्वाचित करते थे, परन्तु यह नदीं कद्दा जा सकता कि यह निर्वाचन राजकुल 
अथवा अन्य अभिजात कुलों के व्यक्तियों तक ही सीमित था या विश!' के श्रन्य जन 
भी कभी 'राजा? चुने जा सकते थे। युद्ध के दिनों राजा जन? का नेतृत्व करता 
ओर उसकी रक्षा करता था। इसके बदले उसकी प्रजा उसका अनुशासन मानती 
और उसे उपद्यारों से समाहत करती थी । राष्ट्र के व्यय के अर्थ सं भबतः उन दिनो 
राजा नियमित कर नहीं लगाता था | शांति के दिनों में बह न्याय का वितरण करता 
और भौतिक समृद्धियों के निमित्त यज्ञों वा अनुष्ठान करत! था। राजा के अधिकारी 
व्यक्तियों में मुख्य पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी थे; इनमें प्रमुख पुरोद्दित था। 
उपद्दारों और दक्षिणाओं के बदले यह अपने स्वामी की सर्वांगीण सफलता के अर्थ 
ऋचाशओ्ों द्वारा देवताओं की स्तुति करता और उसके अशुभ का मंत्र-तंत्र से निरा- 
करण करता था। निस्सन्देह राजा निरंकुश न था। उसकी शक्ति प्रजा के मन्तव्यों 
से परिमित थी। जनता की दो संस्थाएं (सभा? ओर समिति? उसके शासन पर अंकुश 
का कास करती थीं। सभा!” जन-बृद्धों और “समिति” सारी जनता की राजनैतिक 
संस्थाएँ थीं ।' इस काल के राज्य छोटे थे परन्तु युद्धों और 'दस्युओं' के साथ 
संघर्ष के फलस्वरूप एक नेता के नेतृत्व में संगठन की भ्रश्ृत्ति दो चली थी, जनपद- 
राज्यों का सूत्रपात हो चला था | 


पारिवारिक जीवन 
ऋग्येदिक आरयों में स्वस्थ पारिवारिक जीवन की नींव पढ़ चुकी थी, और 
उसमें विवाह-बन्धन पावन और अदूट साना जाने लगा था। एक-पत्नी विवाह 
सम्मानित ओर साधारण था, यथ्पि अभिजात कुलीनों में बहु-विवाद को प्रथा 


१. डदाहरणल:, वजयश्व; दियोदास, पिजबन, सुदास । 

२. इन लाइशिक शब्दों का यथार्थ भाव पूर्णंतया बिदित नहों है। कीय के अनुसार 
समिति वह संस्था थी जो जन” के कार्य और झावश्यकतायें सम्पादित करती थी; और “समा? 
अधिवेशन का स्थल थी जहां अन्य सामाजिक कार्य मी सम्पन्न होते वे । ( 0७७, 95६. 
400., भाग १, पृ० ६६ ) 
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चलती थी। ऋग्वेद में बहुपति-विवाह और बाल-विवाह का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता ! नारियों* को अपना पति चुनने में काफी स्वतंत्रता थी, और विवाह के 
अनन्तर वे पति की रक्षा में रहती थीं। उनके सम्मान-स्वत्व संभवतः वर्तमान काल 
से अधिक थे | गृह की वे स्वामिनी थीं, और वहाँ के सारे कार्य उन्हीं की देखरेख 
में सम्पन्न होते थे। उनके बाहर निकलने, आने-जाने पर अंकुश न था, और वे 
आकर्षक वस्राभूषण धारण कर समाज और घर के यश्ञों-त्योह्ारों आदि में सम्मि- 
शित होती थीं। नारियों को यथोचित शिक्षा भी होती थी, और अपाला, विश्ववारा, 
घोषा आदि ने तो नर-ऋषियों की भाँ ति मन्त्र-रचना भी की थी । सदाचार का स्तर 
काफी ऊँचा था, यद्यपि जब-तब उसमें व्यतिक्रम भी हो जाया करता था। 

पति और पत्नी के अतिरिक्त आयोँ के परिवार में माता-पिता, भ्राता-मगिनी, 
पुत्र-पुत्री, आदि भी रहते थे । साधारणतया इनमें पारस्परिक स्नेह बना रहता था 
ओर इस जीबन की सहृदयता कामना की वस्तु थी । परन्तु पारिवारिक जीवन चाहे 
जितना भी स्निग्ध क्‍यों न दो उसमें पारस्परिक स्वार्थों का टकरा जाना कुछ अस्था- 
भाविक नहों | उसी कारण जब-तब भूमि, ढोर, आभूषणों आदि को संपत्ति पर 
संभवतः मंगड़े भी उठ खड़े होते थे, और परिवार भी बिखर जाते थे । 


व्यवसाय 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कि आये बहुधा युद्धों में व्यस्त रहते थे । इस 
कारण युद्ध भी उनको एक बृत्ति हो गयी थो। इस अर्थ कुछ लोगों को स्वमावतः ही 
सदा सन्नद्ध रहना पड़ता था। उनके सैनिक पदाति और रथी दोनों ये। उनके रथों 
में घोड़े जुलते थे । ऋग्वेद में अश्वारोहण का उल्लेख तो है परंतु अश्वसेना का 
नहीं है। रक्षा के अर्थ 'बर्म' ( कवच ) और धातु-निर्मिद 'शिप्रा” ( शिरक्लाण ) का 
व्यवहार होता था। आर्यों के मुख्य अख-शस्त्र धनुष, बाण, बे, भाले, फरसे, और 
असि ( तलवार ) थे। आक्रमण के समय योद्धा युद्ध-.घोष करते और नगाड़े 
( दुन्दुमियाँ ) बजाते थे । 

पशु-पालन आरयोँ की विशिष्ट बृत्ति थी। गोघन पर ही उनकी सम्परिि और 
समृद्धि की नींव टिकी थी । और उसे बे 'सारे कल्याणों का जोड़” मानते थे । इस 
कारण हम उनके गोधन बढ़ाने के प्रयासों का महत्व समझ सकते हैं। गो आदि के 
अतिरिक्त आया के ढोरों में घोड़े, भेड़ें, बकरे-बकरियाँ, कुत्ते और गघे भी थे । 

ऋग्वैदिक आयों का तीसरा पेशा कृषि कर्म था। संभवतः यह आयों की 
प्राचीन वृत्ति थी क्योंकि कर्षण के लिए संस्कृति और ईरानों दोनों में समान 


१. देखिए. बी० एस० उपाध्याय की ए०7७७७४ 7 छे।27९०४, द्वितीय संस्करण 
( काशी १६९४१ ); डा* ए० एस० अल्तेकर की ७ ९0थंधंणा ० शेत्तरक 9 
घांएवप्र एंएस8४४07 ( काशी, १६१८ ); सी० बेदर की श/०0फर०) 0 402ं07६ 
707& ( छंदन, १६२४ ); इन्द्र की 3808 ए शणाश 7 पलंग पचतां& 
( क्षाहौर, १९४९ ) ॥ 


( रेप ) 


धातु 'ऋष? है। स्पष्ट है कि दोनों शाखाओं के प्रथक होने के पू् दी आये यह बृत्ति 
अपना चुके थे। दल में धातु का 'फल” होता था जिससे जोतते समय "क्षेत्र! में हरा- 
श्याँ ( “सीता” ) उठती जाती थीं । हल बैलों से जोते जाते थे । प्रणालियों के जरिए 
हराइयों को जल पहुँचाते थे ।* खेत में 'यब! और “धान्य” उपजाते थे। पक जाने 
पर खेत काट लिये जाते थे, और अन्न को रौंद-ओसाकर बचारों में रखते थे । 

झार्य व्यसन और बृत्ति दोनों श्र्थ आखेट करते थे। पाश से पशु और 
पक्ती बकाए जाते थे। उन्हें कभी-कभी धनुषबाण से भी मारते थे। मृग, सिंह 
ओर अन्य जन्तुओं को पकड़ने के लिए भूमि में गढ़े खोदकर भी जब तब प्रयास 
होते थे ! 

मछली मारने का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता । नौ-चालन भी संभवतः 
नदियों और नदों तक, ही सीमित था। नावें (४४३ पनाबट की होती थीं। 
लंगर और पालों का अभाव होने से ज़ान/ पड़ता है'कि ऋग्वैदिक आये खुले समुद्र 
में यात्रा न करते थे । । 

व्यापार 

सिक्कों का भ्रचलन न था ।'* अतः व्यापार विनिमय द्वारा होता था और 
मूल्य की माप गाय थी। सादे के पटाने में कमी-कभी काफी आगा-पीछा, नाप- 
तोल हंती थी परन्तु एक बार सौदा हो चुकने पर उसका निर्वाह किया जाता था । 

जीवन सादा होने के कारण लोगों की श्रावश्यकताएँ थोड़ी थीं जिनकी पूर्ति 
वे स्वयं आसानी से कर लेते थे | परन्तु इसका प्रचुर प्रमाण उपलब्ध दै कि कुछ 
कलाओं में संगठित रति दिखाई जाने लगी थी। बेदिक समाज में बढई का पेशा 
आदर से देखा जाता था, क्‍योंकि वह युद्ध और धावन दोनों के अर्थ का निर्माण 
करता था। वह स्वयं ही तक्षक, सन्धिकार और चक्रकार था, और उसके कार्य की 
कुशलता की मन्त्र-रचना की चातुरी से उप्मा दी गई है | शख्राख्र, हल-फलक,घरेलू 
बतेन-भार्ड बनानेवाले धातुकार ( लोहार ) के भी ऋग्वेद में हवाले मिलते हैं। 
घातुओं के लिए समान संज्ञा अयस” (लेटिन अएस”) है जो ताँबा, काँदा, लोहा 
किसी को व्यक्त कर सकता है। सुनार श्रीमानों के लिए सोने के आभूषण प्रस्तुत 
करते थे | चरंकार का भी उल्लेख मिलता है । ये चमड़े को साफ कर उससे धनुष 
की ज्या और पीपे आदि बनाते थे। नारियाँ सीती-पिरोती थीं, घास आदि से 'बटाइयाँ 
ओर सूत-ऊन से कपड़ा बुनती थीं । परिवार की लड़कियाँ द्वी अधिकतर गाय दुद्दती 
थीं जिससे उनकी संज्ञा दी 'दुद्दिता” हो गई थी। महत्व की बात यह है कि ऋग्वेदिक 

१ जल कुओं अथवा नदियों से प्राभ किया जाता था। यदि खाद का उपयोग 
शात था तो इससे भी क्षेत्र की मिद्दी उपर बनाई जाती होगी | 

२ निष्क सिक्का नहों था जैसा कुछ विद्वानों का अनुमान है। संभवतः यह एक प्रकार 
का या हलका श्राभूषण था, जिसे लोग पहनते थे या मर्त श्रपने कशठ में घारण 

। 


( २६ ) 


काल में ऊपर बताए पेशों में से कोई दीन नहीं समझा जाता था जन! के सारे 
मनुष्य बिना किसी आपत्ति के इन पेशों को अख्तियार करते थे। 
वसनाभूषण और शृगार 

ऋग्वेद से विदित होता है कि आरयों के परिधान के तीन बस्र थे--“नीवी? 
(नारी पक्ष में नीचे की धोती), एक अन्य बस्तर, और एक ढीला अंगरखा । ऊन को 
कातकर कपड़ा तैयार कर लिया जाता था। धनी आये सोने के तारों से कढ़े हुए 
रंगे बल्न धारण करते थे। उस काल नर नारी दोनों आभूषण पहनते थे। आभू- 
षणों में मुख्य थे-कुण्डल, हार, अंगद, वलय, गजरे आदि केशों में तेल लगाकर 
कंघा करते थे। नारियाँ केशों को बट कर वेणियाँ बना लेती थीं। नारियाँ, और 
कुछ नर भी, बालों की चूड़ा बना कर धारण करते थे। दाढ़ी कुछ लोग बना भी 
लेते थे परन्तु साधारणतया लोग श्मभ्ुल रहना पसन्द करते थे 


आहार 
झाय मांस और शाक दोनों का आहार फरते थे। भेड़-बकरों का मांस 
खाया और देवताओं को चढ़ाया जाता था। 

। परन्तु गाय अपने 
अनेक कल्याणकर गुणों से अब '“अध्त्या' हो चुकी थी। उसका बध नहीं करते 
थे। भोजन का मुख्य खाद्य-पेय दूध था। इससे अनेक खाद्य प्रकार बना लिये जाते 
थे जिनमें घी भोर दही मुख्य थे। जौ आदि का आटा बना कर उसमें दूध-घी 
डालकर उसकी पूरियाँ बना लेते थे। आयों के आहार में फल और तरकारियाँ 
भी शामिल थीं । 

पेय 


उस युग में केवल दूध और जल ही पेय न थे । आसवपान भी तब बहुतायत 
से होता था । धार्मिक अवसरों पर 'सोम”' का व्यवहार होता था परन्तु साधारण- 
तया अन्न से टपकाई हुई एक प्रकार की 'सुरा' पी जाती थी। ऋषि-पुरोहित सुरा 
को इसके मादक गुणों के कारण वर्जित करते थे। अनेक बार सुरापान के कारण 
समाज में दुराचार ओर अपराध हो जाते थे । 


मनोरंजन 


आया का जीवन नीरस नहीं किन्तु आभीद्प्रिय था। आमोद और मनोरंजन 
के अनेक साधन समाज में वर्तेमान ये । स्यौहारों और अन्य अवसरों पर नृत्य," 
गान अनवरत होते थे । और नृत्य सर्वथा मयौदित भी न था। इसकी मात्रा विशेष 
उद्दीपक हो जाती हो तो कोई आरचय नहों। वादों में नगाड़े ( दुन्दुमि ), ढोलक, 
१. ऋग्वेद का नवाँ मंडल सोम की स्तृति में कहा गया है। इसका रस आहलादकर 


था । सोमवलल्‍्ली आज तक पहचानी न जा सकी | 
२, इस नृत्य-बिहार में नर-नारी दोनों भाग लेते थे | 





( ३० ) 


यीणा ( ककरी ), और बाँसुरी का उल्लेख हुआ है । गायन का भी नित्य व्यवहार 
चलता होगा। इस काल के कुछ ही बाद साम-गान की परम्परा जमी। इसका 
प्रारम्भ ऋग्वैदिक-काल श्रथवा उससे भी पहले हुआ द्ोगा। संगीत के अतिरिक्त 
श्रार्यों के विद्ार-क्षेत्र में रथ और अश्व-धावन, झूत ओर पॉँसे का अनियंत्रित 
प्रचलन था । थयूत का अनिवाये परिणाम संपत्ति-दरण और सर्वनाश होने पर भी 
सभा-स्थल जुआरियों से भरा रहता था। पाँसों की खनखनाहट उन्हें दूर से झाकर्षित 
कर लेती थी । पत्नी को दाँव पर रखकर हार जाने का उल्लेख भो ऋग्वेद में मिलता 
है। एक अ्रत्यन्त करुण सुक्त में ऋग्वेदिक थूतसेवी का बिलाप निद्दित है। 
घ्म बढ 

ऋग्वेदिक आयोंँ का धर्म बहुदैषत होता हुआ भी वितान्त सादा था। यह 
खाभाविक ही था, क्योंकि सूक्तों का प्रजनन पुरोहितों के दीधकालिक प्रयास का 
परिणाम है। और उनमें अनेक “जनों! के विविध देवताओं का स्तवन समाहत है । 
देषता प्रकृति की शक्तियों हैं जिनको समर्थ, चेतन और असाधारण बलबान कहकर 
सूक्त गाए गए हैं। ये देवता (१) पार्थिब, (२) आकाशस्थ, और (३) रवर्गस्थ--तीन 
गयों में विभक्त किए जा सकते हैं। इनमें प्रश्वी, सोम, अम्न्यादि प्रथम वर्ग के; 
इन्द्र, वायु, मरुत्‌ , पजन्यादि द्वितीय वर्ग के; और वरुण, यौस, अरिविन्‌ , सूर्य, 
सबिढ, मित्र, पूषन्‌ और विध्णु तृतीय यगे के हैं। इनमें अंतिम वर्ग के पाँच पिछले 
देवता सूर्य के ही विविध रूप हैं। उन देवताओं में सबसे पूज्य वरुण है। 
उसके प्रति कुछ अत्यंत सुंदर और शालीन सूक्त ऋषियों ने गाए हैं । वरुण त्वग का 
देवता है। वही “ऋत” का विधायक है, विश्व की सर्जक शक्तियों का निर्माता और 
आचार का नियामक । वरुण के बाद इंद्र का स्थान है, परन्तु जान पढ़ता है धीरे- 
धीरे इस वश्षघारी को शक्ति आर्य के पूजा क्षेत्र में बढ़ गई है। ऋग्वेद के सृक्त श्रत्यधिक 
संख्या में उसकी स्तुति में गाए गए हैं। आयें के युद्ध-ऊषि-प्रधान जीवन में वह विशेष 
सहायक है । वही उनके शत्रुओं का संद्वार करता ओर उनके पुरदुर्गों को चूर चूर 
कर देता है, बद्दी उनके यज्ञों का प्रधान देवता है. और उनकी हवि का मुख्य भाग 
पाता है। बषों बरसा कर वह भूमि की शुष्कता दूर करता है। जैसे-जैसे आर्य विधुत्‌- 
वर्षा बहुल देश की ओर बढ़े इन्द्र की महिमा भो साथ साथ बढ़ती गई । परन्तु 
इन देवताओं को अंखला से यह भ्रम न होना चाहिए कि इनमें किसी प्रकार की 
उश्ावच परम्परा थी। ऋषियों ने प्रसंगवश सभी देबताओं की महिमा गाई है और 
एक को दूसरे से बढ़कर माना है। जिस-जिस क्षेत्र का जो-जो देषता है उस-उस 
फेत्र में यह प्रधान माना गया है और उसी मात्रा में उसकी स्तुति की गई हे। 
ऋग्वेद में श्रद्धा और मन्यु ( क्रोध ) के से अमूर्त देवताओं का भी गुणानुवाद है। 
देवियों में उपसू का स्थान सबसे ऊंचा है। उसके प्रति जो संगीतमय सुकुमार 
ऋचाएँ गाई गई हैं वे विश्व के साहित्य में बेजोड़ हैं। ऋग्वेद में तो उनसे अधिक 


१. देखिए, तजंबफ्ण॑वे की छलांहा0प ०६ ६४१० छ8२०१७ 


( हे ) 


काव्यमय प्रसंग अन्य नहीं हैं। इन देवताओं" के प्रसादन के निमित्त आये यह्ञों 
का अनुधान करते थे, दूध-पी, अन्न, माँसादि की भल्ति प्रदान करते थे, स्तुति में मंत्र 
गाते थे। यज्ञानुद्नान यजमान को सझद्धि और सुख प्रदान फरने वाले सममे जाते 
थे। कई बार ऋग्वेद में देवताओं के इन्द्र रूपजैसे थावा-प्व यिवी, दिवा-रात्री भादि 
प्रदर्शित हैं। कस्ती-कभी उसमें सब देवताओं के ऊपर एक की प्रधानता भी घोषित 
की गई है। इस परम्परा की पराकाष्ठा अद्देत-बाद में हुई है। स्थयं ऋग्वेद 
कट्दता है कि देवताओं में वस्तुतः: काया एक की दी है, केवल ऋषि उनकी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ स्तुति करते हैं ।* 


ऋगेद का समय 


अब यहाँ ऋग्वेद की तिथि अथवा इसमें प्रगटित भ्रार्य सभ्यता के काल 
पर विचार कर लेना युक्तियु क्त होगा । ज्योतिष के आधार पर जैकोबी और तिलक 
इस काल को ई. पू. ४००० के लगभग रखते हैं। परन्तु उनका मत स्वेथा ग्राह्म 
नहीं है । इसके विरुद्ध हे त्लर की राय में ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना का 
प्रारंमकाल १२००-१००० ई. पू, है। इस निष्कृष तक दे एक पश्चाक्रमिक तक 
से पहुँचे हैं। उनको पद्धति इस प्रकार है--बुद्ध का समय हमें ज्ञात है। बुद्ध का 
धार्मिक प्रयास आह्यण-घर्म के विरुद्ध था, इस कारण तब तक सम्पूर्ण वैषिक साहित्य 
अभिसृष्ट हो चुका होगा । यह वैदिक साहित्य चार युगों में सम्पन्न हुआ है--१ ) 
सूत्र-काल ( ६००-२०० ई. पू. ); २) श्राइण-आरण्यक-उपनिषत्‌ काल (८००-६००ई. 
पू.); ३) मंत्र-काल ( १०००-८०० ई. पू.); और छंद-काज्ष ( १२००-९००० ई. 
पू. ); | इस प्रकार इनमें से प्रत्येक युग के विकास को प्रायः २०० बर्ष प्रदान करते 
हुए मैक्सम्यूलर १२००-१००० ई. पू. ऋग्वैदिक सभ्यता का समय निणय करते हैं। 
इस पद्धति का आधार तो ठीक है परन्तु इस विद्वान ने जो प्रत्येक युग का काल- 
भाप दिया है वह सर्वथा प्रश्नात्मक और निरंकुश है। एशिया माइनर में बोराज- 
कोइ नामक स्थान पर मिले १४०० ई. पू. के एक अमिलेख ने भी इस सभ्यता के 
समय पर प्रकाश डाला है। यह अभिलेख खत्ती (7600०5) जाति और समितनी 
(१३६७7) राजाओं के बीच एक संधि का उल्लेख करता है जिसमें ऋग्वेद 
के इन्द्र, मित्र, बरुण, नासत्यौं देवता” साक्षी के रूप में निर्दिष्ट हैं। इससे सिद्ध 
है कि १४०० ई. पू. में ये ऋग्वैदिक देवता एशिया माइनर में पूजे जाते 

१. ऋवेद में ऋभुओं और अप्सराशों की भाँति कुछ अन्य अल्पसमर्थ देबताशों 
का भी उल्लेख है | परन्तु उसमें इृक्ष-पूजा अथवा पशु-पूजा का नाम तक नहों है| 

२, इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्यों गरत्मान। - 

एक सद्दिप्रा बहुधा क्दन्त्यग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः ॥ 
-ऋ्बेद, १,१६४,४६ 

३, इन्द्र, थरुण, नासत्यों और मित्र क्रमशः इस प्रकार उल्लिखित हैं--श्न्‌<-र, 
उन्स्यू-न, न-स-अत्‌-ति-इआ्च, मिद्तूर | 

४ 


( ३२ ) 


थे। निस्संदेह इससे अनेक विरोधी निष्कष निकाले जा सकते हैं ओर निकाले 
गये हैं| कुछ घिद्वानों की राय में बोग़ज़-कोह का अभिलेखीँ उन चिन्हों में से एक 
है जो आयों ने अपने पूर्वाभिमुख संक्रमण फे समय माग में छोड़े हैं। दूसरे बर्ग 
का मत है कि चूँकि इस संधि में उल्लिखित देवता ऋग्वेद के हैं श्रोर चूंकि 
ऋग्वेद का निर्माण भारत में हुआ था, निस्संदेह तब वहाँ भारतीय संस्कृति अथवा 
धर्म का प्रचार भारतीय आरयों की ही एक बहिगेत धारा ने किया दोगा। सत्य 
चादे जिस निष्कर्ष में हो इतना अवश्य है कि आरयों के संक्रमण पर इस प्रमाण 
का प्रकाश पड़ता है। इसी काल के कुछ लेख तेल-एल-अमरना में भी मिले हैं 
जिनमें मितनी राजाश्रों के अरततम, तुखत्त आदि संस्कृत के नाम खुद़े हैं। इसी 
प्रकार कुछ खत्ती राजाओं के नाम भी शुरियस ( संस्क्रत-सूर्य ), मरित्स ( संस्कृत- 
मरुत ) आदि मिलते हैं। इन खत्तियों ने लगभग १७४६ और ११८० ईसा पूर्व 
के बीच बाबुल पर राज किया था। इन भ्रमाणों पर विचार करते हुये प्रायः 
सोलह॒बीं सदी ६० पू० के लगभग ऋग्वैदिक सभ्यता का आरम्भ माना जा सकता है, 
यश्षपि इस तिथि में भी कुछ अन्तर पड़ सकता है । 


सैन्धव और ऋगैदिक समभ्यताओं की विषमताएँ 


यहाँ सेन्थव और ऋःग्वेदिक सभ्यताओं की विषसताओं पर कुछ विश्यार 
कर लेना युक्तियुक्त होगा । आये अभी पआरम्यावस्था में थे, गाँवों में फूस और बॉँस 
के घर बनाकर रहते थे । इसके विरुद्ध सैन्धव का जीवन नागरिक था जिसई 
समन्वित नागरिक-व्यवस्था का बिकास हो चुका था। सैन्धवों के दयर की सफाई, 
उनके इंट के मकान, स्नानागार, कुएँ, और स्नान-सर असामान्य ये। श्रार्यों की 
जानी हुई धातुए सोना, ताँत्रा अथवा काँसा, और संभवतः लोहा, थों । सैन्धव 
सभ्यता में लोहे का अवशेष नहीं मिला | चाँदी का व्यवहार वे सोने से अधिक 
करते थे और उनके बतेन-भाण्ड पत्थर, ताँबे और कांसे के बनते थे । युद्ध के शखाख 
दोनों समभ्यताओं में प्रायः समान ये, परन्तु आरयों के रक्षा के साधन शिरखाण और 
कबषच सैन्धवों को अज्ञात थे। असंख्य मुद्दरों पर उभरी आकृतियों के प्रमाण से 
विदित होता है कि संधवों में वृषभ समाह्टत था। इसके विरुद्ध थ्ायोँ की पूजा 
का प्राणी गाय थी। सेंघव घोड़े का व्यवहार नहीं जालते ये परंतु अश्व और 
श्यान आयों के नित्य सहचर थे। ऋग्वेद में बाघ का बिल्कुल उल्लेख 
नहीं है ओर हस्ति का संकेतमात्र है, किन्तु सेंधव इन दोनों जानवरों से भल्ो 
भाँति परिचित थे। सेंघव लिग पूजन करते थे, परंतु आये। में इसका अभाव ही 


१ तिलक का कथन है कि ्वेद का अनुव्श जिस काल का हवाला देता है उसे 
४००० ई७ पू० के पश्चात्‌ नहीं रला जा सकता क्योंकि तद्विषयक गणना के अनुसार तब 
बसंत-संपात मृगशिरा में था, श्रथवा दूसरे शब्दों में जब्र लुब्धक (श्यान ) ने सम्पात के 
वर्ष का धारंभ किया! ( "॥6 0800, ९००7७ ) । 





( ३३ ) 


नहीं था, परन्तु वे इसे धृणा की दृष्टि से भी देखते थे। सेन्धव माठ्शक्ति तथा 
प्रशुपति शिव की पूजा करते थे, किन्तु आय इनके उपासक न थे। अग्नि आयों के 
एक सुझाुम देवता थे, परन्तु सिंधु की घाटी के किसी भी गृह में अग्निकुण्ड नहीं 
मिला है। सिंधु सभ्यता के नागरिक एक लेखन-शेलो का प्रयोग करते थे और कला 
में दक्ष थे । परूतु आर्य लेखन-शेली और कला दोनों से संभवतः अनभिज्ञ थे | 
इन प्रमाणों से सिद्ध है कि सेंधवों और आयों की सभ्यताओं में कितना अंतर 
था। और यह झंतर केवल काल का नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सके कि एक से दूसरी सभ्यता की उत्पत्ति हुई अ्रथवा उससे प्रभावित हुई। इससे 
एक ही संतोषप्रद मत स्थिर होता है--वह यह कि ऋग्वैदिक सभ्यता सिंधु-सभ्यता 
से पश्चात्काल्लीन थी और उसका बिकास स्वतंत्र हुआ था, यद्यपि इस बात को भूला 
नहीं जा सकता कि संश्कृतियाँ पारस्परिक संघर्ष के परिणाम में हो समन्वित द्वोतो 
ओर रूप धारण करती हैं।' 


..._! देखिए सर जान माशत्र की ०४०0[०-०४7० ( भाग १), अध्याय ८, पृ० 
११०-१२ 


अभ्याय ४ 


उत्तर-वेदिक-काज 
भौगोलिक सीमाओं का विस्तार 


उत्तर-बैदिक-काल के क्वान के लिए हमारे आधार हैं यजुर्वेद, सामबेद भौर अयवं- 
भैंद की संदिताएं, और आहार, ध्यारण्यक तथा उपनिषद्‌ प्रन्थ ' । उत्तर-वैदिक-काल को 
निचली सीमा प्रायः ६०० ई० पू० तक पहुँचती है । इस युग में आर्य सभ्यता धीरे- 
धीरे पूर्व और दक्षिण में फेली । प्राचोन आयों का उत्तर-पश्चिमी भारत अब उपेक्षित 
दो चक्षा था। उस भाग के निवासियों के आचार अब अनादर से देखे जाने लगे 
थे। आय॑ संस्कृति का केंद्र अब कुरुछषेत्र था। गंगा-यमुना का तटवर्ती मध्य देश? 
ऋब विशिष्ट था। पूर्व में कोशल ( अवध ), फाशी ओर बिदेद ( उत्तर बिहार ) 
आयोँ के नये केंद्र बन चुके थे | वैसे उल्लेख तो मगध ( दक्षिण बिहार ) और अंग 
का भी मिलता है परंतु ये भाग संभवतः आयें प्रभाव से अभी बाहर थे और इनके 
अधिवासी अपरिलित माने जाते थे । इस काल पहली बार हम आंधभों, बंगाल के 
पर्ड्रों, शड़ीसा और मध्य प्रांत के शवरों तथा दक्षिण-पश्चिम के पुलिंदों के नाम 
सुनते हैं। ऐतरेय ओर जेमिनीय जआाझ्णों के पिछले भागों में केबल दो बार विदर्भ 
( बरार ) का नाम आया है। इससे प्रमाणित है कि अब तक दिमालय और 
बिन्ध्याचल के बीच का प्रायः सारा भारत, संभववः इससे बाहर का भाग भी, आया 
की झ्ञान-परिधि में आ चुका था।* 


३, आह्षणप्रन्थ वेदों से संबद्ध हैं। ये धर्मपरक और गयद्यात्मक हैं। इनमें यशों से 
ज्ञाम आदि की विस्तृत व्याख्या है। इनमें से मुख्य हैं--ऐतरेय, कौशीतकी, शतपथ, 
तैतिरीय, पद्मविंश और गोपयथ । आक्षणों के अंतिम भाग आरश्यक कहलाते हैं। धन की 
निजनता में उपदिष्ट होने वाले रहस्य को घारण करने के कारण उनकी यह संशा हुई । 
उपलब्ध आरण्यक--जैसे ऐतरेय, कौषीतकी और तैत्तितेय--न्हीं नामों के आाझयणों के अन्त्य 
भाग हैं। उपनिषदों ने यजों का विरोध किया हैं। उनका उद्देश्य है शान की अ्रप्रिप्राप् 
और जीवात्मा के आवागमन से मोक्ष के साधन प्रस्तुत करना । छान्दोग्य और दृष्दारण्यक 
के श्रतिरिक्त प्रसिद्ध उपनिषद्‌ दस और हैं। वे हैं---तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौषीतकी, कट, 
श्वेताश्वतर, ईश, केन, प्रश्न, मुश्डक, और मास्इक्य | 
काल शक क ४ आओ का की 7॥6 287इकगरांध४वंणा 0० एत8, 
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शा । 


सुस्थित आवास 


इस बात का प्रचुर प्रमाण उपलब्ध है कि जीवन सुस्थित हो चुका था और 
बढ़े बढ़े नगर धस गए थे। पंचातोों की राजधानी कॉँपिल्य ओर कुरुओं को 
आसन्वीवन्स इसी प्रकार के विशाल नगर ये | कौशाम्बी और काशी का उल्लेख भी 
मिज्षता है। काशी आज भी एक विशाल, समृद्ध और सुखी नगर है। 


जन-संगठन 


इन परिवतेनों के अतिरिक्त आयोँ के प्राचीन 'जनों' और कुबीलों के संगठन 
में भी अब तक प्रभूत परिवतन दो चुके ये । इनमें से अनेक अपना महत्व खो शुके 
थे, अनेक महत्वपूर्ण दो उठे थे । ऋग्वेद के भरत अब अपनी शक्ति खो चुके थे । 
उनका स्थान अब कुरुओं और उनके पढ़ोसी-मित्र पंचालों ने ले लिया था। वास्तव 
में प्राचोन भरतों ओर पुरुओं के (जन! मित्र कर कुरु हो गए थे पद्चाल शब्द की 
व्युत्पत्ति से ज्ञात होता है कि यह “जन” भी पाँच (पद्च) शाखाओं के सम्मिश्रण से 
बना था। शतपथ आह्यण के अनुसार प्राचीन काल में पंचाल 'क्रियिः कहलाते ये । 
कुछ आश्चये नहीं यदि ये क्रिविउन पाँचों में से एक रहे हों जिनसे पंचालों 
का “जन! निर्मित हुआ था। इसी पंचाल संघ में संभवतः प्राचीन अनु, हुल्यू, 
और तुर्बेस भी संगठित थे। इनका अन्यथा अस्तित्व नहीं है । इतिहास से इनका 
लोप वास्तव में किसी जन! के साथ सम्मिश्रण सिद्ध करता है। प्रन्थों से कुश- 
पंचालों को आचार ओर शुद्ध-भाषण में प्रतीक माना गया है। उनके राजा 
राजाओं में आदर्श थे, उनके आइण झ्ार्न की पराकाष्ा में। वे दिग्विजय यात्रा 
उचित ऋतु में करते थे, उनके यज्ञों के अनुष्ठान में किसी प्रकार की शुटि नहीं होने 
पाती थी।' उनके मध्यदेश के पड़ोसी यमुनातटीय शल्ब और बश तथा उशीनर ये। 
इनमें संभवतः बीर-छृत्यों का अभाव था जिससे ये यशस्ती न दो सके। शूंजय 
भी शायद कुरुओं के नजदीकी थे! कम से कम एक समय में उनका पुरोदित 
समान व्यक्ति था। मत्स्यों का भी तत्कालीन साहित्य में उल्लेख मिलता है। ये 
लोग जयपुर और अलवर के आसपास फैले थे ।* 

जनपद-राज्यों का अम्युदय 

“जनों” के सम्मिश्रण और उनकी दिग्विजयों के परिणाम-स्मरूप ऋग्वैदिक काल 
से दी विशाल राज्यों का उदय दो चला था। अब की राजनीतिक परम्परा में 'सा्ब- 
भौम” और “आधिराज्य” आदि विविध सत्ताओं का उदय हुआ । इस काल के राजा 
बाजपेय','राजसूय! और “अश्वमेध” का अनुष्ठान कर अपनी उत्तरोत्तर बद्ती शक्ति 
का परिचय देने लगे | ऐतरेय और शतपथ आाह्यणों में कुछ ऐसे उृपतियों के नाम 

१. शतपथ आझ्यय, ३, २, ३, १५; और देलिए 0870. [88 ]४0., खण्ड १, 
पृ० ११८-११६ । 
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दिए हुए हैं जिन्होंने अश्वमेघ के साथ-साथ अपना 'म्द्रमहामिषेक” भी कराया था । 
इनमें से तीन--कोशल के पर, शतानीफ सात्राजित और पुरुकुत्स ऐश्बाकु थे। जैसे 
जैसे-शाज्यों की सीमाएँ बदती जाती थीं वैसे द्वी वैसे उनके नृपतियों के विरुद भी 
बदलते जाते ये। साधारण नृपति के लिए 'राजा? शब्द व्यवह्वत दोता भा, परन्तु 
अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, विशद, एकराद और सार्भौम अधिपति नरेशों 
की संज्ञा थे।" 


राजा 


राज्यों के विस्तार के साथ दी साथ राजा का महत्व भी बढ़ चला। यद्द राज्या- 
भिषेक को परिवर्धित महत्ता से ही सिद्ध है। जहाँ ऋप्यैदिक काल में इस अवसर 
पर इने गिने व्यक्ति भाग लेते थे, वहाँ अब अनेक राज्य 5.भयारी सम्मिलित होने 
लगे । इनमें से मुख्य निम्नलिखित भे--पुरोहित, राजन्य, भहिषी ( पटरानी ), सूत 
( सारथी या चारण-कथावाचक ), सेनानी, प्रामणी ( गाँव का मुखिया ), भागदुच 
( कर एकनश्र करनेवाला पदाधिकारी ), क्षत्री ( प्रतीहारं ), संप्रहित्‌ ( कोषाध्यक्ष ); 
अक्षवाप ( ज्ुए का अध्यक्ष ), आदि ।* 

राजा, जो साधारणतया कुलागत द्वोता था, युद्ध में अब भी सेना का नेठ्त्व 
करता था यथपि सेना का साधारण संचालक सेनानी था । राजा दुष्टों का दमन कर 
धरम की रज्षा और प्रतिष्ठा करता था। यह संदिग्ध है कि वह भूमि का स्वामी था, 
परंतु निस्संदेह उस पर उसका बहुत कुछ स्वत्व था। थह उसे जिसे चाहता दे 
सकता था, जिससे चाहता छीन सकता था । निस्संदेह इस अधिकार के अनुचित 
व्यवद्यार से प्रजा का जब-तब अनिष्ट हो जाता होगा। जन-साधारण की राजनी- 
तिक सा्वेजनिक संस्थायें--सभा और समिति*--यदथ्यपि सर्बथा मरी न थीं, परंतु 
अब उनका उपयोग न द्योता था । राज्यों के क्रमिक विस्तार से उनको दाति पहुँची 
होगी और उनके अधिवेशन नगस्य दो गए होंगे। राजाओं के अधिकारों से भी 
उनका शासन उठ गया होगा। परंतु फिर भी जब तब जनशक्ति गाजशक्ति को 
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१--गोपथ ब्राह्मण के अनुसार गजा को राजसूय यश्ञ करना चाहिए, सम्राट को बाज 
पेय , स्वराद को अश्वमेघ, विराट को पुरुषमेघ, और सबंराट्‌ को, सर्वमेघ | किंतु आपतस्त- 
म्मभौतयूत्र, ( 2९ १९, , ) के अनुसार अश्वमेघ केवल्ष सावंमौम दी कर सकता है। 

२---आग्वैदिक कलह की संख्या कम थी। 

३--डदाइरणतः < “जन! द्स 
ता से राजसत्ता डसी कुल में दस पीड़ियों तक 
४--यह महत्व की बात है कि अ्रयववेद (७, १२) में समा और समिति को प्रजापति 
की जुड़वींकन्याएं कहा गया है। सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदुंहितरी संविदाने? । 
अपने उत्कष-क्ाद्ध से सभा सार्वजनिक विषयों को आलोचना और न्याय का स्थल थी | 
समिति द्वारा राजा के निर्दाचित करने का भी इवाला मिद्धता है--भुवाय ते समितिः कल्प 
तामिद ( श्रथर्व ६,८८,३ ); नारमै समितिः कल्पते ( वही, ४,१६,१५ )। 


( ३७ ) 


उसकी सीमाएँ स्पष्ट कर देती थी। प्रमाणतः राजा दुष्ऋतु को 
प्रजा ने भार भगाया, फिर स्थपति चाक्र ने उसे सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित किया । 


राजनैतिक विभाग और घटनाएं 

अभाग्यबश उत्तर-वैदिक-कालीन राजनैतिक परिस्थिति और घटनाओं के 
सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है। इस सम्बन्ध में हम केवल कुछ सामग्री 
धार्मिक साहित्य और मद्दाकाव्यों तथा पुराणों के अस्पष्ट निर्देशों से एकत्र कर 
सकते हैं। पहले बताया का चुका है कि कुर इस काल सबसे शक्तिमान्‌ थे, और 
पंचालों से उनकी निकट मैत्री थी। कुरु-कुल के प्रथम मद्दान राजा परिज्षित का 
नाम अथवंषेद में आया दै। परीक्षित के शासन में प्रजा समृद्ध और सुखी थी और 
राज्य में दूध और म७' की धाराएँ बहती थीं। इस राज्य का विस्तार प्रायः आज के 
थानेश्वर, दिल्‍लो ओर उपरले द्वाब ( गंगा-यमुना ) की भूमि पर था । उसकी राज- 
धानी पहले आसन्दीवन्त थी, फिर हस्तिनापुर हुई | दूसरा प्रबल नृपति इस कुल में 
जनमेजय हुआ । ब्राह्मणों में उसकी शक्ति ओर पराक्रम का निर्देश हुआ है। वह 
बड़ा विजयी था और उसने अपने राज्य की सीमाएंँ उत्तर-पश्चिम में तत्नशिला तक 
बढ़ा लीं । महाभारत में उल्लेख है कि जब-तब बह तक्षशिला में अपना द्रबार 
करता था और वहाँ बेशम्पायन से कौरव-पाण्डव-युद्ध की कथा सुनता था। उसने 
एक तो 'सपंसज” किया और दो अश्बमेघध किए। जनमेजय की आश्यणों से भी 
शत्रुता थी ओर उसके भाशयों--भीमसेन, उम्रसेन, और भ्रुतसेन-को उनके बध का 
अश्वमेध के अनुष्ठान से प्रायश्चित्त करना पढ़ा था। जनसमेजय के उत्तराधिकारियों 
के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान स्वल्प है। धीरे धीरे इस राज्य पर दुर्भिक्ष, उपलबृष्टि 
ओर टिड्डियों के आक्रमण का संकट आया । फिर हस्तिनापुर के गंगा की बाढ़ से 
विपन्न हो जाने के कारण निचछु ने राजधानी बहाँ से हटाकर यमुना तट पर 
कफोशास्बी बसाई ! 

पंचालों के सम्बन्ध में तो हमारा ज्ञान और भी स्वल्प है | उनके कुछ राजाओं 
ने तो निश्चय अनेक बिजयें की दोगी, क्योंकि उनके अश्वमेध करने के उल्लेख 
मिल* और अश्वमेध का अनुष्ठान बढती हुई शक्ति का प्रमाण था। उपनिषदों 
में पंचालों के राजा प्रवादण जैंवलि का बखान द्वे जो अपने द्रबार में दशान संबंधी 
बौद्धिक परिषद्‌ किया करता था । इन परिषदों में चिन्तन और बाद-बिवाद, आलो' 
चना-प्रत्यालोचना के द्वारा दाशनिक तथ्यों की अभिप्राप्ति की जाती थी और ये 
तात्कालिक दार्शनिक-चिन्तन के आधार थे। पंचाल-जनपद-राज्य की राजधानी 
काम्पिल्य थी और राज्य का विस्तार प्रायः झाधुनिक फ़रु खाबाद जिले ओर रुद्देल: 
खंड के कुछ भागों पर था । 

कुरुओं के अपकष के बाद विदेहों का उदय हुआ । विदेदद आज का तिरहुत 
था, और यद्यपि इसकी राजधानी मिथिला का उल्लेख बेदिक साहित्य में नहीं 
मिलता, परवर्ता सादित्य में उसका विशद्‌ वर्णन मिलता है। फोशल के पश्चात्‌ 
बिदेद में बेदिक सभ्यता फैली | शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेध माथत्र की रूथा से 


( रै८प ) 


थह्द स्पष्ट प्रमाणित है।' बिदेह का सबसे महान्‌ नरेश जनक था ।'* उपनिषदों में 
बह प्रकाण्ड दाशंतिक माना गया है। वह कुरु-राजघानी हस्तिनापुर के विध्यंस के 
शीघ्र दी बाद हुआ था। अकबर की भाँति वह भी अपने द्रबार में दाशनिक चर्चा 
कराया करता था | याक्षवल्क्य* सरीखे दाशनिक और बोद्धिक उसके शिष्य रह 
चुके ये। जनक का विरुद सन्नाठ था, और उसकी शक्ति तथा यश ने काशी के 
अजातशत्र्‌ में ईप्यों जगा दी । 

अजातशत्रु त्रह्मदृत्त कुल का था | यद्द कुल मूलतः शायद बिदेद् का दी था। 
यह राजा भी दाशंनिकों और विद्वानों का संरक्षक था । ब्र्दत्तों से पूष काशी में 
जिस कुल का राज था वद्द अपना आदि पुरुष भरतों के प्रख्यात पूर्वज पुरूरबा को 
मानता था । 

कोश" भी पूवोत्य राज्यों में से ही एक था । इसका प्रसार प्रायः आधुनिक 
अवध पर था। इस पर इच्वाकु-कुलीय नरेश शासन करते थे। आया के सदानीर 
( गंडक ) पार करने से पहले दीघे काल तक कोशल बेदिक संस्कृति की पूर्वो सीमा 
था | कोशल की प्राचोनतम राजधानी अयोध्या थी । यहीं रामायण के राम ने भो 
कभी राज किया था| 


ज्राहणों और उपनिषदों में वर्णित अन्य समसामयिक राज-शक्तियाँ 
निम्नलिखित थीं:-- 


सिन्घु नदी क दोनों तटों पर गन्धार जनपद था। इसके दो मुख्य नगर 
तक्षशित्रा (जिला रावलपिडी में) और पुष्करावती (पेशाबर का चारसहा) थे। इस 
गन्घार भूमि ओर व्यास के बीच केकय का देश अवस्थित था। मध्य पंजाब में 
स्थालकोट और उसके आसपास मद्रों का आबास था। मत्स्य राज्य जयपुर, अलबर 
और भरतपुर रियाससों के अनेक भागों पर विस्दृत था। उशीनरों का प्रदेश मध्यप्रदेश 
के अन्तर्गत था । इन राज्यों की श्रजा सुली और समृद्ध थी और शांतिकालीन कलाओं 
के प्रजनन और व्यसन में उनकी स्वतंत्रता निस्सीम थीं। इन सुशासित राज्यों में 
शांति का होना स्वाभाविक था। परन्तु साथ ही साहित्यिक अधिरंजनों पर भी एक 
सीमा तक ही विश्वास किया जा सकता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अश्वपति कैकेय 


१. द्विला है कि विदेध माथव अपने पुरोह्तित गोतम राहु गण के साथ सरस्वती की 
भूमि से सदानीर ( गंडक ) पार कर बिदेह को गया । सदानीर कोशस्र की पूर्वी सीमा थी। 
रदानीर के पूव॑वर्तों देश को श्रग्नि वैश्वानर ने प्रज्यलित न किया था, श्र्थात्‌ तब तक बिदेह 
अथवा यह पूर्वी मूखण्ड भ्रार्य संस्कृति में दीक्षित न हुआ था। 

२. आज के जनकपुर के नाम में उस़ मह्दान्‌ उुपति की कीर्ति और स्मृति सुरक्षित है । 

है. इस काल के अन्य विद्वान ये उद्दा्क आरुणि, श्वेतकेतु आरुणेय, सत्यकाम 
जवाल, दस बालाकि, श्रादि । 
की ४. एक पश्चात्काज्षिक निर्देश में जद जातुकएय बिदेहों, काशियों और कोशसों का 
कहा गया है। इससे क्या यह ध्यनि निकलती हे कि तीनों राज्य कभी सम्मिक्षित वे ! 


( १६ ) 


का हृप्त कथन कि मेरे राज्य में न चोर हैं न मथयप, न करियाद्वीन, न व्यमभिनारी 
ओर न अविद्ान' निस्सन्देह इसी प्रकार की अत्युक्ति का एक नमूना है। मगघ 
और झंग अब भी अपावन माने जाते थे । अथयवेवेद का ऋषि इन प्रान्तों की ओर 
ज्यरादि व्याधियों को बह्ष्कृत करता है। मागधों को घृणापूर्वक '्रात्यों' की संज्ञा 
दी गई है। उनको आशह्यण धर्मालोक से विरद्दित अन्धकार पूर्ण देश में अपरिचित 
भाषा बोलने बाले कट्दा गया है । 


सामाजिक परिवर्तन 


इस काल होने वाले राजनेतिक और अन्य परिवतनों से तात्कालिक समाज 
भी वंचित न रह सका। यद्यपि ऋग्वेद' के पश्चात्कालीन सूक्त ( पुरुषसूक्त ) में 
चतुवेण का प्रतिपादन हुआ है परन्तु वास्तव में आायों और दस्युभों का सामाजिक 
भेद छोड़ यह संदिता ओर कहीं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं करती | परंतु उत्तर- 
वैदिक-काल तक पहुँचते-पहुँचते सामाजिक स्वर स्पष्ट हो चले थे और वर्ण-ज्यवस्था 
अपने नियत वर्ग-आकार और वर्ग-संघर्ष की ओर द्वुत गति से बढ़ चत्नी थी। अभा- 
ग्यवशात्‌ इसके विकास के कारण अस्पष्ट हैं। वर्ण-व्यवस्था का मुख्य आधार स्पष्ट- 
तया गोर आयों और कऋष्णकाय दस्युओं का पारस्परिक वर्णान्‍्तर था। परन्तु आया 
के शाश्वत रणक्रम, उनकी राजनीति की नित्यवर्धित नई परिस्थितियों और अम- 
विभाजन के उत्तरोत्तर उपक्रम से स्वाभाविक ही पुश्तैनी पेशेवर दल निर्मित हो गये। 
इस प्रकार जो लोग धर्म की व्यवस्था को जानते थे, कर्मंकाण्ड ओर यज्ञानुष्ठान में 
परिगत थे और दान ग्रहण करते ये, वे आझण कहलाये; जो बुद करते थे, भूमि के 
स्वामी थे और राजनीति में अधिकार के साथ सक्रिय भाग लेते थे थे चत्रिय हुए; 
शेष सारी आये जनता, जिनमें वणिक्‌ , कृषक, और शिल्पी थे, बेश्य कहलाई; ओर 
इस व्यवस्था का निम्नतम स्तर उन 'शुद्रों' से बना जो दासों और दस्युओं में से 
बिजित वर्ग के थे और जिनका कम ऊपर के तीन बर्णों की सेवा घोषित हुआ। 
फिर भी उत्तर-कालीन युगों की भाँति इस वर्णे-व्यवस्था में अमी परुषदा न आई 
थी और उनका पारस्परिक यातायात अभी सम्भाव्य था। इस सम्बन्ध में इस 
काल के अनेक अन्तबेर्ण-विवाह्‌ उद्धृत किये जा सकते हैं । च्यवन श्रह्मर्षि थे परन्तु 
उन्होंने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय सयोत की पुत्री सुकन्या से व्याह्र किया; विदेद के 
जनक, काशी के अजातशञ्ु, और पंचाल के प्रवाइण जवबलि ने श्रद्मज्ञान में ख्याति 


१. न में स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः । 
नानाहिताग्निनंचाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ छान्दोग्य उप०, ५, ११ 
२. पुरुषयूक्त ( १०, ६०, १२) का वक्तव्य हे कि आ्राइण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध 
ब्रह्मा के क्रमश: मुख, बाहु, उद और पद से निकले--- 
ब्राप्मणो5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृतः | 
उरू तदस्य यद्दौश्यः पद्भ्यां शद्रोडजायत || ऋग्वेद, १०,६०,१२; यजुवेंद, बाजलनेयि 
संहिता, ११, ११, खदवि ५ 
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अर्जित की, और राजन्य देवापि ने अपने भाई राजा शान्तनु' के अश्वमेध में 
प्रमुख पुरोहित का कार्य किया । जैसे-जैसे प्रादेशिक विशेषतायें और आाझणों की 
सत्ता बढ़ती गयी बैसे ही बसे वर्णों की परुपता भी बढ़ती गयो और उनका पार- 
स्परिक यातायात अश्रद्धा की दृष्टि से देखा जाने लगा । अन्तवंरण-वियाहों * से प्रसृत 
सन्‍्तानें निकृष्ट मानी जाने लगीं और उनके स्वतन्त्र वर्ग बन गये । नयी ओर विविध 
वृत्तियों के उपयोग के कारण यह परम्परा अनवरत चलती रही, और समाज परि- 
णामतः अनेक वर्णो और वर्गों का एक अदभुत संगठन बन गया जिसमें प्रत्येक 
वर्ग अपने स्वतन्त्र विधानों से व्यवस्थित था | 


शूद्र और नारी की अ्रवस्था 


उत्तर वदिक साहित्य में शूद्र निससन्देह समाज के एक प्रथक्‌ अंग माने गये 
हैं, परन्तु वास्तव में उनको अपावन समझा गया ओर वे यज्ञानुष्ठानों में भाग लेने 
अथवा धम-स्तुतियों के उथारण के अधिकारी न सममे गये । शूद्रों के साथ आयोँ 
का विवाह-सम्बन्ध वर्जित कर दिया गया | अपने अधिकार से सम्पत्ति में उनका 
स्पत्व भी इसी प्रकार वर्जित द्वो गया | ऐतरेय ब्राह्मण में तो एक स्थान पर कहा 
गया है कि “शुद्व दूसरे का सेवक है जिसका इच्छावश निष्कासन तथा बध किया 
जा सकता है!” 

इसी प्रकार नारियों की स्थिति भी विशेष स्रहणीय न थी। इसमें सन्देह 
नहीं कि गार्गी वाचकनवी और मेत्रेयो ठे दृश्टास्तों से प्रामाणित है कि नारियों को 
शिक्षा दी जाती थी और उनमें से कुछ ने तो अत्यन्त बौद्धिक गौरव भी प्राप्त कर 
लिया था । परन्तु नारी का सम्पत्ति पर अधिकार न होता था और न बह पितृदाय 
में ही किसी प्रकार का हिस्सा पा सकती थी। उनकी श्र्जित सम्पत्ति, यदि यह 
कभी सम्भव दो सका, पिता या पति की बरतु द्वो जाती थी। कन्या का जन्म 
६ु:ख़ का कारण! सममा जाता था। राजाओं और श्रीमानों में बहु-विवाह की प्रथा 
प्रचलित थी जिसके कारण गृह कलह भी प्रायः होते रहे होंगे । 


व्यवसाय 


इस काल में कृषि के क्षेत्र में प्रभूत उन्नति हुई | हल (सीर) का आकार और 
उपादेयता काफी बढ़ गयी* ओर उपज की वृद्धि के लिये खाद की उपयोगिता 





का ऑजजज+ ड2>++-+न-ओओ ऑखज७ञण७”त; -+ जा निज लननन ऑिअफिअलन>ल>-+-नन 


१, इस प्रकार के कुछ ब्राझ्षण क्षत्रिय उदाहरणों को छोड़ किसी अन्य जातीय के उच्च 
वर्णाय होने का कोई स्पष्ट प्रमाण वैदिक साहित्य में नहीं मिज्ञता, यह एक महत्वपूर्ण बात है । 
हफ स अन्तवंण जप को हा अरनुलोम' और '्रतिलोम! की संशा दी हे । “अनु- 

' के अनुसार ब्राह्मण निचले वर्णों से बि६ सकता 
देश्य । प्रतिक्ञोम इसके विपरीत आचरण था| की कपल 
रे. कुछ इन तो इतने भारी थे कि उनको चल्लाने में चौबीस बैज्ञों की ग्रावश्यकता 
होती थी। क्ोग किस प्रकार इनको चलाते थे, इसका अनुमान आज नहीं किया जा सकता | 


( ४१ ) 


सममभी जाने लगी थी। जो ( यव ) के अतिरिक्त धान ( जीहि ), गेहूँ ( गोधूम ), 
तिल आदि अमभ्न भी अनुकूल ऋतुओं में बोये-काटे जाने लगे थे । 

उत्तरी भारत की उपजाऊ भूमि से आया की समृद्धि बढ़ चली थी, जिससे 
उनको आवश्यकताओं की पूर्ति के अर्थ अनेक पेशे भी उठ खड़े हुए २ जिन विविध 
पेशों का हमें इस काल के साहित्य में हवाला मिलता है उनमें से मुख्य निम्न- 
लिखित हैं :--सारथी, व्याघे, गढ़रिये, घींघर, हल जोतने-बाले, रथकार, स्वर्णकार, 
टोकरी बुनने वाले, धोबी, रस्सी बटने वाले, रंगसाज़, जुलाहे, खटिक और वधिक, 
रसोइये, कुम्हार, घातुकार, नट, गायक, महावत आदि । 

इस काल में भविध्यगणक और नापित समाज के विशिष्ट व्यक्ति हो चले 
थे। बेय्य रोगियों की चिकित्सा करने लगा था परन्तु छसका पेशा निम्न माना जाता 
था । नारियाँ अधिकतर रंगसाज़ी, कढ़ाई, सीना-पिरोना, टोकरी-चटाई आदि बुनने 


का कार्य करती थीं । 
अन्य-विशेषताएँ 

इस सभ्यता के विकास का एक विशिष्ट प्रभाण इसका धातु ज्ञान है। ऋग्वेद 
में केवल स्वर्ण और अश्जञाताथ “ कक का उल्लेख हुआ है। परन्तु इस काल 
साहित्य में जिन अनेक ८-पुओं का निदेश है वे हैं--शीशा, टिन (त्रपु), चाँदी (रजत), 
सोना (हिरण्य), लाल (लोददित) अयस्‌ (तांबा)) भौर 'श्याम'-अयस (ल्लोहा) | स्वर 

रजत का उपयोग प्रायः आभूषण बनाने अथवा कटोरियों, बतेनों आदि के 

लिए दोता था | सोना नहीं की तलहटियों से, भूमि से अथवा कच्ची सटियाली 
घातु को शोध-पिघलाकर प्राप्त करते थे । 

सिक्कों का प्रचलन अभी नहीं हुआ था यथपि सो 'कृष्णल्ञों' या गुब्जों! 
की सान के 'शतमान” का प्रयोग उस ओर द्र सगति से ले जा रहा था। इस 
प्रकार श्राचीन काल के क्रय-विक्रय के मान दंड गाये का स्थान अब यह “शतमान? 
जेने लगा था। 

भोजन, बसन और मनोरंजन के साधन इस काल में भी प्रायः वद्दी थे जो 
ऋग्वैदिक युग में थे । अथवबेद के एक सूक्त में प्राचीन रीति के विरोध में माॉंस- 
सक्षण और सुरा-पान को पाप कद्दा गया है । यद सम्भवतः अहिंसा के उस सिद्धांत 
का परिणाम था जिसका अ'कुर अब भारतीय धर्म-भूमि में जम चल्ला था । 

उपर वैदिक काल्ष में सम्भवतः लेखन का ज्ञान दो गया था । ज्यूलर व अन्य 
विद्वानों के मतानुसार नर्वी शसी ई० पू० के लगभग भारत में सेमेटिक देशों से 
क्ेलन कल्ला का प्रचार किया गया। इसके पिरुद्ध कुछ विद्वान! भारतीय लेखन 
कक्षा का मूल स्वदेश को दी घोषित करते हैं और परिणामतः इस कला के उदय 
का काख काफ़ी पूर्व रक्‍्खा है। इस प्रश्न पर विद्वानों में काफी सरगर्सी रही है 

१. देखिये, महामद्ोपाण्याय गौरीशंकर इीगबनद कोक्ा की प्राचीन ल्िपिमात्ा' 
की भूमिका | 
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ओर अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उन्होंने विविध प्रमाण रक्‍्खे हैं | परन्तु अब तक 
कि इस सम्बन्ध में नये स्पष्ट प्रमाण नहीं सिलते अथवा मोहनजो-दढ़ो की 'मुद्राओं 
का अध्ययन इस पर प्रकाश नहीं डालता, यह समत्या अभी हक नहीं की जा सकती । 
धर्म और दर्शन 

उत्तरकालीन साहित्य की धर्मव्यवस्था प्राचीन सूक्तों की व्यवस्था से ता 
भिन्न न थी। ऋग्वेद के देवता इस काल भी स्तुत्य थे; अंतर केवल इतना था कि उन 
से कुछ फा गौरव तिरोहित हो गया था, कुछ का बढ़ गया था। सृष्टि के स्वामी प्रजा- 
पति, जो कभी आझ्ण चिंतन का विशिष्ट विषय था, जन-प्रिय देवता नहीं हो सका। 
इस काल में जिन दो देवताओं के प्रति जनता का विशेष अनुराग हुआ वे थे 
रुद्र और विष्णु जो आज भी हिन्दू विश्वास में विशिष्ट हैं। ऋग्वेद में विष्यषु 
सूर्य का दी एक रूप है और उस काल उसकी कोई विशेष महत्ता नहीं थी। इसी 
प्रकार रुद्र भी, जिसका स्थान उत्तर-बेद्क काल में झूँचा उठ गया है, ऋग्वेद में विशेष 
महत्व नहीं रखता । अब वह महादेव कद्दा जाने लगा और उसका विरुद कल्याण- 
कर 'शिव” हो गया जो आजतक विद्यमान है। रुद्र को इस महत्ता का कारण क्या 
भा ! क्‍या उसके विकास का प्रधान कारण संस्कृतियों का सम्मिश्रण था ! जो 
हो, मोहनओ-दढ़ो से एक मुद्दर मिली है, जिस पर एक नर देवता की आकृति खुदी 
हुई छ और जिसे सर जान माशेल ऐतिदासिक शिव का पूर्ववर्ती रूप मानते हैं, 
इस सम्मिश्रण के अनुमान को कुछ अंश में अवश्य पुष्ट करता है । 

यद्यपि धर्म में देवताओं की बहुलता अब भो बनी रही, तथापि उस क्षेत्र में 
निससन्देद्द गहरा परिवर्तन हो गया था। प्राचीन सूक्त अब दुरूद हो चले ये और 
प्रकृति के अबयब अब ऋषि और कवियों में चिन्तन और रस का उद्रेक नहीं करते 
ये। धमर अन्न स्थायो रूप धारण करने लगा था और ब्राह्मणों का प्रभाव समाज 
के ऊपर इतना गहरा दो गया था कि चे प्रृथ्वी के देवता साने जाने लगे से । कर्म- 
कांड को आाइणों ने अ्रत्यनव जटिल बना डाला और धर्म अनुध्ान क्रियाओं की 
एक अटूट परम्परा बन गया !! यह्ञों ओर उनसे सम्बद्ध प्रत्येक क्रिया रहस्यमय 
तथा अव्यक्त शक्तियों से अनुप्राणित मानी जाने लगी । वस्तुतः यह विश्वास हो 
गया कि यजमान का कल्याण यज्ञ को प्रत्येक क्रिया को सबिस्तर करने में था, 
यह के पेचीदे अनुष्तानों में से एक का भी उल्लंघन अत्यन्त अभाग्य का कारण दो 
सकता था | संक्षेप में आह्यण प्रन्थों में यहों ने वह गौरब धारण किया और उनकी 
महत्ता इतनी बढ़ी कि वे फल के साधन नहीं, स्वयं इच्छित परिणाम बन गये । 


१. यशों के अनेक प्रकार थे | उनमें से एक तो, जिसे 'सन्नः कहते थे, कुछ दिन से 
शेकर एक सार अथवा सालों चल्लता था। सौ-सौ वर्ष तक चलने बाते यशों का ब्राक्षणों में 
उक्शेस मिक्षता है| कर्मकांड के विकास के साथ-साथ पुरोहितों की संख्या भी बढ़ चली थी। 
अरब होतृ, उदगातृ, भ्रष्वयुं और अक्षन्‌ में से प्रत्येक के अनेक सहकारी हो गये ये | 
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2४: कील केवल यह एक रूप है। यह काल वस्तुतः बोद्धिफ चिन्तन 
का जहाँ ब्राह्ण साधारणतः यह्षों की आड़ में अपना काय साधते थे व्ाँ 
कझजिय और अनेक जाह्मश भी उनसे विमुख होकर शान्ति और ज्ञान की खोज में 
संलग्न थे ।* उनके अध्यात्मिक चिन्तन का प्रणयन उपनिषदों में हुआ है। 

इन्हीं के बाद में आत्मोभ्नतिमार्ग प्रदर्शन करने वाले हिन्दू पद़दशेनों ( सांख्य, 
थोग, न्याय, वैशेषिक, पूर्ण और उत्तर मीमांसा ) को चाह । विश्व की पहेली 
सममने और आत्मतत्व का निरूपण करने में आष-चिन्तन अत्यन्त अधोर हो 
उठा था और इसी प्रयोग में उसने उस निःशेष सत्य अहम” के महान्‌ सिद्धांत की 
घोषणा की। ज्ञान की अभिप्राप्ति को दी उन्होंने ( आत्मा को परमात्मा" में 
बिलीन दो जाने पर ) चरम शांति का साधक सममा | इस सिद्धांत की स्वाभाविक 
ध्याप्ति आत्मा के आवागमन के सिद्धांत में हुई, और धीरे-धीरे यद्द विश्वास बढ़ा 
कि जब तक ज्ञान की सद्दायता से इस आवागमन से मोक्ष नहीं हो जाता तब तक 
झात्मा अनन्त जन्म-मरण के पाश में बेंधा रहता है। इसी विचार-धारा से कर्म 
के सिद्धांत की अमिसृष्टि हुई; कोई कर्म उचित या अमुचित, कभी नष्ट नहीं 
होता, किसी न किसी जन्म में उसका विपाक होता है कौर उसका परिणाम 


फलता है । 
शान का विकास 

इस युग का बौद्धिक चिन्तन अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञान की वृद्धि का कारण हुआ | 
वैदिक ऋचाओं ओर मंत्रों के व्यवस्थित अध्ययन और धर्म की व्यवद्ारिक आव- 
श्यकवाओं से कालान्तर में बिदांगों! का जन्म हुआ। वेदांग छः हैं--व्याकरण, शिक्षा 
(उच्चारण), कल्प (कर्म काण्ड), निरुक्त (शब्द विज्ञान), छन्द्स (मीटर), और 
ज्योतिष । इन वेदांगों का उद्देश्य वैदिक स्थलों की “व्याख्या, रक्षा और प्रयोग! 
करना था। वेदांगों में सबसे महत्वपूर ग्रंथ वे हैं जो यक्ष-प्रक्रिया्ओं, शिक्षा- 
ज्युत्पत्ति तथा व्याकरण से सम्बन्ध रखते हैं। यहाँ पर हम विशेष प्रकार से महर्षि 
यारक के “निरक्तः का उल्लेख कर सकते हैं। “निरुक्त' व्याकरण और व्याख्या के 
अतिरिक्त विशुद्ध संसक्त गय का पहला उदाहरण है। प्रादेशिक बोलियों का, 
पंजाब की प्राचीन वेदिक भाषा से, उदय इस काल की एक विशिष्ट उपलब्धि थी | 
अध्यदेश में बोली जाने वाली यह नयी भाषा सुसंस्क्रृत और प्रतिनिधि-भाषा मानी 
जाने क्षगी । 'प्राकृतों' से मिन्न इसकी संज्ञा संक्ूत हुईं। अनेक वेयाकरणों ने 
इसकी ध्यवस्था की और इसका रूप निख्वारा। अनेक बेयाकरणों में पाणिनि विशेष 


१. मुंडड उपनिषद्‌ (१, २, ७) केवल क्मफांडियों को मूर्ख कहता है । 
दृह्ददारणएयक को भी इसी प्रकार देवताओं के छ्लिए यश करने वालों की उन पशुओं से तुलना 
करता है जो अपने स्वामी के युख के साधन हैं। 

२, शत्यमसिः, धभ्रात्मा के परमात्मा में क्षय हो जानेबाले इसी वेदांत दिद्धांव 
कासूज हे । 
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प्रख्यात हुए।" घीरे-घोरे संस्कृत अभिजञातकुलीय शिक्षित समुदाय को भाषा बन 
गयी । बाद में व्यवहार (कानून ) का उदय हुआ जो मूलतः व्यक्ति का उसके 
देवता, कुल, समाज ओर राष्ट्र के सम्बन्ध का विधान था। व्यपद्दार-सम्क्धी जो 
सूत्र-्मंथ बजे उनमें किसी प्रकार का साहित्यिक सौन्दर्य न था, और वे अत्यन्स 
संगठित गद्य-शैल्ी में रचे गये | इनके निर्माण में समस्व-पदोयता का इस प्रकार 
समावेश किया गया कि सूत्रकार एक मात्रा बचा जाने पर पुत्रोत्पत्ति का सुख 
मानने लगा। भावों की सघनता के कारण इस लेख-पद्धति को सूत्रररोली कहते 
हैं। बाद में इन सूत्रों की व्याख्या के लिये अनेक स्वतस्त्र प्रंथ अभीष्ठ हुये । 


१. प्राणिनि की तिथि पिद्वानों में काफी बादविवाद का कारण रही है। कीय की राय 
में वह ३०० ६० पू० के बाद नहीं रक्‍था जा सकता ( (0800. |486. ]70., खड़ १, पृ० 
११रै; तै/870098 /7805०/:8, पृ० २१-२६ ); मैक्डोनेल के मत में पाणिनिका 
काले ५०० ई० पू० से शीघ्र बाद है ( [7079!8 0880, पृ० १३६ )। सर रामकृष्ण 
भंडारकर इसके विरुद्ध सत्तक॑ पाशिनि को सातवीं सर्द! ३० पू० के आरम्भ में हुथा मानते है 
( ४.8.,2), तीसरा संस्करण, पृ० १६ )। है 


अध्याय ५ 
सूत्रों, काव्यों, ओर धर्म-शाख्त्रों की सामग्री 


प्रकरण १ 
सूत्र-अन्थ 
सत्र-शेली 
सूत्रों का आरम्भ काल की आवश्यकता के अनुकूल था। धर्म-सम्बन्धो 
परम्परा और तत्सम्बन्धी विधि-क्रियाओं की धनता बढ़ती जा रही थो, कर्म कांड 
के पंच दिन-पर-द्नि सघन होते जा रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि 
धार्मिक परम्परा में विचार और उनकी पद्धतियाँ लिख डाली जाँय, जिससे मौखिक 
प्रदान के क्रम में उनमें किसी प्रकार का परिवतन न हो जाय । इस प्रन्थन के क्रम में 
परिणामतः एक नथो गद्य शेली प्रखुत हो गयी। यद्यपि वह अत्यन्त सूदम और 
नीरस थी, उसमें याद रखने की सारी सुविधायें प्रस्तुत थों। इस प्रकार के अनेक 
ग्रन्थ निर्मित हो गये जिनमें विधि विधान एकत्र कर परस्पर जोड़ लिए गये । वास्तव 
में विधि बिधानों के स्मरण के लिए इनके वाक्य सूत्र' (सृत्र-डोरा) बन गये । इस 
शेली फा महत्व इस बात में था कि इसमें कम से कम शब्दों का उपयोग होता था | 
काल 
बिद्वानों का मत दे कि सूत्रों का काल साधारणतः ईसा से छठी अथवा 
सातवीं शती पूर्व और प्रायः दूसरो शतोी ई० पू० के बीच है।' इस काल प्रसार के 
निचले छोर के सम्बन्ध में चाहे जो भी कद्दा जाय, इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन 
सूत्रों का आरम्भ बौद्ध धर्म के उदय के आसपास कहीं रखना होगा ।* 


पाणिनि और उनका व्याकरण 


पाणिनि के काल के सम्बन्ध में हमने पीछे के एक 'फुटनोट' में कुछ मत 
उद्भृत किये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यास्क उनका पूर्लेवर्ती था। उत्तर-पश्चिम 
सीमाप्रांत के शाल्तातुर का निवासी पाणिनि विशेषतः अपनी “अष्टाध्यायी? के लिए 
प्रसिद्ध है, और यह 'अष्टाध्यायी” व्याकरण की अपनी सूमों और सूत्र-पद्धति के 
प्रन्थों में बेजोड़ है। इसको महत्ता ओर वैज्ञानिकता की प्रशंसा प्राचीनों और अवो- 
चौनों ने समान रूप से की है । सदियों का अन्तर उसकी आधश्यकता और उत्तमता 


अल क+>-ननन-ननानननीननन 3. जिन+पननननम+-3- 


मल + ८०८ 
१. 080, 77:6५, [70., लंड १, पृ० २२७१ 
२, 70|878 ?85, पृ० ४७ ॥ 
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को किंचित्‌ भी कम ने कर सका। अपने इस व्याकरण में पाणिनि ने जहाँ-तहाँ 
प्रसंगवश ऐसी सामप्री का भी निर्देश किया है जिससे तत्कालीन इतिद्दास पर 
प्रकाश पढ़ता है।" पाणिनि के इस सूत्र मन्थ से स्पष्ट है कि उस काल के आये 
दककन से अभी अनमिज्ञ ये। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ पाणिनि परिचम में 
“कक्ष! (कच्छ), पूर्थे में कलिंग और दक्षिण में अवन्ति का उल्लेख करता है यहाँ 
विस््य पर्वत के दक्षिण के किसी स्थान का वह उल्लेख नहीं करता। उसे प्राय 

वाईस जनपदों का शान है और उनका उल्लेख वह उनमें वासी जानपद के नाम से 
(उदाहरणतः गन्धारि, मदर, यौचेय, कोशल, वज्जि, आदि) करता है। उसने अपने 
इस अप्रतिम म्नन्‍्थ में विषय ( प्रान्त या कमिश्नरी), नगर और प्राम के से भूखण्डों 
का भी उल्लेख किया है। उस काल साधारणतः राजशासित जनपदों की विशेषता 
थी, यद्यपि इस ग्रन्थ में अराजक गणों और '“संघों” के प्रति भ्री निर्देश है। राजा 
सब बातों में प्रमाण माना जाता था, और जैसा डा० राघाकुमुद मुकर्जी ने बताया है, 
उसके नीचे कुछ अन्य पदाधिकारी भी थे जिनको 'पारिषद' कद्दते थे। ये पारिषद 
परिषद्‌ के सदस्य थे । इनमें से मुख्य शासक थे अध्यक्ष ( विभागों के प्रधान), 
व्यायद्वारिक (कानून का अकसर), ओऔपायिक ( काय सम्बन्धी उपायों का प्रबन्ध 
करनेवाला जो सम्भवतः अर्थ विभाग से सम्बद्ध था ), युक्त ( साधारण राज 

कमचारी ) आदि ।* अष्टाध्यायी से तात्कालिक आर्थिक जीवन पर भी प्रकाश 
पड़ता है। उस समय के भुख्य पेशे कृषि, नौकरी ( जानपदि-ब्त्ति ), सेनिक और 
श्रमवृत्ति आदि थे । क्रय-विक्रय! प्रभूत उन्नति कर चुका था और ब्याज पर ऋण 
दिया जाता था। शिल्पों में बुनाई, रंगसाजी, चर्म व्यवसाय, आखेट, बढ़ईगीरी 

कुम्हार आदि के फास मुख्य थे | पाणिनि ने शिल्प संघों का 'पूण” नाम से उल्लेख 
किया है। इन संघों ओर संगठनों से श्रम के बर्गकिरण फो विशेष सद्दायता मिली 
होगी। उनके परिणाम स्वरूप व्यवहार (कानून और विनय, 'डिसिपलिन” के 
विकास पर भी प्रचुर प्रभाव पड़ा होगा । 


सत्रग्रन्थ 
ऊपर बताया जा घुका है कि छः वेदांगों में से एक कल्प है। कल्प धर्म 
पम्बन्धी सारे सूत्रों के निकाय को कहते हैं। यदद तीन वर्गों में विभाजित है। 
श्रौत चत्न 
इनमें से भ्ौत सूत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं रखते । उनका 
सम्बन्ध रवि ओर सोम के वेदिक यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुषानों से है। 
जस्तुतः वे आहाण भमन्‍्थों के कम कार्ड की परम्परा में दी हैं, यय्यपि उनको कभी 
अपोरुषेय नहों माना गया । सम्भवत: इनके पश्चात्‌ गृह्मसूत्रों की काया निर्मित हुई । 
१, देखिए डा० मुकर्जी की 20 08005, भअध्याय ६, प० १२० से 


आगे । यह पुस्तक उपादेय ऐतिहासिक सामग्री से भरी है। 
२. वही, पृ० १२१-२७ | 
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गहास्त्र 


गृहासूत्रों का सम्बन्ध गाईसथ अनुष्ठानों से है। इन सूत्रों ने व्यक्ति का ओवन 
गर्माधान से अन्त्येष्टि तक अनेक कालों में बाँट ओह, ओर ये इनसे 
सम्बन्ध रखने वाली क्रियाओं पर सविस्तर अपने विधान रखते हैं। इन विधि- 
क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण बर्ण॑संस्कार हैं जिनमें गर्भाधान', 'पुंसबन? ( पुत्रोत्पत्ति 
के लिए संस्कार ), जात-कर्म ( जन्म संस्कार ), नाम-करण, 'निष्कमण” ( शिशु को 
पालने के घर से बाहर निकालना ), “अन्नप्राशन! ( बच्चे को अन्न खिलाना ), घूड़ा- 
फर्म ( चौल काटना ), उपनयन ( ब्रह्मचारी की दोज्ञा ), समावर्तन ( गुरुकुल से घर 
लौटना ), विवाह ( जिसके आठ प्रकार' निर्दिष्ट हैं), पंच महायज्ञ ( शृहरथ के 
प्रत्येक दिन के पाँच यज्ञ ), ' और अन्त्येष्टि ( दाहकर्म ) आदि मुख्य हैं। इन 
गृह्मरूच्रों में से एक ( कौशिक सूत्र ) में चिकित्सा और व्याधि तथा आपत्तियों को 
दूर करने के लिए टोने टोटके के प्रयोग भी लिखे हैं। इस प्रकार गृहमसृत्रों से हमें 
तात्कालिक क्रिया-अनुषानों तथा जनविश्वासों का भो ज्ञान होता है। प्राचीनकाल 
के गाहेस्थ-जीवन के ज्ञान के लिए गृह्मसूत्र अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। 
घमंसत्र हे 
एक अन्य विशिष्ट वर्ग धम-सूत्रों का है। इनका सम्पक कुल से इतना नहीं 
जितना समाज से है | सामाजिक परम्परा तथा नित्य के रीति-आचारों के सम्बन्ध 
में इनके विधान प्रामाण्य हैं। इसमें सन्देद्द नहीं कि ये अधिकतर घम के विषयों से 
तात्पये रखते हैं, फिर भी सामाजिक और पार्थिव व्यवद्दार ( कानून ) भी इनमें 
मिलता है। मुख्य धर्म-सूत्रों के रचयिता गौतम, बौधायन, आपस्तम्ध और वशिष्न 
हैं। इनमें से गौतम को प्रायः ४०० ई० पू०* के पश्चात्‌ नहीं रक्‍्खा जा सकता। 
बौधायन दक्षिण भारतीय थे। आपस्तम्ब को ब्यूलर ने ४०० ईं० पू० के लगभग 
रक्खा है। वशिछ का काल गौतम के बाद है, सम्भवतः शीघ्र बाद । आपस्तम्थ भो 
दाक्षिणात्य ही थे, सम्मवतः आन्भ देश के, परन्तु वशिष्ठ निस्सन्देद् उत्तर-भारत 


१, विवाह निम्नलिखित ये | ब्राह्म, दैव, आर, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव, राज्स, 
पैशाच | 








ब्राह्षो. देवस्तयैवा्ष:. प्राजापत्यस्तथासुरः | 
गान्धर्वों' राज्ुसश्चैव पैशाचश्वाष्टमोषधमः ॥ 
मनुस्मृति ३, २१; याशवल्कस्ट्रति १, ४८-६१। देखिए, उ. 0. 9. ऐं. संड ६, 
अंक १, पृ० १-२२ 
२. ग्रहस्थ के दैनिक पाँच यशों के नाम हैं ब्रक्ष यश, देव यश, पिठू यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, 
झौर भूतयश । ह 
३१, & ए8079 ० 5॥धंटट॥ [/९१४४४१७, ए० २६० । गौतम का घर्मदच 
गद्यली में, है । 
डे 
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के ये। इनके अतिरेक्त अब अप्राप्य उस 'मानव धर्म सूत्र” का भी उल्लेख किया 
जा सकता है जिसके आधार पर पद्ात्मफ मानव धसेशासतर (मनुस्तृति) का निमोण 
हुआ । यह मानव धर्मशास््र व्यवद्वार ( कानून ) और वैज्ञानिक आचारण के लिए 
आज भी प्रामारय है| 

समाज की व्यवस्था 


सूत्रों के अनुसार बर्शाश्रम धर्म समाज में पूरुंतः प्रतिष्ठित हो चला था। 
सूत्र 'हिजों! ( अथोत्‌ ज्राइण, क्षत्रिय और वैश्य ) तथा शुद्रों के विभिन्न कर्तव्यों 
के सग्यन्ध में अपने विधान दे थुके ये। उनके अनुसार द्विजों का जीवन चार 
आभरमों में विभक्त है--अह्यवय ( विद्यार्थी जीरन ), गाहस्‍थ ( गृहस्थ का जीवन )) 
बानप्रस्थ ( यति का जीवन ), ओर संन्यास ( संत्यासी का जीवन ) । इनमें से 
पिछले दो आश्रमों का जीवन तप और एकाकीपन का था। संसार का त्याग उनका 
विशिष्ट आधार था। सूत्रों में वर्शों की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है | यह 
तभी सम्भव था जब विवाह और भोजन संबंधी विधान पूरी तौर से माने जाते । 
उच्छिष्ट अथवा अपवित्र भोजन और अछूत बर्ग का स्पश वर्जित कर दिया गया। 
इन बातों के संबंध में सूत्रों के विधान स्पष्ट और कड़े हो गये। यद्यपि सूत्रकारों 
के मत अनेक स्थलों पर सर्वथा एक नहीं है, वस्तुतः प्राचीनतर सूत्रकाए अपेक्षा- 
कृत अधिक उदार है। दृष्टाततः, गोतम का विधान है. कि आह्षण किसी द्विज का 
दिया हुआ भोजन, ओर आपतकाल में शूद्र तक का, स्त्रीकार कर सकता है। 
बिलाह में भी अच्छी कन्या निम्नवर्णीया होती हुई भी जब-तब आह्यण द्वारा 
स्वीकृत हो जोती थी | इतना अवश्य था कि उसका स्थान सपत्नियों की अपेक्षा नीचे 
था, और उसकी संतान संकर समझी जाती थी । सगोत्र और माठ्त्व की छठी पीढ़ी 
तक के विवाह वर्जित थे, यद्यपि दाक्षिणात्यों में मातुल-कन्या से. विवाद को प्रथा 
प्रचलित थी । स्पष्ट है कि धम सूत्रों के पारस्परिक मत-विरोध कुछ हद तक प्रादे- 
शिक आचार-विभिन्नताओं के कारण थे। साधारखणतः धर्म सूज़ों का दृष्टिकोण 
संकुचित था ! यह निष्कर्ष इस बिघान से और भो पुष्ट हो जाता है कि सूत्रों ने 
समुद्र यात्रा और बयेर ( विदेशी ) भाषाओं को सोखना निषिद्ध कर दिया द्दै। 

राज पर्म 

धमध्त्रो में राजा के कतेव्यों का भी वर्णन है। उसका पहला कर्तव्य प्रजा 
की पूर्णतः रक्षा करना था। उसकी बाहरी खतरों और आपत्तियों से रक्षा, 
ओर देश के आतताइयों का दमन राजा का विशिष्ट धममे था। विद्वान ब्राह्मणों 
अथवा भोत्रियों-सनातकों और विद्यार्थियों तथा दुबल और पंगु ( जो काम करने सें 
अज्षम थे ) के लिये आहार का प्रवन्ध करना भी उसके कर्तव्यों में से एक था। 
बह युद्ध के दिनों में सैन्य-संचालन और शांति के दिनों में न्याय करता था 
तथा अलों को पुरस्कृत करता था। उसका निवास “पुर! ( राजधानी ) के एक 
विशाल बन ( बेश्स ) में था। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे भधन भी थे जहाँ 
अतिथियों का सत्कार और राजसभा के अधिवेशन होते थे। नगरों और प्रामों 
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में चोरों तथा डाकुओं से प्रजा की रक्षा के लिए स्वामिमक्त और ईमानदार 

कमंचारी नियुक्त थे। इन राज कमचारियों को चोरी का माल बरामद न कर सकने 

2+ कब पफडू सकने पर प्रजा को खत अपने पास से पूरी करनी 
थो। 


कर-विधान 


शासन के प्रबन्ध ओर राष्ट्र की स्थिति के लिये प्रजा को कर देना पढ़ता 
था | यह कर भूमि को उपज के छठे से दसवें भाग तक लगा करता था| गौतम 
का विधान है कि राजा शिल्पियों से प्रतिमास एक दिन काम करा सकता है और 
विक्रय की वस्तुओं पर बोसवाँ, मवेशी ओर सोने पर पचासवाँ, तथा कन्दू-मूल 
फल-फूल, औषधियों, मधु, मांस, घास, इंधन पर साठवाँ भाग ले सकता है । 


व्यवहार ( कानून ) 

राजा व्यवद्दार का उद्गम न था। उसका उद्गम वेद, अनुअुति, और वेदों 
के श्ञाताओं के आचार" माने जाते थे | यह भी कद्दा गया है कि न्याय का शासन 
“देद, धर्मशाखों, वेदांगों, पुराणों, प्रादेशिक आचार-विचार, वर्णों और कुल्लों के 
आचार, और कृपकों, सौदागरों, गोपालों, महाजनों, तथा शिल्पियों के रोति-रिवाज 
के अनुसार होगा ।”* इस प्रकार विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के रीति-वयवद्दार 
ओर प्रयायें राजा के आदर की वस्तु थीं। 

घमंसृत्र विरासत और नारियों के अधिकार पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं। 
नारियाँ अपने अधिकार से न तो यश्ञों में भाग ले सकती थीं, और न कुल की 
सम्परि में । इस काल के सूत्रों से जान पढ़ता है कि व्यवद्ार के ज्षेत्र में अपरा- 
थियों की समानता का सिद्धान्त अभी न फैल सका था और वैयक्तिक पदों तथा 
बर्ण के विचार दंड को नोति को पूर्णतः श्रभावित करते ये। समान अपराध के 
लिए जहाँ शूद्र प्रभूत शुल्क से दरिडत होता था ब्दों भाह्ण प्रायः सवेया छूट 


जाता था। 
प्रकरण २ 


रामायण-महा भारत-काल 
काय्यों का उदय 


. भारत में ऐसिहासिक काठयों का उदय उन प्राचीन आस्वानों, गाथा और 
नाराशंसियों से संबंध रखता है जिनका उल्लेख प्राहण और नेदिक साहित्य के 


१. गौतम का पर्मवूत्र, ११, ६-२१ै।.. 
२. वही, १, १, २१। 
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अस्य ध्रंयों में हुआ है' | आख्यानों भादि को विशेष उत्सवों पर पेशेवर गायक 
गाया करते थे ओर उनको देवताओं का विशेष प्रसादक माना जाता था। धीरे- 
धीरे 'मनुष्य की ये प्रशस्तियाँ” बृदहददू काव्यों के रूप में विकसित हुईं । इनमें से इस 
समय संरक्षत में केवल दो ही मद्दाकाव्य, रामायण और महाभारत, उपलब्ध हैं। 
रामायण और भद्दाभारत प्राचीन वौरों और घीरांगनाओं के पारस्परिक प्रणय और 
विद्रोह, जय और पराजय, तथा प्राचीनतर प्रचलित अनुभ्रुतियों को संहितायें हैं। 
इनसे उस श्राचीन काल की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थियों पर प्रभूत 
प्रकाश पढ़ता है। 
रामायण; इसकी कथा 


रामायण को आदि काव्य कहा गया है, क्योंकि श्लोकबद्ध प्रभन्‍्ध-काव्य का 
यह पदला उदाहरण दहै। इसमें कुल चौबीस हजार श्लोक हैं और अलुश्रुति के 
अनुसार इसके रचयिता मदृषि वाल्मीकि हैं । इसकी कथा संक्षेपतः इस प्रकार हैः-- 
दशरथ नाम का राजा कभी अयोध्या में राज करता था। उसकी रानी 
कौशल्या से उसके पुत्र राम जन्मे । विदेदह जनक की कन्या सीता से व्याद्द करने के 
बाद राम को पिता ने युवराज बनाना चाहा । इस संवाद से चारों ओर पौर-जानपद 
सब अ्सम्न हुए, परन्तु राम को बिमाता कैकेयो के आचरण ने अयोध्या के आकाश 
पर विषाद के मेघ उठा दिये। कैकेयी ने कभी अपने पति की अतश्ञवा के फल- 
स्वरूप दो बर पाये थे, परन्तु उसने उन बरों को अनुकूल अवसर के लिए 
रख छोड़ा था। भव इस अवसर पर उसने उन बरों की पूर्ति चाही । उसने राम के 
लिए चौदद बे का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य 
माँगा | "रिणामतः राम अपनी पतिन्नता पत्नी सीता और बिनीत आता लक्ष्मण के 
साथ वन चले गये । राम की कठिन यातनायें, लंका के राक्षसराज द्वारा सीता का 
बलपूवंक अपदरण, राम का विलाप ओर सीता की चतुर्दिक कष्टकर खोज, उनकी 
सुपीव से मैत्री, राबण से युद्ध, सीता के पुनरुद्धार के बाद अयोध्या आगमन और 
राज्यारोहण आदि बड़ी कुशलता से और काव्य-शक्ति से इस रामायण में वर्शित 
है। रामायण काव्य के रूप ओर गुणों में निस्सन्देह अद्भुत है, सर्वथा सतुत्य है । 
इसके पात्र और « तरितनायक अपने आचरणों से परचातकालोन समाज के लिए 
सबिस्तार आदश उपस्थित करते हैं । 
शमायण का काल 
अरवाचीन समीक्षकों की दृष्टि में रामायण एक व्यक्ति की रचना नहीं। 
उनका कहना है कि छोटे-छोटे अनक प्रक्षेपों के अतिरिक्त रामायण के प्रथम ओर 
सप्तम कांड निश्चित रूप से बाद के लिखे हुए हैं। इसका प्रमाण यह है कि रामा- 
यश के विभिन्‍न भागों में परर्पर-विरोधी स्थल हैं। और इसके पिछले स्थलों में दो 
१, बेदिक साहित्य और अ्रयबवेद में भी इतिहास-पुराणों का उल्लेख है, भर इनको 
इन मशक़ान्वों से पूव॑तर्ता इतिहास मानना चाहिये | 
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राम को विष्णु का अवतार तक मान लिया गया है, यद्यपि इस काथ्य के पूर्वयर्ती 
काणडों ( २-७ ) में वह केवल पुरुषोत्तम हैं। राम के इस देबकरण में निश्चय दी 
कुछ काल लगा दोगा, भौर निस्सन्देह इस काव्य के मूल भागों और इसके प्रशेपकों 
के प्रशयन के बीच सदियाँ गुज़री द्वोंगी। अब प्रश्न यह है. कि रामायण का मूल 
भाग किस काल में रखा जाय । यह उल्लेख्य हे कि महाभारत के ठृतीय पद में वर्णित 
'रामोपाख्यान! में राम की कथा का हवाला है| इससे यह तो प्रमाणित है कि महा- 
भारत के संद्ितारूप में प्रवोण होने से पूर्व ही बाल्मीकि का काव्य निर्मित हो चुका 
था, ओर साहित्यिक सन्दर्भों में वह समझा जाने लगा था' । इस के अतिरिक्त यह 
भी महत्वपूर्ण बात है कि रामायण उदायी द्वारा बसाए पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं 
करता, और उसमें कोशल की राजधानी साकेत न होकर अभी अयोध्या दी है| 
कोशल की राजधानी अयोध्या का नाम बोद्ध और पश्चातकालीन ग्रन्थों में बदलकर 
साकेत हो गया था। रामायण में बुद्ध का उल्लेख केवल एक बार हुआ है और 
वह भी एक प्रत्षिप्त श्लोक में। राजनीतिर परिस्थिति पर जो प्रकाश इस काव्य से 
पढ़ता है. उससे स्पष्ट है कि राजा कुलागत दो चुका था और वह छोटे-छोटे 
राज्यों का स्वामी था। इन पभ्रमाशों पर विचार कर डा० मैकडोनल ने यह 
निष्कर्ष निकाला कि रामायण का मूल तो ५०० ई० पू० से पहले द्वी रचा जा चुका 
था, परन्तु उसके अपेक्षाकृत पिछले भाग द्वितीय शी ई० पू० के लगभग अथवा 
उससे भी बाद रचे गये ?* 


रामायण की ऐतिदहासिकता 


रामायण का रचनाकाल अनुमित हो जाने पर भी उसके चरितनायक और 
पात्रों का तिथ्यानुक्रम प्रश्नात्मक ही रह जाता है। अब प्रश्न यह है. कि रामायण 
कहाँ तक ऐतिहासिक है ? निस्‍्सनन्‍्देह यह प्रश्न साधारण हिन्दू को कभी उद्दिग्न 
नहीं करता । उसके लिए राम देवता हैं जो 'एक समय? सदेह थे, और उन के कृत्य 
आदशों की एक शंखला उपस्थित करते हैं जो सबेथा ऐतिहासिक दै। परन्तु 
इतिहासकार की सतक समीक्षा ऐतिहासिक घटनाचकर का सही अंकन उसमें नहीं 
पाता ओर ऐतिह्ा के रूप में रामायण की कथाओं को स्वीकार करने में वह 
अक्तम हैं । कुछ विद्वानों को तो रामायण की घटना का मूल तक इतिहास के रूप 
में अप्राह्म है। लासेन और वेबर के मत से रामायण अनाये दक्षिण की आरयों 
द्वारा बिजय झोर बहाँ उनकी संस्क्ृति के भ्रचार का आलंकारिक निरूपय मात्र हे! 
सकूडोनज़ ओर जैकोबी का भी इसके विरुद्ध यद्द विश्वास है कि रामायण भारतोय 
धर्मं-विश्वास की काल्पनिक अभिरटृष्टि है। इस व्याख्या के कनुसार सीता दराई 
की शरीर धारणी देवी हैं, राम इन्द्र हैं ओर उनका रावण से युद्ध ऋग्वेद के प्रावीन 
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इसा-यूज-सुद्ध का पिछला रूप हे । इस प्रकार के अनेक मत जो विद्वानों ने अस्तुत किए 
हैं वे केबल यह प्रदर्शित करते हैं कि रामायण विद्वानों की कल्पना और उड़ान की 

बन गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसको कथा-वस्तु अनेक धम-संबंधी 

काल्पनिक बिश्वासों से ओत-प्रोत हैँ; फिर भी राम की ऐतिहासिकता में सन्देहद 
करना अयुक्तियुक्त है । आखिर पिता-पुत्र के रूप में मानव हंखला अत्यन्त लम्बी है 
झौर उसकी किसी कड़ी का राम होना अतक्य कैसे हो सकता दे | इसके अतिरिक्त 
राम का उल्लेख “दशरथ जातक” में भी है जिसमें वह शुद्ध मानव के रूप में अंकित 
किये गये हैं। इसी प्रकार कोशल आर्यों के पूर्वाभिमुख प्रसार के आरम्भ से ही 
मध्यदेश का एक मुख्य और समृद्ध राज्य था, यह भी असन्दिग्ध है। इस कारण 
रामायण को साधारण ऐतिहासिकता में सन्‍्देह न होना चाहिए। बीजरूप में यह 
माना जा सकता है कि राम अयोध्या के इच्याकुबंशीय ऐतिहासिक व्यक्ति थे और 
उनके युद्ध तथा शान्ति के कृत्यों ने जनता को स्मृति और कल्पना पर अपना गहरा 
प्रभाव छोड़ा है । परन्तु निस्सन्देह रामराज्य की कल्पना उतनी ही प्रश्नात्मक दे जितनी 
रामायण बर्णित उरार ओर दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थिति की ऐतिहासिकता। 


महाभारत ; इसका काऊ 


उपलब्ध महाभारत “शत साहल्ली संदिता” कहलाता दे, क्योंकि उसमें एक 
लाख श्ल्ोकों का संग्रह है । संसार के साहित्य का सब से बढ़ा महाकाव्य कहा 
जा सकता है, यद्यपि इसको संग्रृद्दीत काया केवल मूल कथा की एकता से निर्मित 
नहीं है । यह 'संदिता है और इसमें रपष्टतः अनेक स्तर और विभिन्‍न कथाएं हैं। महा- 
आरत विभिन्‍न आकार में श्रद्टारह पर्वों मे विभक्त है । इसके परिशिष्ट रूप में “हरिवंश! 
भी इससे जुड़ा हुआ दे | साधारण जनभ्रुत्रि के अनुसार इस बृददद्‌ मंथ के रचयिता 
दंपायन व्यास थे, परन्तु इसको भाषा-शेली को अनेकता तथा सामग्री की विभिन्नता 
इस बिचार को प्रमाणित करती है कि यह काव्य न तो एक मस्तिष्क द्वारा प्रणीत है. 
न यह एक काल-स्तर में निर्मित ही हो सका होगा । मूलकाव्य की प्रष्ठ-भूमि 
से आरम्भ होकर इस महाकाव्य का क्रमशः विकास हुआ" ओर कालान्तर 
में इसका आकार कथाओं-उपकथाओं, नीति और अध्यात्म के प्रसंगों से बढ़ता 
गया' | इस बात को न भूलना चाहिए कि इसका प्रारम्भिक नाम केवल जय” था 
जिसका सम्बन्ध रपष्टत: कोरव पांडवों के संघर्ष से था, फिर इसकी संज्ञा 'भारत' 
हुई ओर अन्त में “महाभारत”। सम्भवतः “जय! में १८,००० ही श्लोक थे जो 
महाभारत तक पहुँचते-पहुँचते ००,००० हो गये । आश्वलायन गृह्सूत्र में महाभारत 
१--मैक्डोनक्ष के मत के अनुसार मद्दाभारत का मूठ प्रायः २०,००० श्लोकों का था 
( घां5६००9४ ० 987०50 ॥.00780०7७, प्र. २८३ ) । इस विद्वान्‌ के मत से मह्ा- 
भारत का विकास तीन कालछ-स्तरों में हुआ है ( वही, पृ. २८४ )। 
२-- लम्बी तम्मी कथायें और मगवद्गीता की तरह के सम्पूर्ण ग्न्य मी महाभारत में 
समित्षित हैं। 3 जे का 


( ४३ ) 


के किसो न किसी रूप रा पहला प्रमाण मिलता है, और ४०० ई० के ' - 
में इसको 'शत साहख्री संद्विता' कद्दा गया है। इससे सिद्ध है कि ५०० ई० अथवा 
उसके एक सदी पहले तक महाभारत प्रायः अपना वर्तमान रूप धारण रर 
चुका था। इस प्रकार इस बृहदाकार संहिता' के आरम्भ, विकास, पुनःसंस्करण 
आदि में एक लम्बा काल-स्तर ( सम्भवतः ४ वीं शत्ती ईसा पू्ष और ४०० ई० 
का अन्तर ) छ्गा होगा । बे 
महाभारत की संक्षिप्त कथा 

महाभारत बीज रूप में घृतराष्ट्र के सौ पुत्र कोरवों ओर पांडु के पाँच पुत्र 
पांडबों के बीच संघर्ष फी फथा है | महाभारत का युद्ध वस्तुतः उस लम्बे संघर्ष की 
पराफाष्ा है । उसका प्रारम्भ इस प्रकार हुआ था:-- 

कुरुराज विचित्रवोरय की दझूत्यु के पश्चात्‌ उसका कनिष्ठ पुत्र पांदु राजा 
हुआ क्योंकि उसका ज्येष्ठ पुत्र भ्रृतराष्ट्र जन्मांघ था। परन्तु पांदु की अकाल उत्यु के 
बाद शासन की बागडोर घृतराष्ट्र को अपने हाथ में लेनी पड़ी। पांडु के पुत्र 
युधिषप्ठिर अपने भाइयों में सबसे बड़े थे । अपनी सत्यप्रियता तथा अन्य गुणों से 
वे जानता के प्रिय तो हो हो चुके थे, धृतराष्ट्र के भी स्नेह भाजन वे बन गये | 
धतराष्ट्र ने युधिष्टिर को अपना युवराज बनाया | उससे उसके पुत्र दुर्योधन की ईर्पारिनि 
जल उठी और उसने अपने दुष्ट आचरण से उसे भाश्यों सहित राजधानी छोड़नेपर 
बाध्य किया । पांडब पर्यटन करते पंचाल देश पहुँचे जद्ाँ अजुन ने बहाँ के राजा 
दरुपद की कन्या द्रौपदी को स्थयंजर में अपने और अपने भाइयों के निमित्त जीत 
लिया । पांडवों की पंचाल के राजकुल से यह मैन्नी उनके भाग्य में एक सुन्दर परि- 
बतेन सिद्ध हुई। घृतराष्ट्र ने फलस्वरूप अपने राज्य को दो भागों में बॉटकर दृस्ति- 
नापुर अपने पुत्रों को और हन्द्रप्रस्थ का प्रदेश पांडु पुत्रों को प्रदान किया! परन्तु 
दुर्योधन मे पांडवों को अपने नए राज्य में भी शान्तिपूषंक न रहने दिया। युधि- 
घिर को अपने प्रबंचना से जुए में हराकर पांडवों का राज्य तथा उनकी श्री आदि 
सब कुछ दाँव पर जीत लिया। परिणामतः पांडवों को १२ बर्ष वनवास और एक 
बर्ष अज्ञातवास करना पड़ा । इस काल के पश्चात्‌ युधिष्टिर ने अपना राज्य बापरः 
माँगा पर दुर्योधन ने राज्य लौटाने से इन्कार कर दिया | इसका परिशाम अनिवाये 
युद्ध था। अट्टारह दिनों तक कुरुक्षेत्र में यह मह्दासमर चत्षता रद्दा।ऋरता की 
अनेक घटनायें इसमें घटी, ओर इसमें भाग लेनेवाले भत्यन्त म्यून संक्या में बच 
सके | विजय युधिष्ठिर की हुईं। उसने कुछ काल तक गौरव के साथ कुरुओं के 
भूभाग पर शासन किया। अब्द सें परीक्षित को राज्य देकर अपने भाइयों और 
ब्रौपदी सहित बह हिमालय को चले गये | 

महामारत का ऐतिश्व 

महाभारत को मूल कथा ऐतिहासिक घटना पर अबलम्बित है। हस्तिनापुर 
ओर इन्द्पस्थ निस्सन्देद ऐतिहासिक नगर थे और यद्यपि काज़ के प्रभाव से वे 

१, हिन्दी का पृथ्वोराज रासो इसी प्रकार की एक क्रमिक सम्बन्धित संहिता है | 





( श्४ ) 


सर्वथा झाज नष्ट दो चुके हैं. उनके नाम फिर भी भारतीय साहित्य और जनश्रुति 
में सुरक्षित हैं। हस्तिनापुर मेरठ जिले में गंगा के किनारे एक छोटे से गाँव के 
नाम में आज भी जीवित है, ओर इन्द्रप्रस्थ दिल्ली के समीप यमुना के तट पर 
इन्द्रपत नामक गाँव में अपना नाम छोढ़ गया है। महाभारत-युद्ध की तिथि 
३१०२ ई० पू०* साधारणतः मानी जाती है, परन्तु यह आलुश्रुतिक तिथि तक की 
समीक्षा में सद्दी नहीं उतरती । महाभारत का समय १००० ई० पू० सम्भवतः सद्दी 
है' । शतपथ ब्राह्मण को मद्दाभारत के बोरों का झ्ञान है और उसमें जनमेजय का 
ब्णन शीघ्र पूरे के व्यक्ति के रूप में हुआ है । यह भी प्रतिष्ठित बात दे कि उत्तर- 
वैदिक-काल में कुरुओं का (उत्थान गौरबशाली था, ग्र््याप न तो आह्मणों ओर न 
सूत्रों में दी पांडवों का उल्लेख मिलतां है । बोद साहित्य में पहले पहल पाबेत्यों के 
रूप में उनका निर्देश मिलता है | क्‍या, जेसा कि कुछ विद्वानों का मत है, इससे 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है. कि पांडव कुरुओं के सपिंड न होकर विदेशी 
आगन्तुक थे ? इसमें सन्देह नहीं कि पॉडवों के कुछ हद तक असभ्य आचरण, 
उनके बहुपतिक वियाह, ओर उनके नाम की प'ांडु” (पीत) संज्ञा से इस विचार को 
पुष्टि मिलती है । उनकी पांडुता से उनके मंगोल रक्त का भी अनुमान किया गया 
है। यदि इस भुकाव में कोई तथ्य दो तो इसमें सन्देद नहीं कि कथा दोनों पक्षों 
के सम्बन्ध में नितान्त दोषपूर्ण धारणा हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। 
इसी प्रकार युद्धशत कुलों के समर्थक पत्तों के सम्बन्ध में भी मद्ाभारत का प्रमाण 
सही नहीं सिद्ध होता । उदाहरणतः उसमें उल्लेख है कि कुरु पक्ष का समथन प्रागू- 
ज्योतिष (आसाम), अबन्ति तथा दक्षिणापथ के राजाओं, चीनियों, किरातों, कम्बोजों, 
यवनों, शकों, मद्रों, कैकेयों, सैन्धवों, सौबोरों आदि ने किया । यह ऐतिहासिक 
सत्य है कि ऊपर की परिगणित जातियाँ परस्पर समकालीन न थीं । इसके अतिरिक्त 
यह अत्यन्त सन्दिग्ध दे कि इतनी दूर की जातियाँ ओर राजा मध्यदेश के इस पारि- 
बारिक कक्षद्द में किसी प्रकार की दिज़चस्पी रख सकते थे । यद्द दो निस्सन्देद् सद्दी 
है कि कम से कम यद जातियाँ ओर राजे उनके सामन्‍्तों की दैसियत से तो किसी 
प्रकार इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, वयोंकि कौरवों ओर पांडवों की भौगो- 
लिक स्थिति ओर पारस्परिक सप्चिकटता से सिद्ध है कि उनका आधिपत्य नितान्त 





१. भी जे० राव के मतानुसार यह युद्ध २१३६ ई० पू० में हुआ। यह निष्कर्ष उस 
अनुभुति पर अवक्षम्बित है जिसमें कष्ट जाता है कि महाभारत के ३६ वर्ष बीतने पर कलियुग 
के प्रार्म्म में कृष्ण का देशवसान हुआ (0७ 386 0 १(&08700॥&7808, १० ५ झावि)। 


२, देखिये (७77. 480. 700,, खंड $ पृ० २७६,३० ६-३०७। महाभारत का अन्य 
झनुमित तिथि १४०० ई० पू० है ( पाते 0च्तांडपं०0, पृ० १४१-१४४; 2700 
॥70. 980. 0०72., दूतीय संस्करण, कज़्कता २६३६, पृ० ३३-७१ )। 


३. पांडवों के पक्ष में पंचाल, कोशक्ष, काशी, मगध, चेदि, मत्स्य और यंदुओं के 
गणजा थे। 


(५ ४५ ) 


छोटे भूखंडों तक सीमित था। महाभारत में बसर्तुतः अनेक स्थलों पर अनैति- 
दासिकता के प्रमाण स्पष्ट हैं। परन्तु इसकी मूल कथा और उसके पात्र, जिनके 
चरितों का ह्ञान पिछले साहित्य में निरन्तर होता आया है, निससन्देद्द ऐतिद्ासिक हैं। 


महाकाव्यों की सामग्री 


रामायण-महाभारत से संक्रलित सामभी में अनेक अख्यायिकायें तो समान हैं 
ही, उनमें वर्शित सामाजिक-राजनैतिक अवस्थायें आदि भी प्रायः समान ही हैं । 
उनके आधार पर दम नीचे राजा और प्रजा के जीवन का विषरण देंगे। फिर भी 
यह स्मरण रखने की बात है कि यद्द सामग्री किसी काल-विशेष के प्रति संकेत नहीं 
करती क्यों कि इन महाकाव्यों का विकास अनेक कालसस्तरों में हुआ है और इनका 
संप्रद सदियों के अध्यवसाय का फल है। 

(क) राजा 

रामायण-महाभारत का राजा सर्वथा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। 
उसको अपने भाइयों, अपने मन्त्रियों और जनता के मत का आदर कारना पढ़ता 
था। कुल, जाति, श्रेणी, और पूर्गों के अपने अपने आचार- नियमों को भी उसे 
स्वीकार करना पड़ता था । दुष्ट राजा सिंहासन से डतार दिया जाता अथवा पागल 
कुत्ते की भांति” मार दिया जाता था" । राजा का औरस उत्तराधिकारी भी शारी- 
रिक दोष के कारण राज्यारोहण से घंचित कर दिया जाता था। राजा का अभिषेक 
विधिध अनुष्ठानों के साथ होता था। उसे घर ओर बाहर, शान्ति और युद्ध में, 
प्रजा का नेता मानते थे ! मन्त्रियों की राय और पुरोद्चित का आशीर्वाद लेकर बह 
युद्ध-यात्रा करता था। परन्तु वरतुतः वह अपने राजनेतिक मिन्नों की सद्दायता से 
इस संबंध में आप निश्चय करता था। “सभा? अब केवल युद्ध के सम्बन्ध में जब- 
तब पूछने पर राय दे लेती थी, चरन उसका कोई विशेष सम्मान अब न था। 
राजा ऐश्व्य का केन्द्र था, तड़क भड़क से रहता था और नतंकियाँ तथा शिथिल 
आचार की ह्लियाँ उसको सतत अनुगामिनी थीं। उत्तके मनोरंजन के विष्य थे 
संगीत, थूत-कीड़ा, आखेट, और पशु तथा मह्लयुद्ध के प्रद्शन। न्यायालय में बैठ- 
कर बद्द न्यायवितरित करता, और वृद्धावस्था में ज्येश्नपुत्र को मद्दी देकर वह अक्काश 
प्रहण कर लेता था । राजधानो प्राचीरों से सुरक्षित दोती थी । भप्राचीरों में ऊंचे द्वार 
ओर बुर्जियाँ बनी होती थीं और उनके चारों ओर चौड़ी-मदरी जलपूरित खाई 
होती थी। राजधानी जीवन की आवश्यकताओं ओर सुविधाओं से भरी-पूरी थी । 
उसमें संगीत-शाल्ायें, प्रमद बन, पाके, और सुन्द्र भवन राजा और सके सभ्यों 
के आयास और मनोरंजन के लिये बने थे। इसके अतिरिक्त बणिकों के विशिष्ट 
आवास भी वहों अनेक थे । नगर के बणिक्पथों और राजमार्गों पर रात्रि के समय 
प्रकाश जकते थे और उनकी घूल जल छिड़क कर दवा दी जाती थी । 


१. अ्रहं वो रक्षितेत्युक्वा यो न रक्षति भूमिपः । 
स॒ संहत्य निइंतन्यः श्वेव सोन्माद आतदुरः ॥ महासारत, ११,६६९, २४५ 


( <४६ ) 
( ख ) शास 


राजा राज्य का शासन मन्त्रिपरिषद्‌ की सहायता से करता था। इस मन्त्रि- 
परिषद्‌ में महाभारत' के अनुसार चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, इकीस बेश्य, तीन शूट, 
और एक सूत होते थे। प्रधान मंत्री और अन्य अमात्य नोतिकुशल, आचारवान्‌ 
ओर सत्यप्रिय होते थे। ईमानदारी उनमें विशिष्ट गुण मानी जाती थी। राज्य के 
शासन में राजा की सद्दायवा अन्य सामनन्‍्त आदि भी करते थे। इन पढद़ा- 
घिकारियों में विशेष महत्व निम्नलिखित का था : युवराज, अभिजातकुलोय सभ्य, 
पुरोहित, चमूपति ( सेनापति ), द्वारपाल ( राजप्रासाद का रक्षक ), भ्रदेष्टा 
( न्यायाधीश ), धर्माध्यक्ष ( न्याय का अधिकारी ), दंडपाल ( फौजदारी अथवा 
पुलिस का अफसर ) नगराध्यक्ष, कार्यनिर्माणकुत्‌ (विविध सावेजनिक कार्यों 
अथवा इमारतों का प्रबन्धक और निर्माता ), कारागाराधिकारी ( जेलों का अफ- 
सर ), दुगपाल ( किलों का रक्षक )। 

शासन का निम्नतम आधार ग्राम था जिसे काफ़ी स्वतन्त्रता प्राप्त थी । 
प्राम का मुखिया आमणी! कहलाता था। जनपद शासन में अनेक अधिकारी थे, 
जिनमें 'दशग्रामी” दूस गाँव के, विशतिय” बीस के, 'सतप्रामी” सौ के ओर 'श्रधिपति' 
हज़ार गावों के ऊपर नियुक्त था । इन अधिकारियों का विशिष्ट कतेब्य कर उगाहना, 
अपराधों का पता क्ृगाना, और अपने हलके सें शान्ति का भय रखना था। इनमें 
से प्रत्येक अपने ऊपरवाले के प्रति उत्तरदायी था और अन्तत: सब राजा के 


प्रति जवाबदेद थे । 
(ग) सेना 


राजा को सेना आये अ्रभिजात कुलीनों भोर साधारण जनता द्वारा निर्मित 
थी। ये लोग धनुधर, उपलब्षक, अश्वारोदी, रथारोही, गजारोदी, भ्रादि दवोते थे । 
कुछ लोगों का मत है कि तब बारूद से चलनेबाले दृथियार तोपें श्रादि भी प्रस्तुत 
थीं, परन्तु यह्‌ कल्पना सर्वथा निराधार है। हाँ, इतना माना जा सकता है हि 
चक्र ओर बाणों को तरह के अक्लात प्रक्रिया से जल उठनेवाले अश्लों का प्रयोग 
होता था। योद्धा का रण भूमि में प्राण देना प्रशस्त था। क्षत्रिय यश अथवा 
अपने स्वामी एवं नेता के लिए युद्ध करते थे । रखाइतों की विधवाश्ों के लिए राजा 
पेन्शन देवा था| युद्ध के बन्दी कम से कम एफ बे के लिए विजेता के दास हो 
जाते थे। कभी-कभी कुछ खास शर्तों पर उनका छुटकारा होता था। इस सम्बन्ध 
में यह भी कद देना सम्भवतः उचित होगा कि आत्मसमपंण का स्वरूप दाँतों तले 
तृण दबाकर विजेता के सम्मुख उपस्थित होना था। 

( घ ) गण 

___ महाभारत के शान्तिपव में' गणराज्य अथवा अराजक शासन का 
१. शान्तिपवं, ८५, ७-११ 
२- अध्याय १०७, शशोक ६-३२ | 
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उल्लेख हुआ है। इस प्रकार के शासन में जनसत्ता का विशेष आदर था यद्यपि 
इसकी वागडोर अधिकतर अमभिजात कुलीनों के ही साथ में रहती थी। इसकी शक्ति 
ओर समृद्धि भीतरी कलद के बजन, सन्त्रणाओं के गोपन, नेताओं के आक्षाकरण, 
ओर प्रायीन आचार-व्यवहारों और रोति-रिवाजों के प्रति आदर पर निर्भर करती 
थी । कभी कभी अनेक गश मिलकर अपना संघ! संगठित कर लेते थे | इस 
प्रकार के एक अन्धक-यृध्णि-संघ का उल्लेख शान्तिपवे के ८१ वें अध्याय में हुआ 
है | इस संर के नेता कृष्ण थे । 


(ड ) प्रजा 


समाज में बर्ण व्यवस्था पूणतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी । उसमें अभिजात 
कुलीन राजन्य और ब्राह्मण विशिष्ट भाने जाते थे ओर उन्हांन समाज को सारी 
सुविधाये स्वायक्त कर ली थीं। अनाय॑ शुद्री की अवस्था दासों की थी। इनके कोई 
अपने अधिकार न थे और इसका कर्तव्य केबल द्विज़ों की सेवा करना था। नारी 
का स्थान नीचे उतर गया था और वह निरन्तर बैदिककाल की अपेक्षा अशोध: 
गिरता जा रद्दा था । सती प्रथा का उल्लेख दे | ओर बहु-पत्नी-विवाद आम तौर 
पर आचरित होने लगा । परदे का भी उल्लेख जहाँ-तदाँ मिज्ञता दे यद्यपि सम्भवतः 
यह प्रथा दरबारों में ही बरती जाती थी । इस काल में स्वयंतर की प्रथा के हवाले 
भी मिलते हैं, जिनके द्वारा कन्या अपने पति का वरण करती थी । 


अधिकतर जनता सम्भवतः मिट्टी के दुर्ग के चतुर्दिक गाँव में रहती और 
पशु-पालन तथा कृषि-कर्म करतो थी । युद्ध, भूमि के अतिरिक्त प्रायः ढोर पशु छीन 
लेने के कारण भी हुआ करते थे। इस प्रकार के आपत्‌ काल सें प्रजा इन्हीं दुर्गों 
में शरण लेती थी। गाँव अपने नित्य फे साबंजनिक साधारण कार्यों में प्राय: 
स्वतन्त्र थे, परन्तु राजा उनका अधिपति था जो न्याय करता और कर लेता था | 
कर आवश्यकता के अनुकूक्ष घटा-बढ़ा करता था और बधिकतर उपज के रूप में 
दिया जाता था। षणिक तथा अन्य व्यवसायी ब नागरिक नगरों में निवास करते 
थे। सौदागर दूर से वस्तुएं लाते और उन पर चुंगी देते थे। नगर नियासी शुरु 
ओर कर सिक्कों में प्रदान करते थे। जदाँ-तहाँ खोटे काँटों का भी उल्लेख मिलता 
है जिनके अनुशासन के लिए बाज़ार के ऊपर पेनी दृष्टि रखनी पढ़ती होगी। 
बणिकों और शिल्पियों की “भेणियों” का प्रभत प्रभाव था। पुरोद्दितों के बाद इन 
श्रेणियों के मुखियों-महाजनों का दी राजा विशेष आदर करता था। 


जनता माँस-भक्षण और सुरा-पान भी करतो थी यथपि अहिंसा के सिद्धांत 
के प्रभाव से समाज में शाकाहारियों की संख्या नित्यप्रति बढ़ती जा रही थी | 
का कल के समु्नत मेघातियों ने अहिंसा के सिद्धान्स को विशिष्ट प्रसुत 
क्र १ 





१, छात्दोग्प उपानेषद्‌, हे, १७, ४। 


( धद ) 
(व) धर्म 


प्रकृति के अवयबों का प्राचीन पूजन अब सुदूर छूट गया था। बेदिक 
देवताओं का अब लोप दो चुका था ओर उनका स्थान अ्रह्मा, विष्णु और शिव 
को त्रिमूर्ति ने ले लिया था। नये देवता और देवी--सूय्ये, गणेश और दुगौ--अब 
जनता की स्तुत्य द्वो गयी थीं, और विष्ण का धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बार बार प्रथ्बी 
पर अवतार लेना साधारण विश्वास बन गया था। इनके अतिरिक्त आत्मा के 
आवागमन का सिद्धान्त भी पूर्णतः सान्‍्य दो चला था। रामायण-महाभारत की 
सामग्री से प्रमाणित है कि उसो काल आधुनिक सामाजिक और धार्मिक विश्वासों 
की नींव पूर्णतया रक्‍्खी गई । 
प्रकरण ३ 
श्र 
चम-शास्र 
घरंशास् 
धर्मशाखत्र धर्म और व्यवद्दार ( कानून )के ज्षत्र में तत्कालीन विगिन्न आद्ण 
व्यवस्थाओं के निरूपण हैं | ये श्लोक छन्द में लिखे हुए हैं और हिन्दू व्यवद्दार 
व्यवस्था के महत्वपूर् उद्गम हैं। प्राचीन आ्राक्षण संस्थाओं और संस्कृति के ऊपर 
ये प्रचुर प्रकाश डालते हैं। इनमें से मुख्य मानबधमंशास््र है जिसका सर्जन 
“झ्लरिष्टीय संबत्‌ के आरम्भ से पूर्वे ही हो चुका था' |” बिष्णु धमंशास्त्र सूत्र- 
शैली में अस्तुत है और मानवधर्मशाल्र से निश्चय पीछे रचा गया है । उसी के 
ऊपर यह अधिकदर अवलम्बित भी है| इस वग का तीसरा महत्वपूर्ण प्रन्थ याज्ष- 
बल्कय स्मृति दे जो मिथिला में सम्भवतः चौथी सदी ईसबी में निर्मित हुई । नारद- 
स्वृति प्रायः पाँचवीं सदी को है। इन धमंशास्त्रों के अतिरिक्त अनेक अन्य गोण 
स्मृतियाँ, निबन्ध और भाष्य भी हैं जिनमें “मिताक्षरा' और 'दायभाग” विशेष 
महत्व के हैं । 
समाज : वर्ण 
धमंसूत्रों की दी भाँति धर्मशा्तरों में समाज को शिल्ञाभत्ति भी वर्ण दी है । 
प्रत्येक वर्ण के अपने कर्तव्य और अपनी सुविधायें थों। मनु के अनुसार, त्राझण का 
कर्तव्य अध्ययन और अध्यापन, यज्ञानुध्ान करना और कराना, दान लेना और देना 
था। क्षत्रिय का प्रजा की रक्षा और पालन, सत्य और ज्ञान की खोज में द्रृव्यदान, यज्ञ 
कम, धर्म मन्थों का अध्ययन, और इव सबसे विशिष्ट निर्मेय युद्ध-कर्म था। इसी 
प्रकार बेश्यों का कर्तव्य पशु पालन, यज्ञ कम॑ आदि, ब्याज पर ऋण देना तथा 
वाणिज्य और कृषि कम था, और शूद्रों का धर्म द्विजों की सेवा तथा समाज की 
१६--द्ाप्किन्स, 0807. 95६, 700,, खंड १, पृ० २७६ | 
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सुधिधाओं को प्रस्तुत करमा था। घरम्मेशाओ्रों में संकर जातियों का भी उल्लेख है 
जो अन्तर्वेश-घिवाह और अनौरस आचरण के परिशाम ये। इन बर्णों के अति- 
रिक्त अनाय, स्लेच्छ, चांडाल और श्वपाकों आदि का भी अस्तित्व था परन्तु वे 
शुद्रों से भी निम्नतर और समाज की परिधि से बाहर समके जाते थे । 


आमन्रम 


धम शास्त्रों में 'दविज्ों' द्वारा आचरित जीवन के चारों झाश्नमों का निरूपण 
है। इसमें से पहला श्रह्मचय, विद्यार्थो जीबन था, जिसका आरम्भ उपनयन संस्कार 
से होता था। उपनयन की आयु विविध थी और नवदीक्षित के वर्ण और 
परिस्थितियों पर निभर करती थी। विद्यार्थी पिता के निरीक्षण झोर उपाध्यायों तथा 
आंचायों के अनुशासन में वेद, वेदांगों और दर्शनों आदि का अध्ययन करता था। 
अज्चारी का जीवन विनय तथा सक्रियता का था। उसको अ्रमपूर्वक अध्ययन, नित्य 
अग्निहोन्र, भित्षा तथा गुरू के लिए ईन्धन और पानी लाना द्वोता था। अपने शिक्षा 
के अन्त में अद्गाचारी गरहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, विवाद कर गृद्दस्थ बनता था। 
गृहस्थ का कठंव्य उदारता से दान देना ओर अपने तीन ऋणों से मुक्त होना था । 
बेब ऋण से यज्ञ करके, ऋषि ऋण से अध्ययन, और पित ऋण से पुत्र उत्पन्न 
करके वह मुक्त होता था। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ का था जिसमें बह व्यक्ति जीवन 
की सारी सुविधायें त्याग देता था और योग के लिए बन की निजनता में प्रविष्ट होता 
था। वहाँ कन्द-मूल-फल का उसका रूखा आद्यार होता ओर सादा जीवन | संन्यास 
अन्तिम आश्रम था जब द्विज जन्म-मरण के रहस्यों की खोज के अथ्थ अपना सम्बन्ध 
संसार से सर्वथा विच्छिन्न कर कठिन तप करता और मुक्ति के लिये प्रयत्न करता 
था। धर्म और सत्य के निरन्तर उपदेश करता हुआ संत्यासी अपने भोजन के 
लिये भिज्षा मात्र पर निर्भर रहता था। धमंशाल्रों ने समाज के तीन ऊपर के 
बरणों फे' जीवन, कर्तव्य और आचार की इस प्रकार व्यवस्था दी दै। परन्तु कहाँ 
तक इन विधानों का वस्तुतः पालन होता था यह नितानन्‍्त सन्दिग्ध है। जो कुछ भी 
हो,इतना सही जान पढ़ता है कि संन्यास केवल ब्राह्मणों के प्रयास का ही क्षेत्र था | 


समाज में नारी का स्थान 


घमंशासतरों ने समाज में नारी के स्थान को भी चचो की हे । एक स्थान 
पर मनु ने कह्दा है: “जहाँ नारियों की पूजा होती दे बहाँ देवता रमण करे हैं, 
परन्तु जहाँ उनका अनादर द्वोता है वहाँ के सारे यज्ञानुष्ठान, सारी कियायें निष्फल 
हो जाती हैं ।”' विस्मय की थात है कि बदी मनु अन्यत्र नारी को दूषण का उद्गम 
ओर नरों को दूषिव करनेवाला कद्दता है।' मनु की राय में वह कभी स्वतन्त्र 

१. यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यम्ैतासतु न पूज्यन्ते सर्वास्तवाफलाः क्रिया: ॥ ( मनुस्मृति, ३,५४६ ) 
३, स्वभाव एप नारीणां नयशामिद दूषणम्‌ । वही, २, २१३ 


( ६० ) 


नहीं हो सकती । कौसारावस्था में उसका पिता को रक्षा में, यौवन में पति की, और 
इद्धायस्‍्था में पुश्रों की रक्षा में रहना उचित जताया गया हैं।* लारी के सम्बन्ध में 
मलु का अनुशासन ओर सो कठोर हो जाता है जब वद कहता है कि अव्यवस्यित 
बुद्धि फी होने के कारण उसका साक्षीत्व न्याय में भ्राह्य नहीं ।' ममु ने बाल-पिवाह 
का आदेश किया है और बारह ओर आठ वर्ष की कन्याओं का विवाह उचित 
बताया है।* कन्या बिकय के सम्बन्ध में उसके विचार परस्पर विरोधी हैं ।* यदि 
पत्नी वन्ध्या हो, अथवा उसने केवल कन्यायें उत्पन्न की हों, * या पतिमर्ति के 
विरद्ध आचरण किया हो तो उसे उसका पति त्याग सकता था। मनु विधवा 
विवाह और “नियोग?' दोनों के बिरुद्ध मत प्रकाश करता है परन्तु नारद अनुकूल 
व्यवस्था देता है। ख्री-धन को छोड़ किसी अन्य प्रकार की पति की सम्पत्ति में 
विधवा" के अधिकार के सम्बन्ध में मनु स्वथा मृक है। नारद विधवा को पति 
की सम्पत्ति की अधिकारिणी नदीं मानता, मणि याक्षवल्क्य उसे अपने पति का 
बारिस मानता है। सती-प्रथा का विधान पश्चातकाज् तक नहीं होता, तथापि 
धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में किसी प्रकार भाग न ले सकने के कारण 
विधवाओं का जीवन निस्सन्देह नितान्त कठिन रहा दोगा। परदा का उल्लेख नहीं 
मिलता ओर मनु का स्पष्ट वक्तव्य है कि नारी का बलपूर्वक अबरोध नहीं किया 
जा सकता |: 


राष्ट्र 


स्वृतियाँ राजशासित राष्ट्र को स्वाभाविक सानती हैं। मनु राजा को आब 
श्यकता अनिवार्स मानता है और रुसके अमाव में सबंत्र अराजकता का भय सानता 
है (७, ३)। राजा को देवतुल्य माना मया है। मनु का विधान है कि राजा भाहे 
शिशु ही क्यों न दो, मनुष्य समझ कर वह अपमानित नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
वास्तव में वह देवता है ओर प्रृथ्वी पर नर रूप में अवतरित हुआ है।' अस्यत्र 
बह कहता है : “अपने प्रभाव के कारण राजा अग्नि, वायु, अक ( सूर्य ), 


जनम मान+-मल कारन. उन “+- अमन मनननन-कनननले3 कला ल्‍नन-- जलन का नाकानओ >तनी बनना -जनतननन-कनन क्‍नजमनन 


१. पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्तति यौवने । 
र्न्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्न्यमहंति ॥ वही, ६, ३ 

२. वही, ८, ७७ 

३, वही, ६, ६४ 

४. वही, ८, २०४; ३, ४१; ६, ठप 

है. यही, ६, ८१ 

६. वही, £ ,६५४ 

७. गा । सन्तानरहित पुत्र की सम्पत्ति वह म्रात्त कर सकती थी । वही, ६, २१७ 

८, वही, ६, १०, 

£. बाल्ोडपि नावमन्तन्यो मनुष्य इति भूमिपः | महति देवता क्षेषां नररूपेण 
विष्ठति ॥ मनु-स्दृति, ७, ८ 





(६१ ) 


(बसामा), घमराज (यम), कुबेर, और वरुण होता है।" फिर भो देवरूप होता हुआ 
भी वह मिरंकुश नहीं बनाया गयां। दंड का शासन वह धर्म को प्रतिष्ठा के अर्थ दी 
करता था। उसका स्थान कानून के ऊपर नहीं, नोचे था| मनु कदता है कि जो राजा ' 
आलसी, विलासी, अत्याचारी', और अधार्मिक है, व्यवद्दार (कानून) उसे नह कर 
देता है। मनु के अनुसार, धर्म के उदूगम (१) वेद (२) स्पृतियोँ (३) जआाचकार 
(धार्मिक पुरुषों के आचरण), ओर (४) आत्मतुष्टि है? | याहवल्क्य ने इनके अतिरिक्त 
कुछ गोण उद्गममों का परिगणशन किया है, जैसे मन्त्रणा, परिषदों और विद्वानों के 
अन्तव्य, व्यक्ति के कर्तव्यों के अनुकूल आकस्मिक आवश्यकतायें, राज-शासन (थोष- 
णायें), श्रेणियों, और पूर्गों आदि के विशेष नियम, स्थानीय रीति-प्रधादें, आदि। 
मनु देशधर्म, जातिधम, कुलधर्म, पाखरडों ( अब्राक्षण सम्प्रदाय ) तथा गशों* के 
नियमविधानों का भी उल्लेख किया है| 


धमंशासत्र केबल जनत्निय को दी राजपद का अधिकारी मानते हैं यद्यपि इति- 
हास में अन्य वर्णों के राजा होने के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। राजा अपनी 
प्रजा और राज्य के कल्याण और उत्कर्ष के अर्थ श्रमवहुल संयत जीवन व्यतीत 
करता था। अपना उत्तरदायित्वपूर्ण कतेव्य बह सात-आठ मन्त्रियों की सहायता से 
निभाता था। उसको आश्षायें 'सहायों” (सेक्रेटरी) द्वारा लिख ली जातों और कार्या- 
न्वित होने के लिए उचित विभाग को भेज दी जाती थीं। समामवन में राजा प्रजा 
के अभियोग सुनता और उनका निर्णय करता था। शुल्क (जुमोने), धार्मिक प्राय- 
थ्रित्त व अन्य दंड अपराध तथा फरीकों के पद के अनुकूल दिये जाते थे। सआ- 
भवन राजप्रासाद के ही भोतर होता था। अमात्यों अथवा मंत्रियों के अतिरिक्त अपने 
शासन में राजा को अनेक छोटे-बड़े अधिकारियों का योग प्राप्त था; उनमें महा- 
मात्र, युक्त, चर, आदि थे । मुख्य विभाग निम्नलिखित ये (१) चर, जो “चरतुर्दिक 
ओर प्रत्येक जन पर अपनी दृष्टि रखता था; (२) अर्थ, जो आय-व्यय /सम्हालता 
ओर सम्भवतः खानों की खुदाई, कोप आदि का भी प्रबन्ध करता था.; (३) सेना, 
जो राज्य में आन्तरिक शान्ति स्थापित करती और बाहरी आक्रमग्शों से उसकी 
रक्षा करती थी; (४) पुलिस, जो अपराधी को पकड़तो और दंड विधान से व्यवस्था 
रखती थो; (५) न्याय, जो न्याय का वितरण करता और मणगढ़ों का निपटारा करता 
था। अन्त में राज्य के प्रान्तों तथा स्थानीय शासन के सम्बन्ध में भ॑+ कुछ कह्द देना 
आवश्यक है। साम्राज्य (राष्ट्र) देशों अथवा जनपदों में विभक्त ःभ्रा, फिर विषय 
(कमिश्नरियाँ ), नगर अथवा पुर और ग्राम भी उसके अंग थे | नण्यर एक उच्चा- 


न] पही, ७,७, 
श् बही, | श्ज्रप । 


३. वेदोइलिजो धरमंमूल्रं स्वृतिशीले च तद्रिदाम। श्राचाररचेब साधूनामात्मन- 
स्तुष्टरिथ च ॥ वही, २, ६ । 


४, वही मनु० १, ११८ | 








जाना ककोजिओओओनओणथण- 


( ६२ ) 


बिकारी के अधीन होता था जो नागरिकों में भय और विश्वास का अनन कर 
सारे सामरिक जीवन की व्यवस्था करता था ( स्वार्थ चिन्तक)', भ्राम का शासक 
आमिक' था जिसको उसके फाय के बदले भ्रामीण भोजन, पेय, ईन्धन झादि 
अदान फरते थे (७,११८) । भामिक के ऊपर दस गाँवों का अधिपति 'दशी” दोवा 
था जो छः जोड़े बेलों द्वारा जोतने योग्य भूमि का एक 'कुल” अपनी सेवाओं के लिए 
पाता था। इसो प्रकार 'बिंशी? अथवा “विंशवेश” जो बीस गाँवों का अफसर था 
पाँच 'कुज्! पाता था | सौ गावों का अधिकारी 'शतेश” अथवा “शताध्यक्ष' अपनी 
वृत्ति के अर्थ एक पूरा गाँव, और हजार साथों का अधिकारी 'सहखपति! एक पूरा 
नगर पाता था ।'* 


न्याय 


स्टृतियों में कलइ के अह्वारह कारणों का उल्लेख हुआ दे । उनमें से कुछ 
निम्नलिखित ये हैं--ऋण, अनधि कार विक्रय; खेतों की सीमाएँ, संपत्ति-रिभाजन, 
पारिभ्रमिक का न देना, राजीनामे का तोड़ना, सामा, व्यभिचार, हिंसा, शिकायत, 
चोरी, डकैती आदि । इस प्रकार झगड़े अदालतो' और फ्रौजदारी दोनों प्रकार 
के थे । चोरी के अभियुक्ति को शपथ द्वारा, अग्नि पर चलकर अथवा विषपान 
आदि से अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करनी पढ़ती थी। मनु ने अग्नि और जल दो 
ही प्रकार के प्रमायों का हर बह है (५, ११४ ), का कै 
नारद तुछा, हलफलक, विप के तीन ओर प्रमाण । न्स्म 
में तो हल नो विधानों का वर्णन है। दृसड-विधान शत कठोर था ।शिरइरसतः 
गाय के चोर की नाक फाट ली जाती थी । जो दस 'कुम्मों' से अधिक अन्न, सोने 
अथवा चाँदी की चोरी करता उसे प्राणदण्ड होता था ( 5५, ३२०, ३२१ )। राज 
द्रोह के प्रत्येक रूप का प्रायश्चित्त प्राणद्‌ण्ड दी था | त्रान्‍्षण का अपराध प्रमाणित 
होने पर वह जातिच्युत कर दिया जाता था और पैतृक संपत्ति से उसका अधिकार 
उठा दिया जाता था | सनु का अनुशासन तो यह है कि जाह्यण बाहे जो अपराध 
करे उसे प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकता, उसका देशनिकाला मात्र हो सकता है 
(८, रे८० )। मरन्तु यद्‌ विचारणोय है कि मनु समान अपराध के लिए साधारण 
नागरिक को एक 'कार्पापण! से दश्डित करता है, परन्तु राजा को एक सहस् 
कार्पापणों से (८५, ३२३६ )। यह संभवतः इस सिद्धान्त पर अवलंबित था कि 
अभियुक्त जितना हो प्रभावशाली, महान्‌ और विचारवान्‌ हो, उसका दण्ड 
उतना द्वी कठोर होना चाहिए । 

अदालती मामलों का बिधान--विशेषकर राजीनामों झौर व्यावसायिक 


६. मु, ७१२१ 
२. वही, ७, ११४, ११८, ११६। विष्तु बीस गाँव के अ्रफसर का नाम नहीं 

देता है । 
३. अदाल्ती कंगड़ें अनेक तार समझौते और पंचायत से निपटा लिये जाते थे। 


७ “--+००>०-७००७७»कण-ा «०. जूनतकयणाणभ-ज नाई हज वंजा 





0 । 


सामों का--स्मृतियाँ करतो हैं, यथपि उनका उल्लेश् सूत्रों में नहीं सिलता। मलुस्मृति 
में केवल धार्मिक साके का उल्लेख है, एक साथ पौरोहित्य सम्पादन करने बाले 
बाझणों की दक्षिणा का, परन्तु याक्षवल्क्य ने व्यापार और रूषिकर्म में भी सामे 
का विधान किया है (२, २६५ )। नारद और बृहस्पति भी इस प्रकार के सामों 
ओर उनके ल्ाभ-वितरण का विधान करते हैं। घमंशाख्रों में ब्याज पर दिए जाने 
वाले ऋणों का भो उल्लेख है। इन ऋणों पर ऋणकती के बणोनुसार पन्द्रह से 
साठ प्रतिशत तक ब्याज का विधान है। सूदखोरी साथाएशतवा बर्जित है, और 
ब्राझण को तो अत्यन्त अल्प ब्याज ग्रहण करने को थ्यपस्था है । ' थदि ऋण 
चुकाया न जा सका तो शूद्र उसको शारीरिक श्रम से पटा सकता था। कभी कमी 
ऋण की चुकती के लिए ऋणकतों के द्वार पर आमरख छानशन अथवा बैठे रहने 
का भी उल्लेख मिलता है । 
कर-गहण 

हलके और उचित करों का रणप्तियों में विधान है। राजा के प्रति उनका 
भादेश है कि वह प्रजा पर कर का अ्रसह्म भारन डाले और कर के उगाहने में 
लाभ से काम न ले ओर न अनुचित तथा अधार्मिक साधनों फा सहारा ले। 
महाभारत का अनुशासन है कि राजा को अपनी प्रजा से उसी प्रकार कर तेना 
चाहिए जिस प्रकार श्रमर पृष्पों से मधु एकत्र करता अथवा बत्स गाय के थन से 
दूध पीता है' । मनु ने राजा को मबेशी और सोने के सौदागर से उसके लाभ 
का पचासवाँ भाग और कृषकों से धान्य आदि के उपज का छुठा, आठयों और 
बारहवाँ भाग (७, १३३ ) लेने की भाज्ञा दी है । घी, मधु, इन्नादि, शाक, फल, 
कन्दादि के लाभ मे मनु का आदेश छठा भाग लेने का है (७, १३१, १३२ )। 
शिल्पी, स्वेंकार और श्रमिक महीने में एक दिन राजा का कार्य करके यह कर 
चुकाते थे (७, १३८ )। श्रोत्रियों का कर माकफ्र था (७, १३३ )। इसी प्रकार 
अन्धों, बहरों, लंगढ़ों, बृद्धों ओर श्रोत्रियों के सहकारियों से भी किसो 
प्रकार का कर नहीं लिया जाता था (७, ३६४ )। इन करों के अतिरिक्त 
राज्य को आय के अन्य साधन आबकारी कर, घाटों के खेवे, नगर की चुंगी 


श्रादि थे | 
पेशे और व्यापार 


स्पवियों में उल्लिखित विभिन्न वृत्तियों के श्रध्ययन से जनता की साम्पत्तिक 
अबस्था पर भी प्रकाश पढ़ता है। लुद्दार, सुनार, तेली, रंगसाज, दर्जी, धोबी, 
कु्हार, जुलादेे, चमार, कलाल, घनुष-बाण बनाने बाले, बदई और धातुकार,, 
आदि समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। इससे सिद्ध है कि 
समाज के प्रयास बहुमुखी दो गए थे और शिल्पी उसके मुख्य अ्ंग। 

१, नारद ने ब्राह्मण के लिये ऋणदान सर्वथा वर्जित कर दिया है (नारदस्मृति, १,१११ 

२. शान्तिपवे, ८८, ४-८ 
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साधारण जनता का मुख्य जोग्य साधन कृषि-कर्म था। परन्तु व्यापार भी 
भले प्रकार चलता था। क्रय-विक्रय विनिमय अथवा सिक्कों द्वारा होता था। सोने 
के सिक्‍के 'सुबण' कहलाते थे, और चाँदी के “रौप्य माशक', 'धरण”, और 'शत- 
मान, तथा ताँबे के 'काषोपण? (८,१३५, १३७)। वस्तुओं का मूल्य राज्य की ओर 
से धोषित हो जाता था और विदत बस्तु का विक्रय अथवा दूषित मानों तथा 
बाटों का उपयोग दृण्डनीय था। अकाल के समय अन्न का निर्यात निषिद्ध था। 
इसी प्रकार राज्य की एकाधिकृत वस्तुओं में व्यापार भी वर्जित था। व्यापार के 
अर्थ प्रशस्त बशणिक्पथ निर्मित थे, यद्यपि वे सबंदा ओर सर्वथा सुरक्षित न होते 
थे | नदियों के पार नौकाओं पर माल ले जाते थे, और स्थल पर गाड़ियों और 
पशुओं पर | वाणिज्य समृद्ध था। 


खण्ड २ 
अध्याय ६ 
१. बुद्ध-काल । 
प्रकरण १ 
बौद्ध-घर्म के उदय के श्लीघर-पूर्व का भारत 


स्वाभाषिक ही बौद्ध और जैन ग्रन्थों का उद्देश्य धर्म-निरूपण है, राजनेतिक 
घटनाओं का वर्णन करना नहीं | तथापि इन धर्म-पुस्तकों में भी जदाँ-तहाँ ऐतिदा- 
सिक किरण चमक जाने से हमारा मार्ग आलोकित हो उठता है। इनमें भी अनेक 
आख्यायिकाएँ ऐसी मिल जाती हैं जिनसे भारतीय इतिहास पर जब-तब प्रकाश 
पढ़ जाता है । ऐसे ही प्रसंगों में से एक बह है. जिपमें भारत के 'पोडश-महाअन 
पदों” को तालिका दी हुई है। चूँकि यह सूची प्राचीनतम बौद्ध साहित्य* में मिली 
है इसे बुद्ध-पूषं ही मानना होगा। इन जनपदों का काल इस प्रमाण से सातवीं 
शती ई० पू० अथवा छठी शती ई० पू० के आरंभ में ठहरता है। स्वयं बुद्ध के 
जीवन-काल में इनमें से कुछ नष्ट हो गए थे, कुछ नए उठ खड़े हुए ये, कुछ 
परिबतित दो गए थे। निष्कर्प यह है कि चूँकि इनके द्वारा प्रदर्शित भारतीय 
राजनैतिक परिस्थिति वुद्धकालीन नहीं है, यह बुद्ध से पदले की होगी। पोडश- 
महाजनपद निम्नलिखित हैं-- 

१--काशी । इसकी राजधानी काशी अथवा वाराणसी थी। बद्यदत्तों के 
शासन-काल में यह अत्य-्त फूलो-फली | जैन तीर्थंकर पाश्वे के पिता अश्वसेन 
काशी के प्राचीन राजाओं में से एक माने जाते हैं । 

२--कोशल । इसकी राजधानी सावत्त्यी ( श्रावस्ती ) थी। गोंडा जिले में 
सहेट-मद्देठ नामक गाँव में श्रावस्ती के भग्नावशेष हैं। इससे पहले कोशल की 
राजधानी साक्रेत और अयोध्या रह चुकी थी। कोशल और काशो के राजा 
पररपर ब्रायः लड़ा करते थे । कोशल के एक राजा कंस को पाली-प्रन्थों में निरन्तर 


१--देलिए 'अंगुत्तरनिकायः (१,२१३;:४,२४२,२५६,२६० ); बौद्ध संस्कृत अन्य, 
ध्ह्टावस्तु', में यह सूची तनिक भिन्न है। जैनो के “भगवती सूत्र में दिए हुए नाम भी 
मिन्न दी हैं 
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जारानसिमाहो' कहा गया है। कंस ने अन्त में काशी को जीतकर फोशल में मिला 
लिया था। कम से कम इसमें सन्देह नहीं कि पसेनदि के पिता मद्गाकोशल का 
काशी के ऊपर पूर्णतः अधिकार रहा । 

३- अंग । यह जनपद मगध से पूर्व था और आधुनिक भागलपुर के समीप 
चस्पा इसकी राजधानी थी । अह्मद्त और अंग के कुछ अन्य राजाओं ने मगध 
के समसामयिक राजाशओओं को पराजित किया था। अस्त में इस संघर्ष में मगध ही 
विजयी हुआ | 

४--मगध । इसमें पटना और गया के झाधुनिक जिले सम्मिलित थे और 
इसकी राजधानी गिरिश्रज थी । प्राखबुद्धकाल के दो विख्यात राजा बृहद्रथ और 
उसके पुत्र जरासन्ध थे । 

४--बज्नि। यह आठ जातियों का एक शक्तिशाली संघ था और इसका 
धज्नि नाम उन्हीं में से एक के अनुसार पड़ा था। लिच्छुवी, विदेह और झ्ात्रिक 
इस संघ की अन्य तीन जातियाँ थीं। बौद्ध साहित्य में लिच्छबियों की भांति ही 
बज भो वैशाली के दी कदे गये हैं। इससे जान एड़ता है. कि इस संपूर्ण वज्जि 
संघ की राजधानी वैशाली ही थी | 

६- मल्ल | मज्लों का जनपद पहाड़ों की ढाल पर संभवतः बज्ि-संघ के 
उत्तर में था। मज्लों की दो शाखाएँ थीं जिनमें से एक की राजधानी कुशीनगर और 
दूसरी को पावा थी । यह महत्व की बात है कि बुद्धकाल से पू्य मल्लों में राजतम्त्र 
शासन था । 

७--चेटि अथवा चेदि ) इस काल के चेटि प्राचीन काल के चेदि ही हैं। 
चेटियों की भूमि यमुना के समीप थी और इसका प्रसार प्रायः बुन्देलखए्ड और 
उसको समीपबर्ती भूमि पर था । इसकी राजधानी शुक्तिमती अ्रथवा सोत्थिवती- 
नगरी थी ! 

८--वंश अथवा वत्स | वच्छों का देश यमुना तटवर्तो था, अवन्ती के 
उत्तर-पूत। इसकी राजधानी कौशाम्त्री अथवा कोसंबी ( इलाहाबाद से तीस मील 
दूर आधुनिक कोसम का गाँव ) थी | हस्तिनापुर के विध्व॑स के पश्चात्‌ निचक्षु ने यहाँ 
अपनी राजधानी बनाई । इसी भरतकुल मे. बुद्ध के समकालीन श्रपति उद्देन के 
पिता परस्तप हुए थे ! 

६--कुर। कुरुओं का देश दिल्ली के चतुर्दिक था। इसके नगरों में से दो 
इन्दपत्त ( इन्द्रपस्थ ) और हत्थिनीपुर ( हस्तिनापुर ) थे। इस युग में कुरुओं का 
प्रताप तिरोदित हो गया था | 

१८--पंचाल । इस जनपद-“गज्य का विस्तार रुहेलखण्ड और शंगा-यमुना 
द्वाव के एक भाग पर था। इसकी उत्तरी और दक्षिणी दो शाखाएँ थीं। उत्तर 
पंचाल की राजधानी अदिच्छत्र ओर दक्षिण-पंचाल की कांपिल्य थीं। पंचाल के 
प्राचीन राजाओं में से दुम्भुख ( दुुंख ) नाम का एक प्रभूत विजयो कद्दा गया है। 
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११--मच्छ अथवा मत्स्य। मत्य-भूमि यमुना के पश्चिम और कुरुओं के 
दक्षिण थी । उनकी राजधानी विराटनगर ( बेराट, जैपुर राज्य ) थी । 

१५--शूरसेन । शूरसेनों के जनपद-राज्य की राजधानी मथुरा थी। इस 
राज्य में यादव कुल ने बड़ी ख्याति प्राप्त की थी । 

१३--अस्सक । बुद्ध के समय में अरसक गोदावरी-तीर पर बसे थे और 
उनके मुख्य नगर का नाम पोतलि अथवा पोतन था। परन्तु जब यह सूची प्रस्तुत 
हुई तब उनका आवास अवन्ती ओर मथुरा के बीच प्रतीत दोता है । 

१४--अबन्ति अथवा पश्चिमी मालवा | इसकी राजधानी उज्जैन थी | इसके 
दक्षिण भाग की राजधानी माहिस्सतोी अथवा माहिष्मती ( आधुनिक मान्धाता ) 
थी । प्राचीनकाल में यहाँ हैहयों ने राज किया था| 

१४- गन्धार । यह आधुनिक अफ ।निस्तान का पूर्वो भाग था। इसका 
प्रसार संभवतः पश्चिमी पंजाब और काश्मीर पर भी था। इसको राजधानी 
तत्शिला ( रावलपिंडी जिले में आधुनिक टैक्सला ) थी । 

१६--कम्बोज । कम्बोज गन्धारों के पड़ोसी थे । दोनो के नाम अभिलेखों 
ओर साहित्य में प्रायः साथ साथ मिलते हैं। कम्बोजों की भूमि भी पश्चिमोत्तर के 
सीमाप्रांत में ही कहीं थी। इनके दो मुख्य नगर '-राजपुर और द्वारका-विख्यात थे । 

यह सूचो अनेकार्थ में श्रनोखी है । इसमें अंग और काशी का परिगणन 
स्वतन्त्र राज्यों में है, और इसमें उड़ीसा, बंगाल, अथवा अवन्ति से दक्षिण के किसी 
राज्य या स्थान का नाम नहीं दिया है | 


प्रकरण २ 
बुद्धकाल्लीन भारत 


(क) अराजक गण-राज्य 


बुद्धकालीन पाली-मन्थों के अ्रध्ययन से विदित होता है कि राजशासित राष्ट्रों 
के अतिरिक्त भारत में अनेक्र गणु-तन्न्न भी थे जिनमें से कुछ तो नगस्य थे परन्तु 
कई शक्तिमान थे* । इन अराजक-गणों में निम्नलिखित परिगणित हैं--- 


२--कपिलबत्थु अथवा कपिलबस्तु के शाक्य। शाक्यों का आवास नेपाल 


१---देखिए, रायचौधरी की ?0. ्र50 2700०. 70., चतुर्थ संस्करण १० ८१- 

१२६; (87. रां58. ॥70., खण्ड १, एृ० १७१-७४; रिसडेविड्सू फपवेत!त॥ाओ 
प्रादां प्रृू० २३-२६ 

२--देखिए बी०सी०ला की 58079 (शा | उप्तेत]/9 ॥709 (१६२०); 

(था, 779., 70, ख्ड १, प्ृ० १७४-७८; 30005 [7078., पृ० १७-२३ 





( दूए ) 


की सीमा पर द्ििमालय की तराई में था। इनकी राजधानी कपिलवस्तु ( आधुनिक 
विज्ञौरा-कोट या उसके आरास-पास़ ) थी। शाक्य अपने को इच्चाकुबंशीय मानते थे। 

२--सुंसुमगिरि के भग्ग | भग्ग ऐतरेय आद्धण के प्राचीन भर थे। डा० 
जायसवाल के मत से उनका निवास मिज़ांपुर के चतुर्दिक था और उनकी राजधानी 
उसी जिले में कहीं थी" । 

३--अल्लकप्प के बुली | इनके विषय में हमारा ज्ञान स्वल्प है। वे वेथदीप 
राभ्य के समीप कहीं अवस्थित थे, संभवत: शाहाबाद और मुज़फ्करपुर के आधु- 
निक जिलों के बीच | 

४--केसंपुत्त के काज्ञाम | इनके मुख्य नगर का अनुमान करना कठिन है। 
क्या इनका संबंध उन “केशियों! से दे जिनका पंचालों के साथ उल्लेख शतपथ- 
ज़ाह्मण में हुआ है ? बुद्ध का गुरु आलार इसी जाति का था| 

४--रामगाम के कोलिय । ये शाक्‍्यों से पूर्व की ओर बसे थे ओर दोनों 
की सीमा रोहिणी नदी थी | शाक्यों और कोलियों में प्रायः रोहिणी के जल के 
लिए कलह हुआ करती थी। बुद्ध के पिता शुद्धोदन को इसी कलह की शान्ति के 
अर्थ कोलियों की दो कन्‍्याओं से विवाह करना पड़ा था। स्वयं बुद्ध ने एकबार 
दोनों का झगड़ा निपटाया था। 

६-पावा के मलल। कर्निंघम ने गोरखपुर जिले के पड़रोना को पावा 
का आधुनिक प्रतिनिधि माना है। कुछ विद्वान इसके विपरीत फजिलपुर को 
प्राथीन पावा मानते हैं । 


७--कुशीनारा के मल्‍ल। आधुनिक कसिया प्राचीन कुशीनारा दै। यह 
इससे भी प्रमाणित दे कि वहाँ एक छोटे मन्दिर में बुद्ध क्री परिनिव्बान 
( परिनिर्बांण ) मुद्रा में सोई एफ विशाल मूर्ति मिल्ली थी । 

८--पिफ्फलिवन के मोरिय । इनकी राजधानी का अनुमान करना कठिन 
है। ये शाक्यों की एक शाखा कहे गए हैं । इनको मं।रिय संभवत: इसलिए कद्दते थे 
कि इनके आवास मोरों के शब्द से गुंजायमान रहते थे। 

६--मिथिला ( नैपाल की सीमा पर आधुनिक जनकपुर ) के बिदेद | यह्‌ 
मदतत्त्व की बात दै कि बिदेह जो कभी उपनिपद के ख्यातिलब्ध राजा जनक द्वारा 
शासित राज्य था अब अराजक गण-तन्त्र हो गया था | 

१०--वैशाली ( मुजफ्फरपुर जिले का अआधुनिक बसाद ) के लिच्छुबी। 
लिख्छुवी प्रभूत गौरवशाली थे। क्षत्रिय होने के नाते लिच्छषियों को भी बुद्ध के 
भस्म में हिस्सा मिला था| ये मद्दाबीर और बुद्ध दोनों के निकट संपर्क में आए 
ओर उनके उपदेशों से उन्होंने पूरा लाभ उठाया । उल्लेख मिलता है कि लिच्छषियों 
का शासन ७७०७ अभिजात कुल्ीन राजा” करते थे। किच्छुवियों के संघ के 
आंधवेशन प्रायः झोर विशद हूं।ते थे और उनकी मंत्रणाएँ गोप्य और निर्विवाद्‌ 
दती थीं। 
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( ६६ ) 
शाक्यों आदि के विषय में कुछ श्ञातव्य बातें 


बुद्ध के शाक्यकुलीय होने के कारण बौद्ध प्रन्थों में स्वाभाविक ही शाक्यों का 
विशद वन मिलता है। लिखा है कि शाक्य संघ का प्रधान वास्तव में राष्ट्रपति 
मात्र था यद्यपि उसकी संज्ञा 'राज़ा' थी। यह स्पष्ट नहीं है कि यह राजा एक ही 
अभिजातकुल से चुना जाता था, अथवा दूसरों से भो। उसके निबाचन की 
अवधि भी अज्ञात है। पहले बुद्ध का पिता शुद्धोदन 'राजा? ( प्रधान ) था| उसके 
पश्चात्‌ बुद्ध के चचेरे भाई भदिय और महानाम भी क्रमशः “राजा! चुने गए। 
शाक्य-जाति के अधिवेशन 'संथागार' में होते थे जहाँ युबा और वृद्ध, समृद्ध और 
कंगाल उपस्थित होते थे । बौद्ध ग्रंथ इन अधिवेशनों की मंत्र"णाओं के विशद्‌ 
वर्णन करते हैं। इस संघ के आधार पर ही पश्चात्कालीन धार्मिक बौद्ध-संघ का 
संगठन हुआ । उल्लेख है कि शाक्यों के अधिवेशन बहुधा होते थे और इनमें 
बैठने का प्रबंध एक विशिष्ट अधिकारी करता था जिसे “आह&नपस्ञापक' ( आसन 
प्रक्नापक ) कद्दते थे। मन्त्रणा आरंभ करने के अर्थ सदस्यों को एक निश्चित 
संख्या आवश्यक थी परन्तु इस 'कोरम” की पूति के लिए 'विनयधर' ( प्रधान ) 
की गणना नहीं की जाती थी। “कोरम” पूरा करना 'गणपूरक' का कर्तव्य शा! 
आप्रि! अथवा ज्ञाप्ति! की स्थापना? के साथ सभा की का्यवाददों शुरू होती 4 । 
इसके पश्चात्‌ इसकी घोषणा ( अतुस्सावनम-अनुश्रावशम्‌ ) की जाती थी। श्ञाप्ति 
(प्रस्ताव ) से संपर्क रखनेबाले दरथोपकथन द्वी यहाँद्दो सकते थे, शेष सारे 
अप्रासंगिक बादावियाद पूर्णतया रोक दिए जाते थे। प्रस्ताव का एक पाठ ( ज्लाप्ति- 
द्वितीय कम्स ) ओर कभी-कभी तीन-तीन पाठ ( ब्लाप्ति-चतुर्थ-कम्म ) तक दोते थे । 
प्रस्ताव पर सदस्यों का मोन रहना उनको स्वीकृति का लक्षण समम्का जाता था। 
परन्तु प्रस्ताव पर विरोध उपस्थित होने पर उसे ते करने के उनके पास अनेक 
साधन थे । उनमें से एक था, एक मत स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को एक समिति 
के सुपुदं कर देना । यदि किसी प्रकार मतेक्य स्थापित न द्वो पाता तो बह बोट 
( छुन्‍्द ) से निश्चित किया जाता था। वोटिंग” 'शज्ञाकाओं' से दोती थी। 
शलाकाएँ लकड़ी को बनी द्वोती थीं। बोट गिनने बाला अधिकारी 'सक्षाका 
गाह्यपक' कहलाता था। उससे आशा की जाती थी कि बह्द पू्ेअद्द, ईष्यो और 
भय से रहित होगा। बोटिग सर्वथा स्वतंत्र होती थी और मताधिक्य (ये-भुय्यसिकम्‌) 
से संघ का मन्तथ्य निश्चित किया जाता था। एक बार एक प्रश्न पर विचार हो 
चुकने पर फिर उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। लेखक अधिवेशन का 
'रेक्ड? सुरक्षित रखते थे। इस प्रकार यह कार्यक्रम सबेथा जन-तंत्रीय था भौर यह 
अनेकांश में आधुनिक सभाचरण का अनुकूल पूबेवर्ता भी | 
१--देलिए डा० जायसवाल की ज700 ९०३७, फू. १०३-११७; व०ए- 
एछ.9. प्रां&।. $00., नवम्बर १६३४, खणढ ७, भाग २, ० ४६-६६; बी. सी. ता की 
म58/779729 (]075 | 800075९ [709, पृ०. ११०-११६- 


( ७० ) 


शाक्यों की वृत्ति धान के खेतों की उपज थी ! उनके पशु गाँव के सावेजनिक 
चारागाह अथवा वन में चरते थे। गाँवों के भिन्न-भिन्न समुदाय थे | विभिन्न शिल्पों 
के शिल्पो अपने अपने मुहल्लों में बसते ये । कुम्हार, सुनार, लुद्दार, बदई और 
पुरोद्ितों तक की अपनी अपनी बस्तियाँ थीं। साधारणतया शाक्य शान्तिप्रिय थे 
ओर चोरी उनमें अपवाद मात्र थी। परन्तु कोलियों की द्वी भाँति संभवतः उनमें 
भी एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहननेवाले पुलिस अफमर थे जो द्रव्य चूसने और 
अपनी हिंसक क्ृत्ति! के कारण बदनाम थे। अपराधी जब पकड़ जाते थे तो उन्हें. 
न्यायालय में उपस्थित किया जाता था जद्ाँ उनपर सावधानी से विचार किया जाता 
था। जैसा कि अट्टकथा” अथवा “महापरिनिव्बान सुत्तः के बुद्धघोष के भाष्य से 
प्रमाणित है | बज्जियों की न्‍्याय-व्यवस्था बढ़ी पेचीदी थी | अभियुक्त क्रशः अनक 
अधिकारियों द्वारा निरन्तर दोषी ठहरा दिए जाने पर लिखे दृण्ड-विधान ( पवेनु 
पोत्थक ) के अनुसार दृस्डित होता था । ये क्रमिक ग्यायाधिकारी इस प्रकार थे :-- 
जज ( विनिश्चय भद्दामात), प्राइबिवाक्‌ ( बोहारिक ), कानून के पंडित ( सूत्रधार ), 
झाठ व्यक्तियों की न्‍्याय-परिषद्‌ ( अट्टकुलका ), सेन। पति, उपराजा, और अन्तिम 
राजा। इनमें प्रत्येक अदालत अभियुक्त के निदाप प्रमाणित होने पर उसे मुक्त 
कर सकती थी" । 


(ख) राजतन्त्रीय राज्य 


बुद्ध के जीवनकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनेतिक घटना भारत में चार 
राज्यों का उदय था। ये राज्य थे कोशाम्बी (बत्स), अवन्ति, कोशल, और मगघ' । 
इनके राजाओ न प्रसार की नीति के अनुसार पड़ोसियों की भूमि पर अधिकार 
करना आरम्भ कर दिया था| उसका परिणाम स्वाभाविक ही पारस्परिक संघर्ष था 
जिसके अन्त में मगध के अकेले शक्तिमान साम्राज्य का उदय हुआ | 

१-बत्स का राज्य--वत्स की राजधानी कोशाम्बी थी। इसका प्रतिनिधि 
आज इलाहाबाद से प्रायः तीस सील दक्षिण यमुना के तट १२ कोसम गॉँब है। 
बुद्ध के समय में इसका राजा भरतवशीय शतानीक परन्तप का पुत्र उदेन अथवा 
उदयन था। अनुश्रुतियाँ उदयन के प्रणय ओर युद्ध को कथाओं से भरी पढ़ी है। 
उदाहरणतः “उदेनवत्थु? में लिखा दे कि उदयन को अवन्ति के पज्जोत ( प्रद्योत ) 
ने संभवतः युद्ध में बन्दी कर लिया? । अ्रन्त में उदयन चालाकी से अपने स्पर्धी की 
कन्या चासुलदत्ता अथवा वासवदत्ता को ले भागा। फिर अपनी राजधानी में 


१ --रिसिडेविड्स,3000॥5६ [7079,प० 3२०-२३ जा की 0 8.,] ,प्० १२०-२१ 


२--देवदत रामकृप्ण भरडरकर, (0दरटा4९ [.6लप्र९5७ 0॥ 4॥6 4घ८- 
छा झाञआणए ० ॥709, 99, 


३--अनुभुति के अ्रनुतार उदेन वीणायादन में परमनिपुण था श्र वह प्रद्योत के 


पैलाए वेचक फश में बन्च गया। देखिए हरीतकृष्णदेव की (708ए०॥9 ५४६० ०[& 
( कलकत्ता, १६१६ ) 


( ७१ ) 


पहुँचकर उसने उसके साथ विवाह कर लिया । इसी प्रकार दूसरी जनश्रतियों के 
अनुसार उदयन ने दृढ़वमेन्‌ की कन्या ओर मगध के राजा दशक की भगिनी पद्मा- 
घती को भी व्याहा | दृढ़वर्मन्‌ अंग का राजा था जिसकी गद्दी छिन गयी थी और 
जो सम्भवतः उदयन के प्रयास से उसे फिर से मिल गयो | संस्कृत के कथासरित- 
सागर ओर प्रियदर्शिका से भी उदयन की दिग्विजय की ध्वनि निकलती है । उनके 
अनुसार उसने सुदूर कलिंग की विजय की थी ओर कोशल का राजा उसका शश्रु 
था। यद्यपि इन कहानिये। पर पूरा पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता तथापि 
इनसे यह बात सिद्ध होती है कि उदयन शक्तिशाली था। अपने समसामयिक 
राजकुलों के साथ उसका कुछ संघर्ष चला और अवन्ति, मगध तथा अंग के राज- 
कुलों के साथ उसने विवाह सम्बन्ध स्थापित किये । 


ज्ञात नहीं कि उसका पुत्र बोधिकुमार" बसके पश्चात्‌ वत्स के सिंहासन पर 
बेठ सका या नहीं । कथा-सरित्सागर के अनुसार तो कौशाम्बी के राज्य को प्रद्योत 
के पुत्र पालक ने जीत कर अवन्ति में मिला लिया था । 


अन्त में यह भी स्पष्टतया कहा जा सकता दै कि बुद्ध के समय में कौशाम्बी 
बौद्धवर्म का एक केन्द्र बन गया था जहाँ स्त्रयं बुद्ध ने अनक बार जाकर उपदेश 
दिए थे। आरम्भ में उद्देन सम्भवतः बुद्ध के उपदेशों से कुछ विशेष प्रभावित न 
हुआ, परन्तु कहा जाता है कि बाद में पिंडोल नामक एक वोद्ध भिकछु ने उस पर 
काफी असर डाला । 


२--अवन्ति--उस काल अर्वान्तदेश चण्डपज्जोत ( भप्रयोत ) द्वार. शासित 
था| उसकी राजधानी उज्जयिनी थी। जैसा ऊपर कहा जा चुका दे; प्रयोत के 
राज़कुल का सम्बन्ध कौशाम्बी के उदयन से था, और सम्भबतः मधुरा के शूरसेन 
राजा “अबन्तिपुत्तो? से भी । पज्जत अत्यन्त महत्वाकांज़ी ओर क्र था' । पुराणों 
का वक्तव्य है कि उसने अपने पड़ोसी राजाओं को स्ववश कर लिया। उदयन के 
साथ उसके संघर्ष का हम ऊपर संकेत कर चुके हैं । उसकी शक्ति की सीमाएँ इतनी 
बढ़ गयी थीं कि एक समय अजातशत्रु तक को प्रद्योत के आक्रमण की आशंका से 
अपनी राजधानी की प्राचीरें मजबून करनी पड़ीं। प्रथोत के उत्तराधिकारी दुबल 
सिद्ध हुए और उनके विपय में इतिहास प्रायः मूक है| उनमें से सम्भबतः एक 
पालक अपेक्षाकृत प्रबल हुआ, ओर जान पड़ता है उसने कोशाम्बी को जीत कर 
अपने राज्य में मिला लिया । गोपाल के पुत्र अज्जक अथवा आयंक ने उसको गद्दी 
से उतार दिया परन्तु स्वयं गद्दी पर नहीं बेठा । इसके विरोध में पुराण ने दोनों के 
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१--मम्किम निकाय का एक सुलान्त बोधिकुमार के नाम पर है। बुबराज की 
हैसियत से उसने सम्मव्रतः सुमसुमगिरि का शासन किया जहाँ उल्लेस है कि उसने अपने 
निवास के लिए एक विशाल राजभवन का निर्माण किया। 

२--अपनी विशाल सेना के कारण ग्रयोत महासेन भी कहलाता था (तस्य बच्च- 
परिमाणनिदंत्त नामघेयं महासेन इति--स्वप्नवासवदत्ता, ५, २० ) 





( ७रे ) 


बीच में एक तीसरा नाम विशासख्रयूप जोड़ दिया है जो सम्भवतः गलत है। इसके 
बाद अवन्तिब्धन राजा हुआ | 

अवन्ति भरी बौद्ध धर्म का एक केन्द्र था। महाकबान, सोण, अभयकुमार 
आदि बुद्ध के अनेक शिष्यों का वहाँ निवास था। डा० रिस डेविडम का तो यहाँ 
तक कहना है कि यद्यपि बौद्धधर्म मगध में जन्मा उसने वास्तव में श्रवन्ति में ही 
बसन धारण किया, अर्थात्‌ वहीं के प्रात में बौद्ध पाली अन्ध रचे गये । 


३--कोशल--उत्तर भारत के मध्य में कोशल का उदय छठी सती ई० पू० 
में एक महत्वपू् राजनैतिक घटना थी। कंस के समय में ही काशी और कोशल 
के लम्बे संघ का अवरान हुआ और काशी कोशल के अग्तराल में समा गयी । 
यह कंस बुद्ध के समसामयिक नृपति पसेनदि (श्रसेनजित्‌ ) का पूबंज था। पाली 
साहित्य से विदित होता हे कि शाक्यों ने कोशल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया 
था ओर सम्भवतः इसी कारण पसेनदि “'पाँचराजाओं के दल्ल का प्रधान” कहा 
गया है । इसके अतिरिक्त मगध के राजा बिम्वसार के साथ उसकी भगिनी के विवाह 
ने भी उसे शक्ति और संरक्षा प्रदान की होगी । परन्तु यही वैवाहिक सम्बन्ध परिणास 
में दोनों राज्यों में कलह का कारण सिद्ध हुआ । जान पड़ता है कि जन्न बिम्बसार के 
पुत्र अजातशन्रु ने अपने पिता को भूखा मार डाला तब उसकी विधवा काशलदेबी 
पिपाद से मृत्यु को प्राप्त हुईं। इस पर पसेनदि ने काशी नगरी की आय मगध को 
देना बन्द कर दिया। काशी कोशलदेवी के विवाह के समय उसको दद्देज में 
( नहानचु 'एमूल ) दी गयी थी। परिणाम स्वरूप कोशल और मगध मे युद्ध छिड़ 
गया जो कुछ काल तक अत्यन्त दारुण रूप से चलता रहा | बिजय लक्ष्मी कभी एक 
राजकुल के द्ाथ आयी, कभी दूसरे के । अन्त मे दोनो गें साध हुई जिसके अनुसार 
पसेनदि को अजातशश्रु को विवाह में अपनी कन्या बजिरा और साथ ही काशी 
की आय भी देनी पड़ी । 


पसेनदि, जिसका शिक्षण तक्षशिला के विख्यात विद्यापीठ में हुआ था, उदार 
चेता राजा था। उसने ब्राह्मणों को भूमि दान दी और बोद्ध श्रमणों को आवास 
दिये तथा उनके लिए बिहार बनवाये। बुद्ध के साथ उसका घना स्नेह-सम्बन्ध था 
ओर अपने संकटों में वह बराबर उनकी सलाह लेता था । एक बार पसेनदि ने इस 
बात पर बड़ा आश्चय किया कि तथागत किस प्रकार अपने विशाल संघ में शान्ति 
रखते हैं. जब वह स्वयं अपनी सारी राजशक्ति के होते भी दस्यु अंगुलिमाल के 
अत्याचारों और अपने कुल तथा मन्त्रियों के षडयन्त्र से सबबंदा व्यथित रहता है । 
सत्य दी पसेनदि को अपने पुत्र विडुडाभ ( विरुद्धक )* के विद्रोह के कारण कोशल 
की राजगददी छोड़ देनी पड़ी । इस विरुद्धक के विद्रोह में कोशल के मन्त्री दीधे- 
चारायण का पूर्ण सहयोग था। पसेनदि ने अपने संकट के समय भञजातशबत्रु से 
सहायता माँगी ओर राजगृह की ओर चज्त पड़ा परन्तु मगध की राजधानी में प्रवेश 


१. विद्वुडाम के दूसरे नाम बिरु़क और छुट्रक भी हैं। 





( ७३ ) 


करने के पू उसके सिंहद्ार पर ही अबमानित कोशलराज थक कर गिर पड़ा और 
उसने दम तोड़ दिया। अजातशत्र ने उसका दाह संस्कार वैभव के साथ किया 
परन्तु दूरदर्शी ओर नीतिकुशल राजा द्वोने के कारण उसने बिडुडाभ की न छेड़ा । 


विडुडाभ 


विडुडाभ का शासन शाक्यों पर किये उसके दारुण अत्याचार की कालिसा से 
आच्छम् है। उसने शाक्यों पर आक्रमण कर उनका बड़ी संख्या में बध किया | 
यह घटना बुद्ध की मृत्यु के शीघ्र पूर्व घटी और इसके कारण शाक्यों का देश उजड़ 
गया | शाक्‍्यों द्वारा दासी-पुत्री वासभ-खत्तिया को धोखे से उसके पिता के साथ 
ब्याह देन के बदले यह उसका प्रतिशोध था। परन्तु शायद्‌ उसके इस संदहार का 
कारण शाक्यों की स्वतंत्र-शक्ति नष्ट कर देने के उद्देश्य में छिपा था। विडुडाभ 
अथवा उसके उत्तराधिकारियों" के सम्बन्ध में हम अधिक नहीं जानते | इसके बाद 
हम कोशल को भगध के विजित के रूप में पाते हैं । 
४--सगध-- बदिक साहित्य में मगध की भूमि को अपावन कहा गया है । 
इसकी राजनैतिक सत्ता और प्रभाव बृहद्रथ के राजकुल ने प्रतिष्ठित किया। उसका 
पुत्र जरासन्ध, जो अनेक अतिरंजित अनुश्रतियों का नायक है, वास्तव में शक्तिमान्‌ 
नपति था। इस राजकुल का छठी शती ई० पू० में अन्त हुआ, क्योंकि जब बुद्ध अपने 
धम का प्रचार करने क्षगे थे तब मगध पर हयह्ु-कुज्ञ' का विम्बिसार शासन 
कर रहा था। बिम्बिसार एक सामान्य सामन्‍्त भरट्टिय का पुत्र था ओर उसका 
विरुद सेनिय अथवा श्रेणिक था । पहले तो उसकी राजधानी भी प्राचीन. गिरिब्रज 
थी पर बाद में अपने नये राजप्रासाद के चतुर्दिक राजधानी बसाकर उसने उसका 
राजगृदह? नाम साथंक किया | बिम्बिसार न आरम्भ में अपने प्रभाव को वैबाहिक 
सम्बन्धों की नीति से बढ़ाया । उसको प्रधान महिपी कोशलदेबी राजा पसेनदि को 
भगिनी थी; उसकी दूसरी रानी चेल्लना (छलना) विख्यात लिच्छुबि 'राजा' चेटक की 
कन्या थी; और उसकी तीसरी रानी क्षेमा मद्र (मध्य पंजाब) की राजकुमारी थी । 
इन वियाहों से न केवल बिम्बसार का समसामयिक राजकुलों पर प्रभाव विद्त 
होता है बरन्‌ यह भी सत्य दे कि इन्द्तीं की पृष्ठभूमि पर मगध के प्रसार की 
अट्टालिका खड़ी हुईं। उदाहरणतः केबल कोशलदबी के विवाद-दह्देज में दी काशी 
की एक लाख की वार्षिक आय मगध को प्राप्त हुई 


(१) उनके नाम हैं--कुल्कक, सुरथ और सुमित्र-- 
छुद्रकात्‌ कुलको भाग्य कुलकात्‌ सुरयः स्पृतः। 
सुमित्र; सुरथस्यापि श्रन्यश्र भविता जप३ी॥ 
(२) इस सम्बन्ध में हमने पालीवाला पाठ माना है। पुराण बिम्बिसार को शिश्लु 
नाग वंशज मानते हैं। 
(३) धाधुनिक राजगिर । उसकी विशात्ष ग्राचीरं आज भी भारत के बहुत प्राचीन 
भग्नावशेषों में से हैं। राजय॒ह् गिर्िज के बहिमांग में था। 


( ७७४ ) 


बिम्बिसार ने अपनी विजयों से भी राज्य विस्तार किया। अंग के राजा 
ब्रह्मद्र् को पराम्त कर उसने उस जनपद-राज्य को मगध में मिला लिया । अंग का 
प्रसार आधुनिक मुंगेर और भागलपुर के जिलों पर था। इसके अतिरिक्त अनेक 
अन्य प्रदेश भी विम्बिसार के राज्य-काल में ही मगध के अधीन हुए । यह पाली 
के भाष्यकार बुद्धघोष के लेख से स्पष्ट है। उसका कहना दै कि बुद्ध और बिम्बिसार 
के उत्तराधिकारी के अन्तर-काल में मगध की सीमाओं का प्रसार दुगुना हो गया । 
मगध का शासन व्यवस्थित था और उसका प्रबन्ध मद्दामत्तों (मद्दामात्रों) के दाथ 
में था । महामात्रों के ऊपर भी गदरी दृष्टि रक्‍्खी जाती थी | इसकी दंडनीति काफी 
कठोर थी । 


बिम्बिसार ने दूर के राज्यों के साथ भी मैत्री का आचरण किया, क्‍योंकि 
कहा जाता है कि उसने गन्धार के राजा पुक्कुसाति का दृत स्वीकार किया । इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि ४१६ ६० पू० में ईरान के इसमी ( ०8 0०ालाबा। ) 
साम्राज्य द्वारा विजित होने के पूर्व बिम्बिसार के समय गन्धार स्वत्तन्त्र राज्य था। 
इस निष्कर्प की सत्यता पर हम एक और तरीके से भी पहुँच सकते हैं। सिंहली 
इतिहासों के अनुसार बिम्बिसार का राज्यकाल ५२ वर्षों" तक रहा श्रौर अजातशश्रु 
के ८ वर्ष शासन कर चुकने के बाद बुद्ध की सृत्यु हुई । बुद्ध निबाण की तिथि गाइ- 
गर तथा अन्य विद्वानों के ४८३ ई० पू० में रक्खा है। अब इसमें ६० वर्ष (४२+८) 
जोड़ने पर ५४४३-४४ ई० पृ० पाते हैं जिसे बिम्बिसार के राज्यारोहण की तिथि 
माननी चाहिए । बिम्बिसार बुद्ध का आरम्भ से ही संरक्षक था और अपत्ते स्नेह 
के प्रमाण में उसने उनके संघ को राजगृह का प्रसिद्ध बाँसों का बन (करन्द-बेनु- 
बन) प्रदान किया | वह भिकछुओं को भोजन आदि से भी तुष्ट करता था और उनके 
खेवे श्रादि भी माफ कर दिये थे परन्तु बह साम्प्रदायिक भी न था और उसने अन्य 
सम्प्रदायों को भी दान दिये थे। इसी कारण हम यह भी नहीं कह सकते कि बौद्ध 
धर्म में किस सीमा तक उसकी श्रास्था थी । वस्तुतः उत्तराज्मयन ( उत्तराध्ययन ) 
सूत्र के अन्य जैनग्रन्थों में उसे महावीर का अनुयायी और जेन-धर्मी कहा 
गया है ।. 


अजातशञ्ु 


लगभग ४६१ ई० पू० सें बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्र मगध की 
गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुशिक था। पहले बह अंग की राजधानी 
चम्पा में अपने पिता का शासक नियुक्त हुआ और बदीं उसने शासन की व्यवस्था 
सीखी। अनुश्रुति से विदित द्ोता है कि बुदूध के चचेरे भाई और संघ में उनके 
प्रतिदवन्द्री देवदस के बहकाने से अजातशबत्रु ने अपने पिता को पहले बन्दी कर 


निज जल न्‍ तन नल म न 





१, पुराणों के श्रनुसार उसने केवल २८ वर्ष राज्य किया | 
२. देखिये ?0], ला50. 70. प70, चतुर्थ संस्करण पूृ० श्थू४ ८६ । 
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लिया; फिर भूखों मार डाला" | इस कहानी को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । परन्तु इसमें संदेह नहों कि बिम्बिसार का अन्त दारुण ओर पड़यन्त्र 
के परिणाम से हुआ' । सामझ्नफलमुत्त में लिखा है कि बान में अजातश््र 
ने बुद्ध के सम्मुख अपने घृणित पाप पर खेद प्रगट किया और तब तथारत ने 
उसकी अनुशोचना से प्रसन्न होकर उसे धीरज देते हुए कहा “जाओ, अब पाप न 
करना” | द्वितीय शत्ती ई० पू० के भग्हुत की वेष्टनी (रेलिंग ) पर उद्व के 
समीप अजावशश्ु की यात्रा उत्को्ण है! 


कोशलदेवी को पति की मृत्यु से स्वाभाविक ही गहरा धक्का लगा और 
वह उस चोट को न सह सकने के कारण मर गयी। पसेनदि ने तुरन्त काशी की 
वार्षिक आय जो उसको भगिनी को दहेज में दी गई थी, रोक ली । जिससे अजात- 
शत्रु उसका बेरी हो गया । दोनों राजकुलों में जो लम्ब्रा संघर्ष छिड़ा उसमें जीत 
कभी एक के ओर कभो दूसरे के पल्ले पड़ती रही । अन्त में दोनों में सन्धि हुई और 
अजातशण्रु को काशी के साथ पसेनदि की कन्या वजिरा भी प्राप्त हुईं। काशी 
प्रदेश अब कोशल से निकल कर मगध का प्रान्त घन गया । 


अजातशत्रु के राज्यकाल का दूसरा महत्वपूर्ण संघर्ष ज्िच्छुवियों के साथ 
हुआ । इस संघर्ष के कारण के सम्बन्ध में अनुश्र॒ुतियों में मतैक्य नहीं है। नीचे दी 
हुई परिस्थितियों में से कोई उसका कारण दो सकता है। अजातशथञ्ु के दो भाई 
हल्‍ल ओर वेहल्ल नाम के कुछ बहुमूल्य बस्तुएँ लेकर वैशाली चत्रे गये थे पर उनको 
बापस लौटने से चेटक ने अजातशशु को इन्कार कर दिया था। इसके. अतिरिक्त 
अपनी वंचकता से लिच्छ॒वियों ने जो रत्नों की एक खान पर अपना स्वत्व जमा 
लिया था वह भी इस युद्ध का कारण हो सकता हे? । परन्तु इसका वास्तविक 
कारण मगध की प्रसार-नीति थी; उसकी महत्वाकांज्षा में यह पढ़ोसो शक्तिमान 
का अनुल्लंघन्ीब प्रतिबन्ध था । अजातशत्रु ने बिजय के अर्थ सारे प्रबन्ध पूरे 
कर लिए । 

उप्तने अपने विश्वासपात्र दो मंत्रियों को जिनका नाम सुनीध औए बस्सा- 
कर था लिच्छवबियों में फूट डालने के लिए भेजा । उसने शअपनी सेना बड़ी सतकंता 
से प्रस्तुत की और उसके लिए अनेक दारुण अखो का संचय किया। युद्ध भयानक 
और लम्बा हुआ, परंतु विजय अजातशशञ्रु के हाथ रहो। लिच्छुवि-भूमि मगघ में 
मिल गयी । इस विजय के बाद अजातशगण्रु सम्भवतः उत्तर को ओर आगे बढ़ा, 
और पह्दाड़ों तक का प्रदेश जोत लिया ! इस प्रकार अंग, काशी, वैशाली, और अन्य 





१--कहा जाता है कि जब्र पिता ने पृत्र के लिए गद्दी छोड़ दी थी, तब श्रजातशश्रु 
ने उस पर तत्ववार चलायी। परन्द उद्देश्य में निष्पक्ष होने के कारण उसे इस पड़यन्त्र का 
सहारा लेना पड़ा । 

२--जैन श्रमुभुतियाँ ग्रजातशद्रु को पितृहन्ता नहीं मानतों 

३---?०. छ45६ 872०. 70, च॒द्दुर्थ संस्करण प१ृ० १७१ | 
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प्रदेशों की विजय कर मगध उत्तर भारत में शक्तिशालो राज्य हो गया। इससे 
अबंति को ईपा स्वाभाविक हो बढ़ी और प्रद्योत के आक्रमण की आशंका प्रवल 
हो उठी | यद्यपि हम साहित्य में उसी आशंका के वशीभूत अजातशत्र को अपनी 
राजधानी की रक्षा के अर्थ उसकी प्राचीरों को सशक्त करने की बात तो पढ़ते हैं 
परंतु यह आक्रमण सचमुच हुआ यद अत्यंत संदिग्ध है। पाली प्रंथों के अनु- 
सार अजातशमत्रु का राज्यकाल ३२ व रहा, परंतु पुराणों के अनुसार केवल २७ 
ब्ष। जैन प्रंथों का कथन है कि अजातशश्रु जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बौद्ध 
ग्रंथों का वक्तव्य है कि बाद में अजातशत्रु ने बुद्ध का आदर किया, और उनके 
उपदेशों से शांति लाभ की । सम्भवतः बुद्ध के प्रति अपने श्रादर और सौजन्य 
के कारण ही अजातशत्रु उनके भस्म का एक भाग पा सका जिसके ऊपर उसने एक 
स्तूप खड़ा किया । 


प्रकरण ३ 
धामिक आन्दोलन 


ईस्थी पूरे की छठी शती मानव इतिहास में एक विशिष्ट युग था। इस 
काल अनेक देशों में असाधारण षौद्धिक और चिन्तन के आन्दोलन चले । फारस 
में जरतुश्त (2279/005/7०) और चीन में कनफूशास (८०7 ०४७) अपने उपदेशों 
का प्रचार कर रहे थे। भारत में भी अनेक असामान्य चितक सत्य की अनवरत 
खोज में संलग्न ये । इनका केन्द्र विशेषतः मगघ था जहाँ ब्राह्मण धर्म का प्रभाव 
अभी तक इतना गहरा न दो सका था उपनिषदों ने इस काल के पूबे ही पेचीदे 
कसंकांठ और रक्तिम यश्ञों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ब्राक्षणों के श्रहंकार 
आर बणवाद को एकान्तता ने समाज को सर्वेथा जकड़ दिया था। इप्त सामाजिक 
परिस्थिति ने अन्य सिद्धांतों के अंकुरित होने के अथे उचित भूमि स्वाभाविक ही 
प्रस्तुत कर दी थी । चिंतकों और प्रचारकों के दल के दल देश में पर्यटन और 
प्रचार कर रहे थे । आत्मा और परमात्मा के रहस्योद्घाटन और जन्ममरण की 
शृंखला से मोज्ञ के साधक ज्ञान अथवा कठोर तप को व्यवस्था चारों ओर दी जा 
रही थी । अनेक सुधारवादी सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे,' परंतु या तो उनकी अकाल- 
सृत्यु हो गयी अथवा कालांतर में उनके प्रचार को आवश्यकता न रही । इनमें से 


१. पाली ग्रन्थों से पता चलता है कि जब बुद्ध ने श्रपना प्रवार आरम्म किया तत्र 
देश में ६२ विभिन्न संप्रदाय थे ( जैन अ्न्थों के अनुसार यह संख्या २६१ थी ) | इनमें कुछ 
निग्नलिखित थे : आजीविक, जटिलक, मुण्ड-साधक, परित्राजक, मागन्धिक, गोतमक, तेद- 
एिडिक, श्रादि | बुद्ध के अतिरिक्त उस काल के अन्य प्रचारक ये--पुराणकस्सप, मक्खलि- 
पुत्त गोशाल, नियण्ठ-नापुत्त, अभित-केशकम्बलिन्‌, पकुद्ध-कच्वायन, सख्य-बेल्नक पुत्त | 
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जैन और बौद्ध सम्प्रदाय काफी समर्थ सिद्ध हुए और आज भो अनेक प्रकार से वे 
मानव विश्वास को दृद्मित्ति बने हुए हैं। 


महावीर का इतिद्ृत्त 

जैनों के अनुसार उनके धम् का प्रारम्भ खुदूर अतीत में हुआ। उनका 
विश्वास है कि मद्ावीर अन्तिम तीथंकर थे जिनसे पहले २३ तीथंकर और दो चुके 
थे। इनमें से प्राचोनवम के बादवाले अथोत्‌ दूसरे पाश्वेनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति 
ज्ञात होते हैं, परन्तु अन्य तीथकरों की आकाररेख।ऐं नितान्त अस्पष्ट और श्रतकक्‍्ये 
जन-विश्वासों से ढकी हैं | पाश्वेनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उन्होंने 
तप की तुष्टि के अर्य राजकीय विलास का जीवन त्याग दिया । उनके मुख्य उपदेश 
चार थे | १--अदिंसा, २--सत्य भापण, ३--अस्तेय और ४--प्तम्पत्ति का त्याग । 
ज्ञात नहीं पाश्व कहाँ तक अपने प्रचार में सफल हुए, परन्तु २५० वर्ष बाद होने 
वाले चौबीसवें तीर्थंकर महावीर ने निस्संदेह धर्म को विशेष प्रतिष्ठा दी। महाबीर 
का प्राकृत नाम वर्धमान था। वैशाली के समोप कुंडम्राम में उनका जन्म हुआ था। 
क्षत्रिय ज्ञात्रिक-कुल के प्रधान सिद्धार्थ के वे पुत्र थे और उनको माता त्रिशला उस 
लिच्छबि 'राज़ा” चेटक की भगिनी थी जिसकी कन्या चेल्लना राजा बिम्बिसार 
की रानी थी । इस प्रकार व्धमान का कुल अभिजात वर्गोय था और इस बात से 
उनके प्रचार कार्य में बड़ी सहायता मिली होगी। ३० वर्ष तक सुखी गृहस्थ का 
जीवन बिता वर्धमान प्रत्नजित हो गये । फिर उन्होंने कठिन तप किया और १२ वर्ष 
के लम्बे तप से अपने शरीर को सर्वथा दुर्बेल कर दिया। अन्त में उनको कैवल्य? 
प्राप्त हुआ और उनकी संज्ञा “निम्रेन्‍्थ” (बंधन रहित) अथवा “जिन! (विजयी) हुई । 
इसी जिन से उनके अनुयायियों की जैन संज्ञा पड़ी । इसके तीस वर्ष बाद ७२ सष 
की आयु में अपनी मृत्यु तक महावीर मगध, अंग, मिथिला और कोशल में निरन्तर 
अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। पाश्व के चारों सिद्धांतों को अपनाकर 
उन्होंने अपना पाँचवा शुद्ध पवित्रता का सिद्धांत जोड़ा। वसन त्याग कर वे दिग- 
म्थर घूमते रहे। कुछ बिहानों ने जैनधम के श्रेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों का 
उदय महावीर के इसी आचरण से माना । परंतु इसे म्वीकार करना कठिन है। 
क्योंकि जैन संघ में विच्छेद तृतीय शती ई० पू० में हुआ जब भद्गवाहु के नेतृत्व 
में दक्षिण भारत को अकाल पीड़ित गये हुए जैन लौटे। ४२७ ई० पू०" के लगभग 
महाबीर का देहांत आधुनिक पटना जिले कौ पावापुरी में हुआ | यह तिथि स्वेथा 
प्रमाणित नहीं है । 


मुख्य जेन सिद्धान्त 
जैन वेद की सत्ता और प्रमाण को स्वीकार नहों करते' । और न वे य्ञों के 
अनुष्ठान को ही महत्व देते हैं। उनका विश्वास है. कि प्रत्येक वस्तु में, परमारु 
१, महावीर के निर्वाण की श्रन्य तिथि ४८४६ ई० पू० है।... 
२. जैनों के श्रपने घिद्धान्त-अन्य हैं। 


( छप ) 


शक में, जीव दोता है और वह चेतन है। इसका फलञ्न हुआ उनका अर्थ रहित 
अद्दिंसक दृष्टिकोण । छोटे से छोटे जीव के प्रति दिंसा का विचार उनके लिए 
झत्यंत अप्राह् और असह्य दो उठा। परिणामतः हिंसा की दृष्टि से यह धर्म अद्भुत 
बैषम्य का केन्द्र हो उठा, क्योंकि ऐसा भी उदाहरण इतिहास में प्रस्तुत है कि जैन 
राजा ने पशु को हत्या के अपराध में मनुष्य को प्राणद्ण्ड को आज्ञा दे दी । जैन 
संसार के चेतन स्रष्टा, उसके पालनकता अथवा व्यापक परमात्मा को नहीं मानते । 
सनके अनुसार “ईश्वर उन शक्तियों का उद्बतम, शालीनतम ओर पूरातम व्यक्ती- 
करण है जो मनुष्य की आत्मा म निहित होती हैं?'। जैन जीवन का लद्दय 
भौतिक बंधनों से मोक्ष है। आत्मा का बंधन कर्मों के फलस्वरूप है। पूबजन्म के 
कर्मों का नाश और इह जन्म में उनका अनस्तित्व ही मोक्तदायक है । ओर कर्मों 
का नाश सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ शान, और सम्यक्‌ आचार के त्रिरल्नों के साधन से 
होता है। जैन कठोर तप को बढ़ा महत्व देते हैं । यौगिक प्रक्रियाओं और आमरण 
अश्नत्याग का भी उनके यहाँ विशेष महत्व है। उनका विश्वास है कि तप और 
संयम से आत्मा को शक्ति मिलती है तथा निकृष्ट प्रवृत्तियों दबी रहती हैं ।* 


बुद्ध का संक्षित जीवन-इत्तान्त 


जैन धर्म की भाँति ही बौद्ध धर्म भी एक मेधावी अभिजात कुलीय क्षत्रिय 
द्वारा प्रचारित हुआ | उसका गोत्र-नाम गोतम था परंतु प्रसिद्ध वद अपने आध्यात्मिक 
माभ-दुव से दी हुआ | कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी-बन ( आधुनिक रूम्मिन्देह 
छामवा रूप॑-देहि गाँग) में माया की कोख से वह जन्मा | उसका पिता शुद्धोदन मनस्वी 
शाक्य जाति का राजा! (प्रधान ) था। अपने पुत्र की चिन्तन-प्रवृत्ति देख उसने 
जसका विवाह अल्पायु में दही गोपा (यशोधरा)* से कर दिया, और उसके प्रासाद 
को विलास के सारे साधनों से भर दिया। परंतु दुखी और विषादप्रस्त संसार के 
बीच भोग के इन उपकरणों से गोतम के आकुल चिन्तन को शांति न मिली । तब 
संयस्त जीवन से शांति लाभ करने के अर्थ अपनी आयु के २६ वें बर्ष में अपनी 
सरुणी भायों गोपा और सद्यः जात शिशु राहुल को प्रासाद में छोड़ एक रात वह 
प्रत्रजित हो गया । आलार कालाम ओर उशक रामपृत्त के आश्रय में कुछ काल 
निवास और अध्ययन कर चुकने पर ओर युग के उन दो मेधावियों के अध्यापन 
से भी जब उसकी जिज्ञासा न मिटी तब गोतम आधुनिक बोधगया के समीप 
उरुपेला के घने बन में घोर तप के श्रथ प्रविष्ट हुआ | वहाँ उसने अपनो काया 


१. सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ की [709॥ ?॥0309#9, भाग १, प्र० ३३१ 

२--देलिए भीमती एस, स्टिवेन्सन की 7]6 ८0) ]थांआ; जगमन्दर 
साल जैनी को 00६॥॥65 ० ]आंगांआ7 ( केम्बिज, १६१६ ); बरोडिया की 450079 
भापे [(श४४ाएा९ ए ]४४॥४५४ (बम्बई, १६०६) राधाकृष्णन की 078॥ 2॥0- 
50०779,भाग ९; श्रध्यायद, प० २८६-३४०; शाह की ] 277 9777 070707 77479. 

३--बौद्ध साहित्य में बुद्ध की पत्नी के नाम महकथा और जिस्तरा भी मिलते हैं। 





शक । 


को असाधारण यातना देकर इतना तपाया कि वह अस्थि-पल्चर मात्र रह गई। 
परंतु अपने लक्ष्य से वह फिर भो उतना द्वी दूर रहा जितना पहले था। तब उसेने 
तप से बिरक्त होकर शरीर-यातना छोड़ दी, भौर सुजाता द्वारा लाए स्वादु भोजन 
को अंगीकार कर यह अभिद्प्त हुआ। सुजाता पृत्ददेवता को तुष्ट करने के 
लिए पायस लेकर आई थी | फिर पीपल के नीचे टुण के आसन पर बेंठे हुए एक 
रात उसे सहसा सत्य के दशन हुए। झपनी झायु के ३५ वें बर में गौतम ने 
बुद्धत्व प्राप्त किया । पहले दी इस विषय में उसके प्रयुद्ध सन में बढ़ा तक-वितक 
हुआ कि वह असाधारण सत्य टृष्णागत मानवों को देना कहाँ तक उपादेय दोोगा, 
परंतु अंत में झपने ज्ञान का आलोक उन तक पहुँचाने का निम्बय कर बुद्ध ने 
सारनाथ में धर्म-चक्र का पहला प्रवर्तेन किया । 

बुद्ध के नए धर्म के पहले भ्रद्धालु वे ही पंचभद्रवर्गीय आइण हुए जिन्होंने 
उसे उरुबेला में तप से बिरक्त होते देख ठृष्णा से अभिभूत जान त्याग विया था। 
उसके भावी जीवन के शेष पेंतालिस वर्ष अनवरत भ्रम और सक्रियता के थे। उसने 
अपना संदेश जनता से उसकी नित्य की बोली में कहा, और अपने उपदेशों की 
शालीनता, करुणा, आचारजन्य गौरद तथा गहरी समवेदना से उसने अपने 
श्रोताओं के चित्त हर लिए । राजा और रक सबने उसे अपना अनुराग दिया 
ओर अल्पकाल में ही उसके अनुयायियों का एक शक्तिमान संघ” संगठित दो गया। 
भारत में बोद्धधर्म के भाग्य एक से नहीं रहे, और यद्यपि यहाँ से उसका लोप हो 
गया है, पूर्व में और सुदूर पूर्व में फिर भो उसकी शक्ति असाधारण है और भाज 
भी वह अनेक रूप से असंख्य प्राणियों फो शान्ति प्रदान करता है ।'* 


बुद्ध के निर्वाण की तिथि 


दीघ काल तक अनवरत प्रचार के बाद धर्म का यह मद्दारथी रुका और 
अस्सी वर्ष को परिपक्व आयु में कुशीनगर ( गोरखपुर जिले में आधुनिक कसिया 
जहाँ बुद्ध की मद्दापरिनिर्वाण मुद्रा में विशाल मूर्ति मिली है ) में उसने निवाण 
प्राप्त किया । इस निर्वाण की तिथि निश्चित करना कठिन है यद्यपि हमारे तिथि- 
क्रम में यह एक बुनियादी तिथि है। विंनसेंट स्मिथ ने इसे ई० पू० ४८६-८७ में 
रखा है, परंतु फ्लीट ओर गाइगर की तिथि ४८३ ई० पू० ज्ञात सामग्री की गदरो 
समीक्षा पर अवलंबित होने के कारण सत्य के सप्रिकट है और इसी से प्राह्म है' । 


बुद्ध के उपदेश 
बुद्ध के उपदेश सर्वथा सरल और प्रायोगिक हैं। आत्मा और परमात्मा के 
भागड़ों से वह कभी न पड़े, क्योंकि उनका विश्वास था कि इस श्रकार के बाद-विवाद्‌ 
१--देलिए ६, जे, गमस की 7]6 766 0। 80006॥9 ( झन्दन, १६२७ ) 
एच. श्रोल्डेनर्ग की 3000॥/8 ( हन्दन, शष््ू२ )। 
२--श्सके विरोध में कुछ विद्वान बुद्ध के परिनियाँस की तिथि ४४३ ई० पू० 
मानते हैं। 
ज 


( ८० ) 


से आधार में किसी प्रकार की प्रगति नहीं होती। उन्होंने घोषणा की कि संसार 
में सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर (सब अनिच्च)। अपने समकालीन दाशनिकों 
की मति वह भी जन्म को दुःख मानते थे, परंतु दुःख और विषाद को कठोरता से 
बह नितांत व्यथित थे । इसी कारण दुःख के विश्लेषण और उसके शमन के 
उपाय के प्रति बह अधिक दत्तचित्त हुए। अत्यंत मनोयोग से उन्होने चार आय- 
सत्यों (बशारि-अरिय-सथानि) का प्रचार किया । चार आयसत्य निम्नलिखित थे । 
(९) दुःख है; (२) दुःख का कारण (दुक्ख-समुदाय) है; (३) दुःख का निरोध है; 
ओर (४) दुःख के निरोध का मार्ग ( दुःख-निरोधगामिनी-प्रतिषद ) है। बुद्ध के 
अनुसार सारे मानव दुःखों का कारण तृष्णा (तन्हा) है, और इसका नाश द्वो दुःख 
का अन्त करने का एकमात्र उपाय है। (नहा! का नाश “अ्रष्टांगिक-मा्ग? के सेबन 
से दी साध्य है। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है-(१) सम्यक्‌ दृष्टि (विश्वास) 
(२) सम्यक्‌ संकल्प (विचार), (३) सम्यक बाक्‌ (बचन), (४) सम्यक कर्मांत (कम), 
(५) सम्यक्‌ आजीव (वृत्ति), (६) सम्यक्‌ व्यायाम (श्रम), (७) सम्यक्‌ स्पृति, और 
(८) सम्यक समाधि । बुद्ध ने इसे मध्यम-मार्ग (मज्मिम-सम्ग) कहा, क्योंकि यह 
अत्यंत विज्ञास और अत्यंत तप दोनों के बीच का था। जो प्रश्नज्या नहीं ले सकते 
थे वे भी इस अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ हो दुःख-बंध को काट सकते थे। संघ 
के भिछुओं को निव्यान अथजा निबोण की प्राप्ति के लिए यत्न करना आवश्यक 
था। उनको मनसा, बाचा, कर्मणा, सवंथा पवित्रता रखनी थी । इस अर्थ बुदूध ने 
दस प्रकार के निम्नक्षखित निषेध किए जिनमें से पहले पाँच साधारण उपासक के 
आचरण में भी वर्जित थे--(१) परद्रव्य का लोभ, (२) हिंसा, (३) मद्यपान, (४) 
मिथ्याभाषण, (५) व्यभिचार, (६) संगीत और नृत्य में भाग लेना, (७) अंजन, 
फूल, ओर सुवासित द्र॒व्यों का प्रयोग, (८) अकाल भोजन, (६) सुखप्रद शय्या का 
उपयोग और (१०) द्रव्य ग्रहण । इस प्रकार बुद्ध ने आचार के काफी कड़े नियम 
बनाए परंतु दाशेनिक चिंतन को श्राध्यात्मिक उन्नति में बाधक कह कर निषिदूध 
किया । बुद्ध को सबसे क्रांतिकर घोषणा यह थी कि उसके सन्देश सबके लिए हैं । 
नर ओर नारी, युवा और वृद्ध, श्रीमान्‌ और कंगाल सभी समान रूप से उस पर 
चाचरण कर सकते हैं। । 


जैन और बौद्ध धर्मों की पारस्परिक समानताएँ-विषमताएँ 


दीघेकाल तक लोगों का विश्वास था कि जैन संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय की 
अथवा बोदूध संप्रदाय जैन धर्म की शाखा है।। अब इस प्रकार के विचार अप्रमा- 
खित दो गए हैं यद्यपि दोनों सम्प्रदायों को पारस्परिक समानताएँ अनेक हैं । दोनों 


१--रिस डेविड्स को ॥॥00]57 (छन्दन, १८७७); कने की 273) 0 
पावांभा छेपतत॥ा५॥ (स्ट्राखर्ग, १८६६); कीय की 3000॥85 0॥]050%5099 7 
[709 970 (८५)०क (बआआक्सफोर, १६२३); रोधाकृष्णन्‌ की [00790 ?]7050905, 
भाग १, अध्याय ७-११, ० ३४०-७०३ | 


( ८१ ) 


वेदों कौ प्रमाण नहीं मानते और कमंकाण्ड के विरोधी हैं। दोनों ईश्वर के प्रति 
उदासीन रहे, ओर दोनों ने बश-व्यवस्था पर प्रहार किया ! दोनों ने अद्दिसा पर 
जोर दिया, ओर व्यक्ति के पुनजन्म का कारण कर्म बताया । दोनों ने जन-विश्वासों 
को प्रश्रय दिया | इसमें संदेह नहीं कि ये समानताएँ असाधारण हैं परंतु इनकी 
पारस्परिक विपमताएँ भी कम महत्व को नहीं हैं। बौद्ध सम्प्रदाय “अनात्मबाद! 
को मानता है । परंतु इसके विरोध में जैन प्रत्येक बसतु में जीब का निवास मानते 
हैं। शरीर की यातना को जहाँ जैन इतना गौरब प्रदान करते हैं, थौदूध अत्यंत 
बिलास और अत्यंत तप के बीच के मध्यम-मार्ग को सराहते हैं।. बंधच्छेद और 
निर्वाण के संबंध में भो उनके बिचार सर्वथा समान नहीं हैं। समान काल में उदित 
समान देश में प्रचारित होने के कारण जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में समानता 
स्वाभाविक थी परंतु उनके पारस्परिक बिरोध भी इतने गहरे थे कि दोनों में प्राय: 
स्पर्धा ओर ईप्यों के भाव जग उठते थे ! 


प्रकरण ४ 
आधिक दशा" 


ग्राम-संगठन 


जातक, पिटक और अन्य पाली म्रंथों की सामग्री बौद्धघम के उदय के 
समय की भारतीय स्थिति पर बड़ा प्रकाश डालती है। आज दी की भोति तब भी 
भारतीय अधिकतर गॉब में रहते थे । रक्षा के विचार से गाँव की आबादी पास 
पास भ्राय: सटे हुए घरों में रहती थी । गाँव के चतुर्दिक बाहर की ओर खेत (प्राम- 
क्षेत्र) होते थे। खेत सोंचनेबाली नालियों द्वारा अनेक टुकड़ों में बेंटे होते थे । 
कभी-कभी उनकी सीमायें मेड़ों से भी प्रथक्‌ कर दी जाती थीं। खेतों के हिस्से 
प्रायः छोटे ही होते थे यद्यपि बढ़े टुकड़ों का अभाव न था ! पास के बन ( दाव 
अथवा दाय ) और चारागाहों पर प्रामबासियों का समान अधिकार होता था। 
इनमें उनके मवेशी 'गोपालक' की रक्षा में चरते थे । 

प्राम अ-नीति भूमि के स्वतंत्र स्वत्व के आधार पर खड़ी थी। कृषक अपने 
खेत का स्वामी था परंतु गाँव फो पंचायत अथवा परिषद्‌ की अनुमति बिना वह 
अपना खेत बेंच या रेहन नहीं कर सकता था। वह अपने खेत को स्वयं जोतता 
अथवा श्रमिका या दासों से जुतवाता था। वहाँ बड़े बड़े जमींदार (१) भी थे । 
राजा कर लेता था और 'प्राममोजकः अथवा गाँव के मुखिया के जरिये भूमि की 


१--रिस डेविड्स की उिप्रतकका5 [7व9, प्रू० ८६७-१०६; (शा प्रांड।, ॥70, 
खरह एक, ६, &, ए० १६८-२१६ । 


( एउरे ) 


इंपञ का छठे से बारहवें' भाग तक वसूल करता था| प्रामभोजक गाँव में विशिष्ट 
था और स्थानीय शासन का प्रबंध वही करता था। उस समय उसका पद या तो 
कुक्कागत दो गया था या वह गाँव की पंचायत द्वारा चुना जाता था। यही पंचा- 
बठ स्थानीय रक्षा और शांति के कार्य में उतकी सद्दायता भी करतो थी। प्रांम- 
वासियों में सा जनिक दृष्टि का अभाव न-था ओर सिंचाई के लिये प्रणालिकायें, 
समामबन और अतिथिशाल्ञाझों आदि के निर्माण में बे एकमत द्ोकर भाग 
लेते थे । सावेजनिक कार्यों में नारियाँ सी अपना सहकार देती थीं। साधारणतः 
शाँव अपनी आवश्यकतायें आप प्रस्तुत करता था और वहाँ का जीवन सादा और 
अकृत्रिम था। धनाढ्यों की संख्या कम थी परंतु स्वथा कंगाल कोई नहीं था। 
अपराध विरले दी दोते थे परंतु कभी-कभी क्षोगों को वर्षो के अभाव अथवा बाद 
के कारण दुर्मिश का सामना भो करना पढ़ता था । 


नगर 


बौद्ध साहित्य में बहुत कम नगरों (अथवा निगमों) का उल्लेख हुआ है। 
इनमें से विशिष्ट निम्नलिखित थे--वाराणसो (बनारस), राजगह (राजगृह), कोशाम्बी, 
घाबत्यी (आवस्ती), वैसाली (वैशाली), चम्पा, तक्षशिला, श्रयोज्मा (श्रयोध्या), 
शण्जेनी (उज्जैन), मथुरा आदि । साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अभी भविष्य के 
गर्म में थी । नगर साधारणतः रक्षा को प्राचीरों से घिरे होते थे और उनके मकान 
क्षकड़ी तथा इंटों से बने होते थे। गरीबों के मकान छोटे और साधारण तथा 
घनिकों के दिशाल और आकषक होते थे जो बाहर-भीतर सुन्दर रंगे-पुते होते थे । 
नगर का जोवन अपेक्षाकृत सुलमय और वैभव-युक्त था। 


जिल्प-कलायें 


जनता की प्रमुख बृत्ति तो कृषि थी। परन्तु जीवन की श्रन्य सुविधाओं के 
प्राप्ति अर्थ अनेक शिल्प भी उठ खड़े हुए थे। नौ-निर्माण, बास्तु (गृह-निर्माण), चर्म- 
कम, ओर धघातुकर्म विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुम्द्दार, जुलाहों, हाथी 
बाँत के काम करने वालों और रत्नों के श्राभूषण बनाने वालों की भी कमी न थी* | 
इन महत्वपूरण शिल्पों के अतिरिक्त बीद्ध साहित्य में कुछ द्ीन-शिल्पों का भी उल्लेख 
हुआ है । उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं; चमड़े का काम, मछली मारना, आखेट, 
तृत्य, अभिनय, सपेरे का काम, आदि। प्रमाणतः इन कासों को लोग नीच वबृत्ति 
समभते ये । साधारणत: पेशे कुल्लागत द्वो चुक थे, यथ्पि दूसरों के पेशे ग्रहण करने 


१. मनु का विधान है कि राजा को सौदागरों से सोने और मवेशियों के विक्रय पर 
पयासवाँ माग और कृषकों से छुठा, आठवाँ अथवा बारइवाँ माग लेना चाहिए ( मनुस्मृति, 
७, १३०) | इसके अतिरिक्त बेगार तथा झन्य प्रकार के करों का भी उल्लेख मिलता है । 

२. जातकों में अद्वाराः मुख्य शिल्पों क' प्रायः उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ 
निम्नलिखित थे : बढईगीरी' (बदढ़कि), सुनारी, (कम्मार), संग्तराश (पाषाणकोटक), जुल्ादे 
(हन्तु-बाय), र॑गकार, कुम्मंकार (कुम्हार), नाई (नहापक) आदि । 


( ४ ) 


मैं किसी प्रकार की अस्ुविधा न थी क्योंकि बर्ण के अनुकूल सथेदा वृत्ति चुनने कौ 

झनिवार्यता न थी। इसी कारण हम कभी-कभी जुलादे को घनुघर बनते, झत्रिय को 

कृषि करते, और जाह्यण को बदुई-गीरी, पशुपालन या वारिषिज्य तक करते देखते हैं। 
श्रेणियाँ 


एक ही पेशा करनेवाले लोग बहुधा अपने को श्रेणी के रूप में संगठित कर 
क्ेते थे, और अपने शिल्प के केन्द्र में नगर के एक भाग में अथवा एक सड़क 
(वीथी) पर रहते थे। जातकों में इस प्रकार की अठारद शिल्प-श्रेणियों का उल्लेख 
है। इनमें से प्रत्येक का एक एक प्रधान (प्रमुख) अथवा जेठक होता था, जिसका 
पद अत्यन्ध उत्तरदायित्व और गौरव का था। कभी-कभी विविध वर्गों या श्रेणियाँ 
अपली रक्षा, उन्नति अथवा लाभ के लिए एक ही प्रधान के नीचे संगठित हो जाती भीं | 


वाणिज्य ओर वणिकपथ 

उस काल में देशी और विदेशी व्यापार में विशेष उन्नति हुई थी। आयात- 
निर्यात प्रभूत रूप से द्ोता था। रेशम, मलमल, किमस्राय, कढ़े हुए वस्त, कम्बस, 
कवच, बर्तन, सुवासित द्रव्य, हाथी दाँव और द्वाथी दाँत के काम, रत, औषधियों 
आाा व्यवसाय कर हे अप के घन कु करते थे। पक देश की नदियों 

व्यापार की बस्तुएँ दूर-दूर तक की यात्रा करते थे और समुद्रतटीयब 
जल-यात्राओं के जरिए पूछ में ताम्नन्निप्ति ( तामलुक ) से और पश्चिम में भमरूकयछ 
( भड़ोच ) से वर्मा और सिंदहल ( सीलोन ) तक जा पहुँचते थे। बायेर ( बाबुल ) 
तक की यात्राओं के जातकों में उल्लेख मिल्तते हैं । देश में सौदागर प्रशस्त बणिक्‌- 
पथों पर यात्रा करते थे, जो भारत के विविध सीमाओं तक फैले हुए ये। एक 
बणिकपथ सावत्थी ( श्रावस्ती ) से पतिट्ठान अथबा प्रतिष्ठान ( निजाम के राज्य में 
आधुनिक पेठान ) को जाता था; दूसरा सावत्थी से राजगह को; तीसरा तत्नशित्षा 
से पहाड़ों के नीचे से द्ोता हुआ आवस्ती पहुँचता था; और चौथा काशी को 
पश्चिमी समुद्रतट के पत्तनों ( बन्द्रगाद्दों ) से जोड़ता था। इन दीघपथों पर शलने 
बाले अपनी यात्रा अनेक मंजिलों में पूरी करते ये । राह में नदियों के घाट भी 
उतरने पड़ते थे। राजपूताने की मरुभूमि को पार करते समय साथंवाह ( कारबाँ ) 
शीतल्ष रात्रि के समय नक्षत्रों की गति जाननेवाले प्न-रद्शंकों का अनुसरण करते 
ये। इन राजमार्गों पर डकैती भी काफी होती थी कह्ैर विशेषकर निर्जेन भागे पर 
व्यापार की बस्तुयें लेकर चलना ठो खतरे से बिलकुल साली न था। रुकेतों के भय, 
प्रत्येक राज्य की सीमाओं पर कर देने सथा झीटीं पर चुंगी चुकाने के कारण 
व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य काफी बढ़ जाते होंगें)। 

सिक्के 


अंवापार में दिमिंगद सं जे बीरे बी रे जेद दो बलों को झाब कय-विकय 
का साध्यम साथारणतः एक प्रकार के सिक्के ये जिनको 'कदौषरश! ( कार्षापण ) 
कहते थे। ये सिक्‍के तोंबे के और बजन में १४६ 'प्रेन' के थे। सोदागर अगवा 


( ८४ ) 


उनकी श्रेणियाँ इनकी सथाई और तौल आदि नियमित करने फे अर्थ इन पर अपने 
चिह् छाप देती थीं। इनके अतिरिक्त 'निकल्थ' और 'सुबण्ण” नाम के सोने के 
सिक्‍कों का भी पाली साहित्य में उल्लेख हुआ दे। ताँबे के छोटे सिक्के 'मासक' 
ओर 'काकनिका! कहलाते ये। ऋण" के ऊपर व्याज ( बढिढ़ ) दिया जाता था, 
और उसे पत्र पर साख के लिए दर्ज़ कर लेते ये । 


अजातशत्रु के उत्तराधिकारी 


पालि म्न्‍्थों के अनुसार अजातशशञ्रु के पश्चात्‌ उसका पुत्र उदायिन अथवा 
उदायिभद ( देखिये दीधनिकाय ) ४४६ ६० पू० के लगभग मगध के सिंहासन पर 
बैठा । पुराण में इसके विरुदूध अजातशश्रु के बाद राजा दशक का नाम लिखा 
मिलता है। दशक की ऐतिदहासिकता भास की स्वप्नवासवदृत्ता से प्रमाणित दो गयी 
है। उसमे लिखा है कि दशक मगध का राजा था और उसकी भगिनी पद्माबवी 
कोशाम्यी के उदयन से व्याद्दी थी । कुछ विद्वानों का मत है कि पुराणों में दर्शक 
का नाम गलत आ गया है, और वे उसको विम्बिसार-बंश का अंतिम राजा माग- 
दासक मानते हैं। उदायिन की ख्याति विशेषकर पाटलिपुत्र के निर्माण के कारण 
है। पाटलिपुत्र पहले एक दुगगमात्र था जिसे उसके पिता ने अवन्ति का आक्रमण 
रोकने के लिए बनवाया था। यह शोण और गंगा के संगम पर ( अब यह संगम 
पटने से कई मील पश्चिम हट आया है ) एक कुटिल कोण में बसा था और निरंतर 
बढती हुई सीमाओं वाले उदीयमान साम्राज्य का शक्ति-केंद्र भत्ते प्रकार बन सकता 
था । उदायिन के उत्तराधिकारी, अनुरुदूध, मुण्ड, और नागदासक नाम मात्र थे' । 
ओर यद्यपि प्रत्येक के पितहंता होने की कथा सद्दी न हो यह निस्संदेह सत्य हे 
कि इनकी दुर्वेलता तथा अप्रियता ने अमात्य शिशुनाग का लोभ जगा दिया। 
शिशुनाग न शीघ्र. अ्रराध का राज्य स्वायत्त कर लिया। पुराणों में इस राजा को 
विम्विसार का पृ्ेज़ कहा! गया है परंतु सिहली इतिहास इस बात को स्पष्टतः 
प्रमाणित करते हैं. कि शिशुनाग विम्बिसार की कई पीढ़ियों बाद हुआ* । इस 


१--कणदान ( इणुदान ) का पेशा बुरा नहों माना जाता था यद्यपि ल्लोग सूदखोरी 
के विशद्ध थे | 
२--जैसा कि आद में दिखाया गया है पुराणों के अनुसार उदायिन के उत्तराधिकारी 
नन्दिवर्धन और महानन्दिन थे। 


३-- बिन्सेन्‍्ट स्मिथ ने इस सम्पन्ध में पार्थव (!?7॥7:7) इतिहास की समानान्तरता 
प्रस्तुत कर उसके तोन कमिक पितृदन्ता राजाओं, श्रोरोदिज्ञ, क्रातिज चतुर्थ और फ्रातिज 
पचरम (070085५, 0ँ्रा8०८८५ [५, !?/97/९५ ९५, ४.पत.., चतुर्थ संस्करण, पृ० ३६ 
नोट २) के हवाले दिये है। 

४--?०-लरा5(. 7८. [ग0, चतुर्थ संस्करण, पृ० १७८-७६ | इस काल की 
सामग्री के ऊपर इ।० राय चौधरी का निष्कर्ष हमें सम्मत जान पड़ता है। 





( ८४ ) 


क्रान्ति के बाद, उल्लेख है कि शिशुनाग अपनी राजधानी गिरिजज ले गया और 
अपने पुत्र को उसने वाराणसी (बनारस) का शासक नियुक्त किया" । शिशुनाग के 
शास्तनकाज्त की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा भ्रयोतों का सबेनाश था। 
प्रयोतों द्वारा कौशाम्बी-विजय फे बाद यह संघर्ष अनिवाय था। परारत अवन्तिराज 
वर्तिवधन अथवा अवन्तिवर्धन था। इसके बाद अबन्ति का प्रयोतकुल इतिहास से 
लुप्त हो गया। इस विजय के परिशाम-स्वरूप शिशुनाग मध्यदेश, मालवा, और उत्तर 
के अनेक प्रदेशों का शासक दो गया । 


ननन्‍्द्‌ 
चतुर्थ शती ई० पू० के प्राय: मध्य में मद्ापदम' नामक एक अज्ञात सामरिक 


ने शिशुनाग वंश का अन्त कर दिया। मद्दापदम ने जिस नये कुल की मगध में प्रतिष्ठा 
की इतिहास में बह ननन्‍दों के कुल के नाम से विख्यात है । 


नन्‍्दों का मूल 

नन्‍्दों के मूल के सम्बन्ध में अनुश्रुतियाँ परस्पर विरोधी हैं। पुराणों के अनु- 
सार महप शुद्रा से उत्पन्न था परन्‍्तु जन भ्रंथों में उसे नाई का पुत्र और वेश्या 
से उत्पन्न कद्दा गया है। प्रीक इतिहासकार कर्टियस ने उसके सम्बंध में दूसरा दी 
वृत्तांत दिया है। वह लिखता है कि अलेक्जेण्डर का मागध समकालीन नाई का 
पुत्र था। इस नाई ने अपनी सुंदरता से रानी को आकर्षित कर लिया था और 
उसने तत्कालीम राजा, सम्भवतः कालाशोफ अथवा काकवर्ण, का बाद में वध कर 
दिया था। दृषेचरित में लिखा है कि इस राजा का वध उसकी राजधानी के समीप 
ही उसके गले में छुगा भोंक कर किया गया?। इन विरोधो ऐतिद्दासिक पाठों में 
तथ्य चाहे जो हो इनसे इतना तो अवश्य प्रमाणित दो जाता है कि मद्दापद्म नीच 
जाति का था और अपना गौरव उसने सफल षडयंत्र द्वारा प्राप्त किया। पहले बह 
किशोर राजकुमारों का अभिभावक बना*, फिर उनका बघ कर उसने उनको गही 
छीन ली | 


महापत्म 


महापद्म ने सगधराज को सीमाओं और प्रभाव का विस्तार किया। उसे 
अनेक समकालीन राजशक्तियों का विजेता कहद्दा गया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित 


१-- वाराणस्यां सुतं स्थाप्य संग्रास्यति गिरिब्रजं । 

२--पालो प्रत्थों में वह उपसेन कहां गया है। स्पष्टत: यह नाम उसे उसकी सेना 
की विशाज्षता के कारण मित्ना । इसी प्रकार महाप्ञ्म नाम से भी सम्भवतः घ्यनित है कि 
उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि वह पद्मव्यूह के रूप में खड़ी की जा सकती थी। क्‍या इसका 
यह भी सम्भान्य अर्थ हो सकता हे कि वह पश्मघन का स्वामी था ! 

३--कावेज्ष और टामस का इ्षचरित, १० १६२। 

४--वये दस थे, और इनका एक साथ शासन करना क़िखा हे | 
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थे ; इर्वाडु, कुर, पंचाल, काशी, श्रसेन, मैथिल, कलिंग, अश्मक, दैहय, झादि। 
उसे श्षश्रियों का हंता भी कहा गया है" | सम्भबतः उसके इसी रूप को चरिताथ 
करते हुए पुराणों ने उसे परशुरात्र के समान 'सर्वक्षत्रांतकः और 'एकराट” लिखा 
है, यथ्षि यह पिछला संकेत उसको' प्रतिष्ठा की अत्युक्ति करता है। इसमें संदेह 
नहीं कि मगघ ने पहले ही अपने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया था और शिशुनाग 
के समय में झबंति के पतन के बाद से उत्तर में कोई उसका भ्रतिद्वंदी द्वीन रद्द 
गया था। कथासरितसागर के नन्द्‌ के प्रति एक उल्लेख से जान पढ़ता है कि 
कोशल अब मगध का प्रांत बन गया था। हाथीगुम्फा के अभिलेख से भी, जो नंदराज 
( महापद्म ) के द्वारा उत्सनित किसी प्रणाली का जिक्र करता है, यह प्रमाणित है 
कि ककिंग भी इस साम्राज्य का प्रांत वन गया था। यहाँ यह भी कह देना उचित 
होगा कि इस अभिलेख से तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश 
पढ़ता है, क्‍योंकि इसमें नंद्राज ( मद्दापझ् ? ) द्वारा जेन तीथंकर को एक 
मूर्ति को उसके पाटलिपुत्र उठा ले जाने का उल्लेख है। संभवत: नंद्राजाओं 
की बैन अभिरुचि उनके कलपक और शाकटल.जेसे जेन मंत्रियों से सिद्ध दोती 
है। इस प्रकार पग पग बदू कर सगध ने भारत में सर्वशक्तिमान राज्य का स्थान 
प्रदष्ठ किया ओर दीघकाल तक उसका इतिद्दास सम्पूर्ण भारत का इतिद्यास रद्दा । 


महापश्न के उत्तराधिकारी 


महापक्ष के बाद उसके आठ बेटों' ने शासन किया जिनमें से अन्तिम 
सिकंदर का समकालीन था। घोद्ध साहित्य में उसे घननन्द कद्दा गया है और 
ग्रोक उसे अग्रमिस (3 872॥८5) अ्रथवा जैनूद्रमिस (+ धा0ाश्या6७) (औपर- 
सैन्य ) कहते हैं। कर्टिअस के अनुसार उसके पास विशाल सेना थी जिसमें 
२००,००० पैदल, २०,००० हयदुल, २,००० रथ और ४,०८० गज थे। साथ ही 
बह अनंत घन का स्वामी भी कहा गया है? | यह अग्रमिस (0 82707725) अथवा 
घननंद वढ़ा लोभी, अधार्मिक तथा अत्याचारी था, और इसके अतिरिक्त उसके नीच 
कुक ने उसे प्रजा में श्रप्रिय बना दिया था। फेगेलिस (फेगियस) श्रथवा भगल नासक 





१--?०. प5. 370. ]70., चतुर्थ सं०, प्रू० १८७-६०; मित्ञाइए, महानन्दिन- 
खतः शुद्वागमोंद्धवो5तिलुब्धो5तिबत्नो महापश्नो नन्‍दनामा परशुराम इवापरो5खिलत्षत्रान्तकारी 
भविष्यति | चतः प्रभृति शूद्रा भूपाल्ा भविष्यन्ति। सचैकच्छुनामनुल्ल॒द्वितशासनों महापक्षः 
पृथ्वों मोच्यति | 

३--ये नाममात्र हैं। पुराण मझप्न के पुत्र सुकल्प झथवा सुमाल्य (स्इल्‍व) के 
अ्रतिरिक झौर किसी का उल्लेख नहीं करते--तस्प्राप्प्टो सुताः सुमाल्याया भवितारः | 
प्रत्यमहापश्ररवानु पृथियां मोच्यन्ति (विष्शु पुराण)। | 

ई--नन्दां की संपत्ति बहुक्ता की झनुभुतियाँ महायंश, कथासरित्सागर युएनत्वांग 
के क्शंग, और एक प्राचीन ठामिल् कविता में सुरक्षित हैं। ! 
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एक सामंत ने तो सिकंदर से यहाँ तक कद्दा था कि यदि वह पूर्व की ओर बढ़ता 
तो नंदराज को निश्चय परार्त कर देता । सिकंदर के लौटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य 
ने, जो ग्रीक विजेता को नंद्राज पर आक्रमण करने के लिए कभी उत्सादित कर 
चुका था, इस परिस्थिति से लाभ उठाया और कुटिल चाणक्य" की सद्दायता से 
मगध से नंदों की सत्ता उठा दी । 

तिथि 


णों महापद्म ने रृ८ वर्ष ' और उसके आठ बेटों ने १२ बर्ष 
राज्य किया । सिंहली इतिहासों में सारे नंदों की सम्मिलित राज्यावत्षि केवल २२ 
बष दी हुई है। नंदों का राजकुल सम्भवतः ३२१०-२२ ई० पू० नष्ट हो गया । 


१--बेलिए, बिधु पुरणः-- ततश्र नवचैतान्नन्दान्‌ कौटिल्यो ब्राक्षणः समुदरिष्यति। 

२--मत्स्यपुराण में उसके शासन की ८८ वर्ष को दी अश्रयि दी हुई हे शो 
सष्टतः र८ वर्ष है। यदि पहला पाठ माना जाय तो नंद कुछ के केयल् दो पीढ़ियों का 
राज्यवित्वार १०० वर्षों का हो जायगा। मित्नाइए, महापत्रस्तत्पुत्राथ एकं वर्षशतं अबनि: 
पतयो माविष्यंति ( विषएु पुराण )। 


परिशिष्ट 








नंदों रत प्ववर्ती 
नंदों की पूववर्ती शासकों की वंशसूचो 
( क ) पुराणों से 
__ संख्या नाम शासन-काल 
१ शिशुनाग ४० वर्ष 
है; काकवण २६ ,, 
३ स्षेमघर्मस्‌ ३६ ,, 
छ क्षेमजित्‌ अथवा क्षत्रौजस्‌ श्छ ,, 
्‌ बिम्बिसार र्प +» 
६ अजातशश्ु २७ ,, 
७ दशक २७ ,, 
ष उदायिन ३३ » 
६ नंदिवर्धन ४० ,, 
१० महानंदिन्‌ _8३ 9 
जोड़ ३२१ ब्ष 
(ख) सिंहली इतिद्वासों से 
संख्या नाम ___ शासनकाल विषरण कद 
१ विम्बिसार ४२ बष ४५४३ ई० पू० के लगभग १५ वर्ष की 
आयु में गद्दी पर बेठा | 
२ अजावशशु ३२,, इसके शासन के आठवें ब् में 
बुद्ध का निवोण हुआ । 
३ उदायिन अथवा उदायिभद १६५ 
४ अनुरुदूध 
| ८घ+०  संभवतः पिठृहंता थे । 
४ मुण्ड 
६ नागंवासक श्ष ५ 
७ शिशुनाग १८५ नये कुल का था; पहले अमात्य था। 
८ कालाशोक रु८ ५ इसका अंत दारुण हुआ। 
६ उसके दस पुत्र रा के गे लक बा लिए जो 
४ अधभि- 
वर्धन सबसे प्रसिदूष था। ! भावकता में सम्मिलित राज्य किया | 


जोड़ २०० वर्ष 


अध्याय ७ 
विदेशों से संपर्क 
प्रकरण १ 
ईरानी आक्रमण 


मगध और पू्बात्य देशों का बृत्तांत पिछले अध्यायों में आ चुका दै । अब 
हम पश्चिमात्त्य सीमा के इतिबृत्त पर विचार करेंगे। छठी शती ६० पू० के उत्त- 
राध में बह प्रदेश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और उनमें पररपर हप 
भी कुछ कम न था। उनकी पारस्परिक ईपा और कलह को दबा रखनेवाला कोई 
प्रबल राष्ट्र भी उनके समीप न था। इसी कारण फारस के हखमी ( /८॥9९7॥- 
९॥४०॥ ) राजकुल के साम्राज्यवादी मनोरथों के अर्थ वह प्रबल आकर्षण सिद्ध 
हुआ । हख्मी साम्राज्य ठीक इसी काल कुरुष्‌ ((५०४७--लगभग ई० पू० ५५४८-३०) 
के नेठृत्व में प्रसार के लंबे डग भर रहा था। उसने अपने साम्राज्य की पश्चिमी 
सीमाएँ भूमध्य सागर तक और पूर्वी बख्त्री (88)॥0)-बहीक) तथा गदर (गंघार)तक 
पहुँचा दी थीं। वढ्ीक और गंधार दोनों पर कुरुप ने अधिकार कर लिया था, परंतु 
भारतीय सीमा के भीतर बह प्रवेश नद्दीं पा सका था। उसके उत्तराधिकारी काम्बुजीय 
प्रथम, कुरुष्‌ द्वितीय, और काम्बुज़ीय द्वितीय (१५३०-२२ ई० पू०) तो अपने शासन- 
काल में पश्चिम में इतने उल्लके रद्दे कि उन्हें पूष के विषय में सोचने का अवकाश 
ही नहीं मिला, परंतु दारायबौष्‌ प्रथम ([28705 ।--५२२-४८६ ईं० पू०) ने निश्य 
सिंघुनदी की तटथर्ती ममि का एक भाग जीत लिया था। यह पर्सिपोलिस और नकश- 
ए-रुस्तम के उसकी कत्र के अभिलेखों से प्रमाणित है। इनमें हिंदु अथवा सिंधु 
(तट) के निवासियों को फारस की प्रजा कद्दा गया है। यह विजय उस बेहिस्तुन- 
अभिलेख (जिसमें फारसी प्रजाओं के परिगणन में हिंदुओं का नाम नहीं है) की 
संभाव्य तिथि ४१८ ई० प्‌० के पश्चात्‌ और दारायबोष्‌ प्रथम की रृत्यु की तिथि 
४८६ ई० पू० के बहुत पूबे हुई होगी । 

हेरोडोटस्‌ के बर्णेन से उस प्रयत्न पर प्रकाश पड़ता है जो डेरियस (दारायबोष) 
ने अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के अर्थ किया था | इससे विद्त होता है कि उसने ५१७ ई० 
पू० के कुछ बाद कारयेनदा के स्काइकक्स (5/995) को सिंधु के मार्ग से फारस 
तक सामुद्रिक जल-मार्ग खोजने के अर्थ भेजा। स्काइलक्स सिंधुनद से 
समुद्र और वहाँ से फारस पहुँचा और अपनी यात्रा के क्रम में उसने वह सारी 


( ६४० ) 


जानकारी प्राप्त कर ली जिसके लिए वह भेजा गया था और जिसका दारायबोष 
अपनी अर्थ-सिद्धि के देतु सदुपयोग किया । द्ेरोडोटस्‌ लिखता है कि यह विजित 
भारतोय भाग, जिसमें पंजाब का केवल कुछ हिस्सा शामिल था, फारसी साम्राज्य 
का जीसरववाँ प्रान्त ( क्त्रपी ) बना, जहाँ से साम्राज्य को स्वरे-चूर्ण के रूप में प्रति 
बष प्रायः दस लाख पोण्ड से अधिक को आय होती थी। इससे रपट है कि यह 
भूमाग उवेर, जनसंकुल और समृद्ध था। 
क्षयार्षा ( फरक्सीज्ञ, ऊ65९५ ) 

दारायबोष्‌ प्रथम के उत्तराधिकारी क्षयाषां श्रथवा ज़रक्सीज्ञ (४८६-६४५ ई० 
पू०) के शासन-काल में उसकी जिस सेना ने प्रीस पर आक्रमण किया था, उसमें 
(सूती बस्र पहने! और “ेत के धनुष दथा लोहफलक के बाण” धारण किए हुए 
भारतीय योद्धा भी शामिल हुए थे। इससे यद्द सिद्ध है कि क्षयाषों ने भारत के 
उरदार-पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार बनाए रक्खा। संभवतः फरारस का यह्‌ 
प्रभुत्व कुछ काल तक और बना रहा, यद्यपि यह बताना कठिन दै कि भारत और 
फारस का यद्द सम्बंध कब टूटा । इस बात का फिर भी कुछ प्रमाण उपलब्ध है 
कि सिकन्दर के विरुद्ध लड़नेवाली डेरियस टृतीय कोदोमनस्‌ की सेना में कुछ 


भारतीय वीर भी थे | 
फ़ारसी संपर्क का परिणाम 


यह राजनैतिक सम्पर्क दोनों देशों के पारस्परिक लाभ का कारण हुआ। 
व्यापार को प्रोत्साहन मिला, और संभवत: संगठित फ्रारसी साम्राज्य को देख 
भारतीयों में भी उसी प्रकार के संगठित साम्राज्य को महत्वाकांत्ता जगी। फ्रारसी 
लेखकों ने भारत में अमई लिपि (१॥7720) का प्रचार किया जिससे कालांतर में 
खरोष्टी विकसित हुईें। यह खरोष्टी लिपि अरबी की भाँति दाहिनी ओर से बाई 
को लिखी जाती है और इसी लिपि में सदियों तक पश्चिमोत्तर सीमा में अभिलेख 
लिखे गए । विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौय की सभा के आचारों' पर भी फ्रारसी प्रभाव 
का आभास पाया है। इसी प्रकार यह प्रभाव संभवतः अशोक के अभिलेखों की 
प्रस्तावना तथा स्वंभों आदि, विशेषकर उनके शीर्षों की घंटानुमा आकृतियों पर 


भी बताया जाता है| 
अकरण २ 


सिकन्दर का आक्रमण 
सिकन्दर की पूर्वामिय्ख सतर्क प्रगति 
३३१ ई० पू० के बसंत में गोगमेला (59०8०772४) अथवा अरदेता 
77 | किपि>दिपि; देवान पियो पियद्सि राजा एवं आह-थातिय्‌ दारसबीब झधिप 


( ६१ ) 


(8772३, के युद्ध में हखमी साम्राज्य को उखाड़ और ३३० ई०पू० में पर्सिपोलिस के 
विशाल राजप्रासाद को भस्मसात्‌ कर सिकन्दर ने अनेक वीर कथाओं के नायक हेरै- 
क्ल्िज्ञ ([7८2025) तथा डियानिसस्‌ (0077505) को भी अलभ अपनी भारत- 
विजय की मदत्वाकांक्षा को चरिताथें करने को तैयारियाँ को । ऋतु को कठोरताएँ और 
मनुष्य तथा प्रकृति द्वारा प्रसुव बाधाओं के प्रति ददासीन सिकनन्‍्द्र अपनी स्वा- 
भाविक दूरदर्शिता के साथ मार्ग के देशों की विजय में दसचित्त हुआ, जिससे बह 
अपने सुद्रत्थित आधार से अट्ट संपक रख सके । पहले सीस्तान पर अधिकार 
कर पद सहसा दक्षिणी अफगानिस्तान पर टूट पढ़ा और वहाँ मार्गों की सन्धि पर 
उसने “अराकोसियों-का-सिकन्दरियाः नामक नगर बसाया जिसका आधुनिक 
प्रतिनिधि कन्दहार है। अगले साल बह अण्नी अजेय सेना लिए काबुल की उपत्य- 
का में श्रा उतरा, परन्तु भारतीय सीमा लॉपने के पूरे श्रभी उसे बह्लीक ( बास्त्री ) 
और उसका समीपवर्ती भु-भाग जीतना था, जो प्राचीन फ्रारसी राजकुल के प्रति 
अभी अपनी भक्ति बनाए हुए थे। यह कठिन कार्य संपन्न कर चुकने और बहीक 
का विरोध कुचल देने के बाद वह फिर भारत की ओर भुड़ा । दस दिनों में हिन्दु- 
कुश लाँघ वह सिकन्दरिया पहुँचा जिसे उसने ३२६ ई० पूर्व में बसाया था। फिर 
बह सिकन्द्रिया और काबुल नदी के बीच स्थित निकाइया ( )९॥:७४० ) की 
ओर बढद़ा' । वहाँ अथवा काबुल नदी को जाने वाले मार्ग में* सिकंदर ने अपनी 
सेना के दो भाग किए। इनमें से एक तो अपने विश्वस्त सेनानियों--देफीस्तियन 
(म७छ॥०८5४०7) और पर्दिक्षस ((?८०॥7:95)--को सुपुर्दे कर" उसने सिंधु- 
नद्‌ पर सेना के सकुशल अवतरण के अर्थ सेतु बाँधने को भेजा; दूसरा स्वयं लेकर 
बह भारतीय सीमा की बीर जातियों तथा दुद्धंष सामंतों की विजय के हेतु बढ़ा । 


अस्पसिओह (5579०5&0) की विजय 

अलिसांग-कुनार घाटी की अस्पसिओइ (ईरानी भअ्रस्प संस्कृत अश्य) 
जाति की सिकंदर ने सर्वप्रथम विजय की और उनके ४०,००० पुरुष बंदी कर 
लिए और २,३०,००० बैल छीन लिए । इनमें से सुंदर बैल्ों को चुन कर उसने कृषि- 
कम के अर्थ मकदूनिया भेज दिया। एरियन ( 77720, ४,२५ ) लिखता है कि 
इनके साथ “लड़ाई तीखी हुई, न केवल इसलिए कि भूमि पहाड़ी थी बरन इस 
कारण कि भारतीय इस भू-भाग में सबसे प्रबल योद्धा थे ।?3 

१--९०॥. 5. 70. $ खण्ड १, पृ० ३४६; स्मिथ ने निकाइया को आधुनिक. 
जलालात्राद से पश्चिम बताया है (77. पृ. | , चतुर्थ सं०, पृ० २५ ), परन्तु होल्डिच ने 
काजुक्ष में | 

२--(७7. प्रा5(. ॥70, खण्ड १, ४० १४८, नोट ३. 

३--मैककृएडढल की 070०7 पता9, ॥0 उ॥ए4ंगा 9ए ह0प्यातल 


(॥० 0762६, ० ६४--प्रप्याय में इमने निर्देश पूरे दिए हैं, क्योंकि इमारा इृत्तान्त 
वाधारणशतया झंगीकृत निष्कर्षों के विरुद्ध हे। 


( ध्र ) 
नीसा (२५५४) 


पिकंदर ने दूसरा आक्रमण पा्ेतीय राज्य नीसा पर किया जो संभवतः 
को मोर की घाटी और ठाल पर वसा था* | इसका शासन ३०० अभिजातकुलीन 
करते थे। इनका प्रधान अकूफिस (8:00/9!05) था। नीसी लोगों ने सिकंदर के प्रति 
तत्काल आत्मसमपण कर दिया और इसकी सहायता के लिए ३०० घुड़सवार भी 
मेंट किए । वे अपने को डियोनिसस का वंशज कहते थे और इसके प्रमाश में उन्होंने 
अपनी भूमि पर फेली हुई आइवी” (/५४) लता दिखाई और नगरवर्ती पर्वत का 
नाम ग्रीक मेरोस (/९८०५) की भाति 'मेरो! बताया। इससे सिकंदर के गे को 
तुष्टि मिली, और उसने अपनी सेना को वहाँ विश्राम और कुछ दिनों तक उन दूर 
के वांबनों के साथ पानोत्सव आदि करने की अनुमति दी । 


अस्सकेनोश्यों (#&5५५०४६०१०) की पराजय 


श्रागे बढ़ते हुए सिकंदर ने उन अस्सकेनोइयों ( संस्कृत अश्वक अथवा 
अश्मक, संभवतः अरपसिश्रोइयों की शाखा अथवा संबंधी) को परास्त किया, जिन्होंने 
२०,००० हयदल, ३०,००० पदाति,' त्था ३० गज़* लेकर उसका मुकायला 
फिया था | उनका दुर्ग मस्सग (१/४५५०४०)* प्रकृति द्वारा सुरक्षित होने के कारण 
अजेय समझा जाता था। इसके पूब में “खड़े किनारों वालो तीखी पहाड़ी नदी” 
बहती थी और दक्षिण तथा पश्चिम में प्रकृति ने विशाज्ष चट्टानों के अम्बार खड़े 
कर दिए थे जिनके नीचे दलदल ओर गहरी दरारें भरी थीं !!”* इन प्राकृतिक उप- 
फरणों पर ही अपनो रक्षा का भार न छोड़ मनुष्य ने भी गहरी खाई और मोटी 
दीबार प्रस्तुन की थी। दुर्ग ने सिकंदरे की मेधा को कुण्टित कर दिया था परन्तु इसके 
म्वार्सी अस्सकेनस (8५552)2705) की बाण द्वारा ' आकस्मिक सृत्यु के बाद उसका 
शीघ्र उस पर अधिकार हो गया । बास्तव में पति को झृत्यु के बाद युद्ध निर्थक समझ 
दुर्गपाल की पत्नी क्लियोफिस (/(00]0॥7०)“न सिकद्र को आत्मसमर्पण कर दिया, 


१-२. रे. ।., चतुर्थ सं०, प्रृ० ६७; नोट 

२--कर्टियस के अनुसार ३८,००० पदाति (८, १०, मैककएइल, [7५8 ५07 ४ ए 
लैल्टश्रातं&, पृ० १६४) | 

३ -एरियन, ४, २६, बढ़ी, ए० ६६; एरियन मस्सग का श्राक्रमण नीसा से पहले 
श्रीर करटियय बाद लिखता है । 

४--शसका शझाधुनिक स्थान बताना कठिन है। यह सस्‍्कृत की मशकावती तो नहों 
है! हिमिय इसे 'मालकन्द के दर से श्रनतिदूर! बताता है. (९. |. ॥, चतुर्थ सं०, ए० ४७) 

४--कर्व्यिस, ८, १०, मैकुकरइल, [78807 ए शछथ्ातेल, प्रृ० १६४. 

६---एरियन, ४, २७, वही, [० ६, 

3--कर्टियक्ष क्लियोफिस को अत्तकनुस का माता कहता है। उसके मत से वह 
सिकन्दर की मस्सग-विजय के पूर्व ही मर गया (८, १०, वही, पृ० १६४ )। 


( ध्३े ) 


आर कहते हैं कि इस रोमागख़क सम्बंध के कुछ ही दिनों बाद उसने पक पुत्र 
प्रसव किया जिसका नाम विजेता के नाम पर ही पड़ा" | मत्सग की रक्षा में 
भाग लेनेवाले शोल्किक योद्धाओं का चरित अपूर्व था। सिकंदर ने इनको इस 
शर्ते पर प्राणदान देने की प्रतिज्ञा की कि ये नगर से शीघ्र बाहर निकल जायें; परंतु 
जैसे दी ये दुग से निकल कुछ दूर गए थे बह अपनी सेना के साथ उन पर टूट 
पड़ा और उनकी एक बड़ो संख्या का बध कर डाला । वियोदोरस ( [92000705 ) 
फा कहना हे कि पहले तो भारतीयों ने हस बात का “उच्च स्वर से विरोध किया कि 
शपथपूर्वक उन्हें दिए बचन को तोड़ दिया गया ओर उन्होंने उन देवताहओों की 
दुह्ई दी जिनके नाम में मिथ्या शपथ लेकर अपमानित किया गया ।”* इस पर 
सिकंदर ने उत्तर दिया कि उसका वचन उनको नगर से बिदा भर कर देने के लिये 
दिया गया था, कुछ उनके साथ मकदूनियाबालों को चिससमैत्री के साच्य में नहीं।”* 
इस आकस्मिक तिपत्ति के विरुदूध निर्भेय होकर भारतीयों ने भयंकर समर ठाना 
आर “उनको निर्भयता तथा शौय॑ ने शत्रु के दाँत खट्टे कर दिए ।”* जब उनमें से 
अधिकतर आहत हो गए अथवा गहरी चोट खाकर घायल होकर गिर पड़े तभ 
उनकी ख्ियो ने उनके शस्त्र ले लिये ओर पुरुषों के साथ कंचे से कंधा मिलाकर 
घीरता-पूर्वक दुगे को रक्षा की । दारुण युद्ध के बाद शत्रु की असम सेना के कारण 
वे अभिभूत हो गए और अंत में उन्होंने “उस शालीन हि का आलिंगन किया 
जिसे वे अपमान के जीबन से किसी प्रकार नहीं बदल थे ।”" निस्संदेह इस 
घटना से प्रमाणित है कि उस काल के भारत में 'आके की जोन” सरश खियाँ थीं 
परंतु इससे सिकंदर के वीरदप और सत्यसंधिता पर कालिख पुत जाती दै। 
प्लूटाक ने सही लिखा है कि यह घटेना' 'डसके सामरिक यश पर एक काला घब्बा 
है|” भस्सग के पतन के उपरांत सिकंदर आगे बढ़ा भर कुछ मद्दीनां की कठिन 
लड़ाई के बाद उसने ओरा, वजिरा, ओरनस, पिडकेलोतिस ( संस्कृत, पुष्करावती- 
यूसुफ़जनई के इलाके में आधुल्िक चारसहा ) एस्बोलिमा और दिरता ( )979 )% 
के महत्वपूर्ण दुर्गों पर शिकार कर लिया । 


उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनैतिक स्थिति 
इस प्रकार सीमा के भू-भाग जीतकर ओर वहाँ अपने अधिकार की रक्षा के 


१, जस्टिन, १२,७, वही प्ृ० ३२२, 

२, दियोद!रस, १७,८४ मैककूएडल, [7ए880॥ 0 [7049 एए 4]0४बावश, 
पृ २६६ 

३. यहा ४, वही, प्ृ० २७० ५, बही 

६, प्लूटाकं, ४६, वद्दी १०, ३०६ 

७, इन स्थानों की पद्चचान सन्दिग्ध है। काबुल की निचली धायेी के छोटे नगर 
कफोफओस और अस्सबोतेस (अश्वजित्‌ ?) नामक सामन्तों की सहायता से जीते गए (एर्यिन, 
४५ रे८, वही, १० ७२). 
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( ६४ ) 


झआार्थ पर्याप्त भ्रीफ सेना छोड़' सिकंदर आगे बढ़ा । वहाँ की परिस्थिति उसके अनु- 
कूल थी। पंजाब और सिन्ध, जिन्हें उसके आक्रमण का सामना करना था, 
राजनीतिक दृष्टि से बुरी तरह उलके हुए थे। वहाँ इस काल चंद्रगुप्त मौये फा सा 
फोई बाँका लड़ाका न था, जिसने बीस वर्ष बाद ी सिल्यूकस निकेटार को घूल 
चटा दी थी। ७र्तर भारत में वच्ष छोटे-छोटे राज्य और गणतन्त्र भरे पड़े थे जो 
नित्य ईपों की आग से प्रधूमित रहते थे, और सबेदा जिनमें पारस्परिक कलद दोती 
रहती थी। इनमें से कुछ ने इस आक्रमण को अपना सौभाग्य समका और उससे 
लाभ उठाने के अर्थ सयत्न हो गए। तश्नशिला के राजा ने भारत के द्वार आक्रमक 
के लिए अनावृत कर दिए। सिकंदर के प्रति उसने आत्मसमपण तो कर ही दिया, 
उसकी पंजाब-विजय में उसने पथ-प्रदर्शक का कार्य किया | पर्दिक्तस के नेठृत्व में 
पहले दी आई हुई सेना के सिंधु-बंधन में उसने सद्दायता की, ओर उसके मार्ग की 
जातियों तथा अस्तिस्‌ (हृश्ति अथवा अष्टक राज़ ! )* के सामांतों का अपने 
सक्रिय योग से पराभव कराया | 


तक्षशिला भौर अभिसार 


३२६ ई० पू० के वसंत के आरंभ में यक्षों का अनुष्ठान कर और अपनी सेना 
को थोड़ा विश्राम देकर सिकंदर ने सही सलामत ओहिन्द ( अटक से कुछ मील 
ऊपर ) के समीप सिंधु पार कर लिया। वहाँ तक्षशिल ( 800]65 ) क्षे पुत्र 
और तक्शिला के नृपति आम्भी ( 077:5 )* ने प्रभूत चौँदी, भेड़ों और सुंदर 
वृषभों * की बड़ी संख्या की भेंट के साथ विजेता का स्वागत किया । सिकंदर आम्भी 
से प्रसन्न हुआ और उसकी भेंट अपनी मंट के साथ उसे लौटाकर उसने न केवल 
उसकी मैत्री प्राप्त की वरन्‌ ५,००० सैनिक भी पाए।" इसी प्रकार अभिसार ( पूंच 
ओर नौशेरा जिले ) के राजा और दोक्सारिस के से अन्य पड़ोसी राजाओं ने भी 
युदूध व्यथ* जान सिकंदर को आत्मसमपण कर दिया । 





१. उदाहरणतः निकानर सिन्धु के पश्चिम की भूमि का क्षत्रप और फिलि'पस पिठके 
लौतिस की दुर्ग-सेना का सेनानी नियत हुआ । वही । 

२. अस्तिसू की राजधानी को हिफ़ेस्तियन ने घेश डालकर तीस दिनो में जीता और 
उसका राज्य संग-गेश्नोस्‌ ( संस्कृत सञ्ञय ) नामक किसी व्यक्ति को दे दिया गया--एरियन, 
४) २२, बडी, पूृ० ६० 

३. सिलवाँ लेवी, [00779] 4४५(प७९०, १८६०, पृ० २३४, 

४. एर्यन, ५, ३, मेकूकृए॒डल, विएब४आंणा 0 40शथातंल, प्रृ० परे; 
कर्टियत, ८, १२, वही, ए० २०२ 

४, एरियन, ५५८, वही, पृ० ६३ 

६, वही, ६२ 

७, दियोदोरस्‌ का कहना है कि एम्बिसरोज ( अमिसार ) ने पोरस के साथ मैश्री कर 
जी थी, और वह सिकंदर के मुकाजिले की तैयारी कर रहा था ( १७,८७, वही, ए० २७४, ) 


( ध्ए ) 
पोरस 


जब सिकन्दर केज्षम के तट पर पहुँचा तब उसने पोरस कर को 
के पार सेना लिए खड़ा उससे लोदा लेने को सप्मद्ध पाया। तत्शिक्षा से सिकंदर 
ने उससे कहल्ला भेजा था कि वद आत्मसमर्पण कर उससे मिले । पोरस 
उत्तर में तैयार खड़ा था परन्तु युद्ध के लिए', आत्मसमपंण के लिए नहीं । 
के लिए नदी पार करना कठित हो गया ओर दोनों पक्तों में दाव-पेंच 
गये। अन्त में, जैसा एरियन ने लिखा है, आक्रमक ने “मार्ग चुराना! 
किया। ११,००० चुने हुए योद्धाओं को लेकर बह नदी के चढ़ाव की ओर बढ़ा 
ओर वहाँ रात के अंधेरे में जब कि मूसलाघार अल्वृष्टि, तूफान की तेजी, और 
बिजली की तढ़प ने पोरस की सतकता शियिल् कर दी थी, तट के एक कोश में 
सिकंदर ने मकेलम पार कर क्िया। पार खतरने के पहले रुसने 
को छिपाने के लिए एक और युक्ति से काम लिया था। अपने श्क्थाधारों में 
क्रेटरस (१(72(2705) की अधीनता में उसने एक बड़ी सेना छोड़कर उसे 
फरने का आदेश कर दिया था जिससे पोरस को विश्वास बना रहे कि 
ब्ो में नहीं होगा । इसके अतिरिक्त उसने अपने स्कन्थावारों और पार 
छाली जगह के बीच मिलीगर ( १(८९०७८८ ) को भी एक सेना देकर आदेश ऐमे 
के लिए सतफ रहने को कद्दा' । पोरस ने सिकंदर को फौओं को पार उतरमे से 
रोकने और घाट की रक्षा में अपने को असफल दोते देख झपने बेटे को २,००० 
योद्धाओं और १२० रथों? के साथ,शब्रु की ओर भेजा | पोरस की इस छोटी सेन्त 
को सिकंदर ने कुचश दिया | पोरस का पुत्र भी मारा गया | 


सिफन्‍्दर और पोरस 


फिर पोरस सिकंदर के मुकाबिले के लिए ५०,००० पदाति, ३,००० धुड़सवार 
१,००० रथ, और १३० गज-सेना लेकर बढ़ा। सामने बीच में उसके हाथियों 
को दीबाल लड़ी हुई, जिसके पीछे उसके पदाति सेनिक जा डटे । घुड़सवार सेना 
भाजुओं की रहा में सन्नढ्ध हुई ओर सके आगे रथ खड़े हुए। इस कर्री के 
मैदान" में जब सिकंदर ने भारतीय सेना को इस प्रकार व्यूहव्ध खड़ी देखा तव 
सहसा उसके मुँह से निकल पड़ा: “आखिर आज बह खतरा सेरे सामने जाया 
जो मेरे साहस को ललकार रहा है। आज का समर एक साथ बनेले अन्तुओों 


अय+म4 223७० (रक्मकमाइ#भा॥०५४#मन्या वि. पुफनभाकमाक, 
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१--कर्टिवस, ८, * है, वही, १० २०१ । 
२--पम्पर्क कायम रखने, के लिए सारे रास्ते में रश्क नियुक्त किये गये ये । 
३--एरियन, ५,१४, वही ए० १०१.। कर्टियस के ऋलसार हस सेना का नायक पोरस 
का माई देगित था (८:१४, बही, १० २०७ )। 
४--.प.., चतुर्थ सं०, पृ० ६६८८ 
ष 


( ६६ ) 


ओर असाधारण पौरुष के विरुद्ध है'।” इसके बाद मकदूनिया के घुड़सवारों ने भार- 
तीय सेना पर भयानक आक्रमण किये । परन्तु भारतीय सेना को दीवार न हिली | 


पोरस की पराजय के फारण 


प्लूताक॑ लिखता है. कि अदभुत शौय से लड़ते हुए भारतीयों ने दिन की 
आठवीं घड़ी' तक सिकंदर की सेना को इंच भर बढ़ने न दिया। परंतु 
इन्त में उनके भाग्य ने करवट ली। पोरस की शक्ति विशेषकर उसके रथों 
में थी। “प्रत्येक रथ में चार घोड़े जुतने थे और छः योद्धा बैठते थे; इनमें 
से दो ढाल धारण करनेवाले, दो धनुधर (रथ के दोनों पाश्यों पर एक-एक ) 
ओर दो सशख सारथी होते थे जो युद्ध की धनता बढ़ जाने पर रथ की रास-डाल 
दते और शत्रु पर बाणों की विकट मार करने लगते थे*”। इस युद्ध के दिन 
झनवरत यों के कारण रथ व्यथ् दो गये क्‍योंकि भूमि रपटीली हो गयो थी जिससे 
घोड़े आगे बढ़ने में असमर्थ थे और रथ कीचड़ में फेंस जाते थे । अपनी भारी 
बनाथट और बोक के कारण वे आरे की ओर हिल न सके४ । इसके अतिरिक्त 
बार-बार फिसल जाने के कारण भारतीय धनुर्धरों का कौशल भी व्यर्थ हो गया 
क्योंकि वे घनुप के एक सिरे को भूमि पर टिका कर बाण मारा करते थे और 
बषों के कारण उनको मार अत्यंत शिथित्न हो गयी"। यह तो हुआ भाग्य.का 
विश्वासघात, परंतु सामना भी कुछ साधारण शत्रु से न था। भारतीय सेना का 
बोमिल संगठन मकदूनिया के तीतगतिक धुड़सवारों को चोट न सम्भाल सका। 
उनके फुर्तोले धावे जय एक पाश्व पर होते और भारतीय सेना जब तक उसे 
संभालने लगती, वे दूसरे पाश्व॑ पर दूट पड़ते | इस तरह वे कभी मध्य, कभी 
बाजू ओर कभी भारतीय सेना की पीठ पर छापे मार उसे क्षतविक्षत कर देते । 
और अन्त में जिन हाथियों पर पोरस को बड़ा भरोसा था उनके पैरो और सूड़ों 
पर अब प्रीक सेनिक अपने कुल्हाड़े चलाने लगे तब भयातुर हो उन्होंने एक 
भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी। भेड़ों की मुंण्ड की भाँति ये विशालकाय पशु 
अपनी ही सेना को कुचलते, अपने मद्दावतों को भूमि पर फेंक उनको पैरों से रौंदते 








१--कर्टियस, ८, १४, ए4॥0॥ 9ए 8]€र्थातेट', पृ० २०६ । 

२---जजूताक, ६०, वही, पृ० १०८। 

३--कर्टियस, ८, १४, वही, पृ० २०४ । 

'४--बही, ए० २०८। 

४---एरियन लिखता है कि ““घनुष धनु के ही कद का होता था । इसके एक सिरे को 
भूमि पर टिका और आाएँ. पैर से उसे दबाकर ड्रोरी को दूर तक पीछे खींच वे 
बाण छोड़ते थे। क्योंकि बाण प्रायः ३ गज लम्बे होते थे......” ( इन्डिका, 
१६, मैककृरडल की #तारटांथां व्गातां& 25 063०४5९१ ७9 >०६४६- 
प्रशा€5 बाते 47परंथा, प्ृ० २२५ ) | ्‌ 


( ६७ ) 


रू से भाग चले' । पराजय के कारश भादे जो हों इसमें सन्देद्द नहीं कि छः 
क्ोट से ऊँचे धिशालकाय पोरस ने युद्ध में भय को अपने पास फटकने तक न 
दिया ऋझीर डेरियस तृतीय की भाँति मैदान छोड़ भागा भी नहीं। मनु के विधान- 
संभामेष्चनिषर्तित्वं ( ७, ८८ )-- अनुसार नौ गहरी चोटों के लगनें पर भी बह 
निर्भय अपने स्थान पर खड़ा रहा और निरन्तर शत्रु पर बाण-बपों करता रहा। 
यश के साथ मरना उसे स्त्रीकर था परन्तु उसे खोकर जोना नहीं। जब अन्त में 
पोरस बन्दी करके सिकन्दर के पास क्ञाया गया तब सबने देखा कि उसका उत्साह 
तनिक भो भंग न हुआा था' । जिस प्रकार एक बीर दूसरे से शक्ति के सन्तुलन के 
बाद मिलता है, यह सी सिकन्दर से मिला और उसके इस प्रश्न पर कि उसके 
साथ कैसा व्यवद्वार किया जाय, पोरस ने द्ष के साथ कहाः “सिकन्दर, मेरे साथ 
वैसा व्यवद्दार करो जैसा राजा राजा के साथ करता है? | 


पोरस का सम्मान 


जस्टिन लिखता है कि सिकन्दर ने पोरस के शौर्य से प्रभावित होकर उसे 
रसका दाज्य लौटा दिया" । सम्भवतः कुछ हृद तक इसका कारण सिकनन्‍्दर की 
उदारता थी परनठु वास्तव में कारण इससे कहीं अधिक प्रबक्ष दूसरा था, भाखिर 
शाजनीति में इस प्रकार की उदारता का स्थान किंचित्‌ ही होता है। पहलो बात तो 
यह थी कि मेलम तट के पोरस के इस प्रबल मोर्चे ने, जिसमें श्वारतीयों को एक 





१--कर्टियस, ८, १४, [ए8507 7ए 4&]०थातेथ पृ ० २११ ॥ 
२---एरियन, ५, २१६, वढ़ी, ९० १०६ । 
३--वही। हाल फे अपने एक लेख ( 700, 56९. ॥70. लां$(. ८०ह., श्लाहषबाद, 
१६१८, पृ०, ८४-६१ ) में डा० एच० सी० सेठ ने 7.6 शात फिफ़ांगे(ड ० 
(]९५८७१०९४ ( ६० ए.० डब्लू वैज का श्रनुवाद, पृ० १२३ ) के इथिओपिक पांठ 
के एक संदिग्ध स्थल के आधार पर यह दशाने का प्रयत्न किया है कि सिकन्दर को 
वास्तव में पहला घक्का मेल्म के इस युद्ध से लगा और उसने पोरस से सन्धि की 
प्रार्थना की । इस विद्वान प्रोफेसर के इस दृष्टिकोश को स्वीकार करना कठिन होगा 
क्योंकि पहले तो इस इयिश्लोपिक पाठ की तिथि का इसमें पता नहीं, दूसरे यह निष्कर्ष 
सारे ग्रीक लेखकों के कथन के विदद्ध पड़ता हे ओर कोई वजह नहों कि इन सब्रों ने काल 
के झनेक स्तरों में जनम लेकर भी साजिश कर एक रूँठ पैदा किया हो और उससे 
दुनियाँ को ऑल में घूद्त कॉकने की कोशिश की हो । तीसरे, यदि पोरस विजेता था, 
जैसा० डा० सेठ कहते हैं ते सिकन्दर पोरस के राज्य के पार व्यास के तट तक कैसे 
पहुँच सका । सिद्ध है कि यदि मारत के द्वार पर ही वह पोरस द्वारा पराजित हो गया 
हंता तो सिकन्दर सा दूरदर्शीं और सतक सेनापति कमी झागे न बढ़ता 
“गर्दन, ११, ८५ [09850 ०५ #९52002 ६ पृ० ३२३ | 


( ध्८ ) 


बड़ी संख्या मारी गयी', सिकन्दर को <क नया सबक सिखा दिया। सिकन्दरे 
इसके अतिरिक्त यह भी जानता था कि उसका देश भ्रीक धुंदूर छूट गया था और 


सकी भीभौर इस कारए उसको क्पत्री राजनीए में सत्रीभात कर क्रदरान शऋएक 
हाथी के जरिए दूसरे को पकड़ने का आचरण करना पढ़ा। परिणशामतः पोरस के 
साथ मैज्री स्थापित कर सिकन्दर ने उसे उसका गौरव, राज्य और भ्रभुता लौटा दी । 
इस आचरण में सिकन्द्र न केवल राजनीति बरत रहा था बरम्‌ बह लस भारतीय 
विजेताओं की राजनीतिक परम्परा के भी अत्यन्त निकट था जिसका सनु' और 
कौटिल्य* ने स्पष्ट विधान किया है। दोनों का आदेश है कि जीते हुए राज्य पर 
ऋषिकार कर केने से उसको पराजित राजा अथवा उसके फिसी वंशज को लौटा 
देना उचित है| 


नगर-निर्माण 
इसके बाद सिकनन्‍्द्र ने दो नगरों का निर्माण कराया | एक तो भारतब में 


मरे रुसके स्वामिमक्त घोड़े के नाम पर बूकेफ़ाला नाम से कायम हुआ, और 
दूसरा निकाइया पोरस को विजय के स्मारक में मेजम के तट पर करी के मैदान में 


कडढ़ा हुआ | 
स्लाउसाई और कनिष्ठ पोरस की पराजय 


सदनन्तर भीक देवताओं को सिकन्द्र म्लाउसाई अथवा ग्लाउगः 
मिकाईं ( काशिका के संस्कृत स्खोचुकानयक ? ) नामक जाति के विरुद्ध 
इसने व्लके २७ नगर छीन लिए जिसमें से 'छोटे-से-छोटे में” भी कम-से-कम 
४,००० नागरिक और बढ़ों में कम-से-कम १०,००० नागरिक ये' । इसी समय 
सिकन्दर को अपने विरुद्ध विद्रोह के संबाद मिले । सिन्धु के परिचमबर्ती प्रदेश में 


१--दिनोडोरश खिलता है कि १२,००० आदमी मारे गये और ६,००० बनदी हुए ( १७, 
दा , यही, ० २७६ )। एरियन के अनुसार हतों की संख्या में २०,००० पदाति और 
१,००० शुड़सवार वे और सारे रथ तोड़ दिये गये वे ( ४, १८, वही १० १०७ )। 

२--सर्वेंदां 5 विदित्वैधां समासेन चिकीर्षितम्‌ | 
स्वापयेसब तहंश्य कुर्वाण समवक्रियाम्‌ || मनु०, ७,२०२ । 

३--माग ७, भ्रव्याव १६, पु० ११३१। 

न मल नगर केक्षम के तट पर वहाँ सड़ा हुआ जहाँ सिकदर ने ठसे पार 

था। 

६---एरिन, ४, २०, [7५9498ं0॥ 99 6०८ प्रत6९ पृ०, ११९। 


पिंप्रमा पर अधिकार 


३२६ ई० पू० के ब्षोन्त में सकदूनिया की सेनायें रावी को पार कर ग्यी 
ओर उन्होंने भद्रेस्से ( पाशिनि के अरिष्ट ! ) के दुर्ग पिंप्रमा पर अधिकार कर सिया । 
संगल-ध्यंस - 

इसके शीघ्र दी बाद कठों के महत्वपूर्ण ,नगर संगक्ष पर सिकन्दर ने अधि- 
कार किया | 'साइस ओर रणकोशल में कटों की अनन्यतम प्रसिद्धि भी ।!* ओने- 
सिक्रितस का अवतरण देता हुआ खाबो लिखता है कि कठों में सौन्दय का बड़ा 
मान था और 'सबसे सुन्दर पुरुष उनमें राजा चुना जाठा था।'” उनके राजकम- 
चारी प्रत्येक नवआत शिश्वु की उसके जन्म से दो सास के भीतर परीक्षा कर यह स्थिर 
करते थे कि उसमें “शास्त-सम्मत सुन्दरता है या नहीं और इस अर्थ जोवित रस्खा 
जा सकता है अभवा नहीं ।”* कहों के नरनारी अपनी पत्नो, पति आप चुनते ये, 
ओर पत्नियों में पतियों के मरने के बाद सती द्वोने की प्रथा प्रचलित थी ।* सिकन्द्र 
के विरुद्ध कठ बढ़ी बीरता और असाधारण घीरता के साथ लढ़े। उनकी मार इतनी 
भयंकर दो उठी कि सिकन्द्र को अपनी सद्ायता के लिए पोरस को बुलाना पढ़ा। 
बदि “४,००० भारतीयों की सेना के साथ”' पोरस न पहुँच पाता तो सिकन्व्श को 
बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता ! अन्त में जब दुर्ग पर अधिकार हुआ तव 
इसके १७,००० रक्षक अपने प्राण खो चुके थे ओर ६०,००० बनन्‍्दी दो चुके ये। 
इनसें ४०० धुड़सबार और २०० गाड़ियों भी थीं।* कठों के इस कठिन भोज ने 
सिकन्दर को इतना कुद्ध कर दिया कि उसने संगल के दुर्ग को मिट्टी में मिला विया | 
तब अपनी पृष्ठ भाग की रहा के लिए पीछे के नगरों में भोक सेना-छोड़ वह स्वयं 
अपनी महत्वाकांशा को अरिताथ करने ओर पूब में प्रीक पताका फट्टराने के खिए 
व्यास की ओर बढ़ा | 


१--आदो, मैकूकिंडस की 000. ॥703,- पए० ३१७ । 

२--एरिबन, ४,३२, ]779507 ७ए 58)05:थातथ, पू०, ११४। 

३--स्त्राबो, मैदकिडक्ध की 70. ॥709, पृ० १८). ४--यही। ४--थही | 
६--प्रियन, ५, २४, 7ए2७ 0णा ०7 80597त67 पृ० ११६] ७--न्‍यहीं 


सी न ल्‍नजन+ “तन अन्यननओ 


( १९०० ) 


ब्रोक सेना का आगे बढ़ने से इन्कार करना 


परन्तु जब सिकन्द्र व्यास के तट पर पहुँचा तय एक विधिन्न घटना घटी | 
रुसकी सतत्‌ बिजयी सेना ने, जिसने अब तक वीरतापूर्भक मार्ग की कठिनाइयों 
ओर युद्ध के खतरों का सामना किया था, सहसा इथियार ढाल दिये और यश 
अथवा खूट का लोभ उन्हें किसी प्रकार आगे न खोंच सका । 


बिद्रोद के कारण 


सिकन्द्र की वापसी यात्रा का वर्णन करने के पूर्व इस बिद्रोह के कारणों 
पर एक दृष्टि डाशनी उचित होगी। निस्सन्देद ग्रीक सेना का यह आचरण नितान्त 
अनपेक्षित था। आखिर क्या कारण था कि रणवाद्र भ्रीक हृदयों में उत्साह का 
संचार न कर सके ! क्या कारण द कि उनके अद्वितीय नेता और अपूर्न सेनापति 
की अभ्यर्थना, प्रार्थना और उत्साहबधेन निष्फल हुए और उत्तेजित प्रश्नों का उत्तर 
सेना ने अपने आँसुओं से और उच्च विलाप से दिया" | क्या कारण था कि व्यास 
के तट पर पहुँचते ही पूते में प्रीक साम्राज्य प्रतिष्ठत करने का उत्साह सबंथा पानी 
हो फर वह निकला | कहा जाता है कि ग्रीक सेनिक युद्ध से थक गये ये, गृद्दोन्मुख 
थे, ब्याधिप्रस्त थे भोर वस्त्रदीन दो गये थे,' ग्रीस दूर छूट जाने के कारण सिले हुए 
उन्हें अपनो आवश्यकता के वश्र अब श्राप्त न हो पाते थे, अनेक अपने वन्धुओं के 
मर जाने अथवा भयंकर युद्धों में दत हो जाने से विशादप्रस्त हो गये थे। इसमें 
सन्देद् नहीं कि ये कारण अनेकांश में सही थे परन्तु क्या सचमुच इन्हीं कारणों 
से सेना ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया अथवा उसके विड्रोह्ट के कारण कुछ 
ओर थे । इस रहस्य के उद्घाटन के अर्थ प्लूटाफ हमें सूत प्रदान करता है. क्योंकि 
उसका कद्दना दे कि पोरस के 'मोर्चे के वाद हो मऋदूनिया की सेनायें काफो हतो- 
त्साहित हो चुकी थीं झोर सिकन्द्र का व्यास तक उन्होंने बड़ी अर्राच से अनुसरण 
किया । यह लिखता है: “पास्स के सोर्च ने मकदूनियावालों के दिल बेठा दिये 
ओर भारत में ओर आगे बढ़ने की उनकी कामना सर्वथा नष्ट हो गयी। वे जानते ये 
कि केबल २०,००० पदाति और २,००० घुड़सवार सेनावाले उस पोरस को जीतने में 
उन्हें वड़ो कठिनाई का सामना करना पढ़ा था और इसीलिए जय उसने गंगा पार 
करने की जिह की तव उन्होंने उसकी बात मानने से साफ इन्कार कर दिया। * 





१--जलूयक, ६२, [7795070 ०9४ 34८7थया0त८ा,, पृू० ३१०; परियन ५४, २२, 
वही, ए० १२७ । 

२--कोइनसः “इसने संसार का विजय कर लिया है पर्तु हम नितान्त कंगाल हैं” 
कर्त्बिस ६, ३, बही, ६० २२६ । 

३--ूसक, ६२, यही, पृ० ३११० । '्लूटाफ ने यहाँ सेना की संख्या भ्रसावधानता 
बक अ क्ताई हे, और व्यास के स्थान पर गछती से गंगा का नाम उल्लेख कर 

| 
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प्रीक सेना भारतीय सैनिकों की शक्ति और हृदता से इस श्रकार प्रभावित द्वो गयी 
थी। एरियन तो यहाँ तक लिखता है कि “एशिया में उस काल जितनी जातियाँ 
बसता थीं भारतीय उनमें युद्ध की कला में सबसे अप्रगण्य थे ।”' इसी कारण 
सम्भवतः प्रीकों ने पोग्स से युद्ध के बाद भी पेल्ाान कर दिया कि अब भारत 
में ओर लड़ने को उनमें ताकत न रद्दी!। परन्तु जब सिकन्द्र ने उनको आगे 
बढ़ने के ज्िए फिर-फिर ललकारा तब उनका विद्रोह सबल हो उठा। ध्यासं की 
ओर बढ़ते समय सिकन्दर की सेना ने डरावनी अफवाहें सु्नीं कि आगे दूर तक 
फेली हुई कष्टकर मरुभूमि है, गद्दरी तेज बदनेवाली नदियाँ हैं, विशाल सेनाओं 
वाली शक्तिशाली और समृद्ध जातियाँ हैं। कर्टियस ने फ्रेमिअस ( फ्रगेज्षिस ? )', 
सम्भवत: भगल्ष, के मुँह में निम्नलिखित संबाद रक्खा है। “गंगा के उस पार 
गंगरिदाइ और प्रसिश्राई दो जातियाँ बसती हैं जिनका राजा अ्प्रमिस श्रपने 
देश की रक्षा के लिए उसकी सीमा पर २०,००० घुड़सवार, २००,००० पदाति, २,००० 
चार घोड़ों वाले रथ, और इन सबसे भयानक २३,००० गज-सेना प्रस्तुत रखता 
है।”* इसी प्रकार प्लूटाक भी कहता दे कि “गंगरिदाइ और प्रेसिआई उनका 
सामना करने के लिए २०,००० घुड़सवार, २००,००० पदाति, २,००० रथ और ६,००० 
हाथी लिए प्रतित्ञा कर रहे थे। इसमें निश्चय कोई अति-उक्ति नहीं थी, क्योंकि 
इसके शीघ्र दी बाद एन्‍्द्रोकत्तत ने, जो तब तक गद्दी पर बेठ चुका था, सिल्यूकस 
को ५०० हाथी दिये और स्वयं ६००,००० सेना के साथ सारे भारत को रौंद 
डाला /?* इन कथनों को मूलभूत सत्यता की पुष्टि देशी प्रमाणों से भी हो जाती 
है। जिनमें गन्दरिदाइ और प्रेसिआई जातियों के राजा नन्‍द के अनन्तथन और 
शक्ति की कथा संरक्षित है ।* एरियन का वक्तव्य भी बहुत कुछ इसी प्रकार है, 
परन्तु उसके वर्णन में व्यास के निकट के पवतोी देश का उल्लेख है । बह लिखता 
हैः “वह भूमि अत्यन्त उबर थी और उसके निवासो कुशल ऋूपक और युद्धबीर 
थे, ओर सुशासन में रहते थे। जनता अभिजात उन कुलीनों द्वारा शासित होतो 
थो जो शक्ति का प्रयोग न्याय और विनय से करते थे। यद्द भी कद्दा जाता है 
कि इन लोगों के पास अन्य भारतीयों से अधिक गज हैं जो कद और द्म्मत में सब 
से आगे हैं ।””* इन सम्बादों में भय के लिए पयोप्त स्थान था, परन्तु इसी भय ने 

१--एरियन, ५, ४, बढ़ी प्रृ० ८४ । 

२--कर्टियस, ६, २, वही, एृ० २२१। 

३--५४॥. 6454६. 770., खंड एक, पृ० ३७२ | 

४०-कर्गिपयस, ६, २, ४४४07 ०५ 30९5ज700, पृ० २२१०-३२ | 

घ--प्लूसके, ६२, बही, पृ०, ११०। 

६-- गयचौधरी, !?04. 74754. 370. ॥70., चतुर्थ संस़०, पृ० १८८८-६१ | 

७--पएरियन, ५, २५, [॥099807 9४ 46०थातंश, पृ० १२१ । 
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दिया और आगे बढ़ने की उसकी इच्छा दृढतर हो 

सेना का उत्साह भंग दो गया था और जैसा एरियन ने लिखा 
कि “अब रन्दोंने अपने राजा को खतरे पर खतरे लेते ओर प्रयास पूर प्रयास 

देखा दब उनके दिल बेटठ गये।”' 

इतना ही नहीं, बल्कि उसकी सेना ने अपनी अलग सभायें भी करनी शुरू 

कर दीं “जिनमें अपेक्षाकृत शांत खोगों ने अपनो दशा पर विलाप किया, और 
शीजतर ने साफ कह दिया कि सिकंदर स्वयं चादे उनका नेतृत्व क्यों न 
करे, ये दर्णिज आगे नहीं घढ़ेंगे ।”' सिकंदर ने अपनी सेना से अत्यंत उत्तजक 
भाषा में निर्भोक होकर विश्वास और बीरता के साथ उसका अनुसरण करने को 


सिकन्दर की अपील 


' रुसने कद्दा : “सैनिको ! मुझे! अविद्त नहीं कि इस देश के निवासियों ने 
पिछले दिलों में अनेकों प्रकार की किंवदंतियाँ फैला रक्‍्खी हैं जिनका मतलब केवल 
हुम्दारे अंदर भयका संचार करना है। परंतु तुम्दारे अनुभव में इस प्रकार के 
मिथ्या संबाद नये नहीं हैं ।””» परन्तु इस प्रोत्साइन से कुछ लाभ न दो सका और 
सेना थ्यास पार के भारतीयों के साथ लड़ने का निरंतर बिरोध करती रद्दी | फोइ- 
नस ने कद्दा : “बद्यपि यह सद्दी है कि बबेरों की संख्या संबंधी अफवाहों में सचेत 
छत्युक्ति है, परन्तु उत मिय्या अफवादों से भी दम यह अन्दाज लगा सकते हैं 
कि भारतोयों की संख्या विपुल होगी ।??* 
जब परिस्थिति इतनी कठिन दो उठी तब सिकन्द्र ने खतरों के सम्मुख अकेले 
आगे बढ़ने की धमकी दी और इससे अपनी सेना को उत्साहित करना चाहा । 
रुसने कह्ा--“डाल्ष दो मुझे गरजती नदियों के खतरे में, छोड़ दो मुके क्रद्ध गजों 
की दगा पर, ओर उन ऋरकमों जातियों के प्रतिदेंसक औदार्य पर जिनके नाम उुम्हें 
आतंक से भर रहे हैं। मैं ढूंढ़ लूँगा ऐसे वीरों को जो मेरा अनुसरण करेंगे |” 
परंतु सेना अब भी टस से मस न हुई । 


सेना निरुचर 


भारतीयों के खूनी मोर्षों ने उनके दिल दहला दिये थे। जहाँ-जदाँ मीकों 
को उनसे लड़ना पढ़ा था बहाँ-बहाँ उन्होंने उनकी शक्ति और दृढ़ता की सराहना 
की थी। व्यास के उस पार बसनेवाक्षी जातियों की सैन्य-शक्ति के संवादों ने 

“ऋू बी  छखगजग्ल्््््गू्््णज्फ्का्णएण 

२--एरियन, मैकूकिंड्च, [709४07 99 565970007, पृ० १२१ ॥ 

३--कटियस, ६, २, वही, ० २२३। 

इ--कर्टियस, ६, ३, वही, ए० २२६ । 

३--यपही, पृ० २२६ | 
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उसको इतना आतंकित कर दिया था कि शज्रु की कोभारिन में अकेले कूद जाने तक 
घमकी भी उन्हें प्रभावित न कर सकी ओर वे उत्तर में चुपचाप 
अब सिकन्द्र की समम में सारी परिस्थिति झा गई। उसने 


किसी प्रकार के शौये-कृत्य की झाशा नहीं की जा सकती। उसने फिर अत्यंत 
निराशा में कह्दा--“निस्सन्देद बहरे कानों से मेरे शब्द टकराते रहे 
हैं। मैं ऐसे कायरों को उत्सादित करता रहा हूँ जिनके हृदय प्रास से भर गये 
हैं। ।” ज्ञाचार होकर उसने सेना को घर क्षौटने को आज्ञा दे दी! पूर्व में स्थायी 
साम्राम्य स्थापित करने का सिकन्द्र का स्वप्न टूट गया और उस आसाधारण 
सेनानी तथा सैकड़ों समरों के बिजयो को अपनी सेना के श्रास के सम्मुख सिर 
भुकाना दी पढ़ा, यश्पि भय स्वयं उस निर्मोक बोरवर की छाया तक का स्पर्श न 
कर सकता था। अतः जब डियोडढोरस सिकुलस हमें यद्द बताता ह कि भारत में 
सबसे प्रबल जाति गंगरिदाइ थी “जिसके विरुद्ध युद्ध्याश्ना सिकन्‍द्र उनके गजओों 
की संख्या से संत्रस्त हो जाने के कारण न कर सका” तो इससे हमें यह क्षण 
भर भी नहीं समझना चाहिए कि स्वयं उसे अपने बल में संदेह था अथवा उसे 
साहस के कार्य करने में किसी प्रकार की उदासीनता हो चली थी। अपनी सेना 
के त्रस्त आचरण के कारण दी उसे अपनो मद्दत्वाकांक्ता कुचल कर लौटना पढ़ा ।* 


वेदिका- स्तम 


वेदिका स्‍्तम द 
अपनी पूथामिमुख विजय की सीमा अंकित करने के उद्देश्य से सिकन्द्र 
ने लौटने के पहले भीक देवताओं के नाम* पर पत्थर के बारद विशाल वेदिका- 
स्तंस निमोण करने की आज्ञा दी। जब ये विशाल स्तंभ खड़े हो गए तब यात्रा 
के अनिष्टरशमन के जथे उसने उचित विधि-कियाओं से युक्त यक्ष किए । 


बीक लौटे ! ज्ञासन की व्यवस्था 


यह भीक तुफान पंजाब से आगे नहीं बढ़ सका और ३२२६ ई० पूं» में लौट 
गया । गंगा-काँठे के निवासियों ने उसकी गढ़गढ़ाहट-भर सुनी, उसकी भयानकता 
का अनुमान ये न कर सके। सिकन्द्र शीघ्र मेलम पहुँचा जहाँ पोरस ने उससे 
कोदा लिया था। बहाँ उसने अपने औते हुए पंजाबी प्रदेशों के शासन की व्यवस्था 
की। सेक्षम और व्यास के बीच की भूमि तो इसने मित्र पोरस को सौंपी और 
सिन्घु-मेशम के द्राव को तकझ्षशिज्ञा के आम्भी को | इसी प्रकार कश्मीर की सुन्दर 


१. वही | 

२. शवालंला। 7009 85 0९००४०९० 9 (ए825ड८8] 7.९::४ एप, १० २०१॥। 

३. देखिए ].4.5.8., नई सीरीक़, १९, १६२३, ए० ७६४--६६ | 

४, ये बेदिका-स्तंभ व्यास के दश्िख-तट पर ही सके हुए होंगे। प्थिनी के खत॒तार बाएँ 
हट पर नहों (६, ६२ )। 
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घाटी को उसने अमिसार के राजा के अधिकार में दिया और उरशा (हज़ारा जिला) 
फे अर्सकिय ( अशेक ) को उसने उसका अधीनस्थ सामन्त बनाया। परन्तु इन 
भारतीय राजाओं को प्रीक आधिपत्य के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए 

अपने वसाए भारतीय नगरों में पर्याप्त प्रीक सेना रख दी । ये रक्षक-सेनाएँ 
भारतोंय विजित राजाओं पर अंकुश की भाँति थीं जिससे भारतीय विप्तव कर 
विदेशी आधिपत्य के जुए अपने कन्धों से उतार न फेंके । 


सोफुहटिज 
तब सिकन्दर ने नदियों के रास्ते यात्रा करने की तैयारियाँ को परन्तु उसे 
प्रारम्भ करने के पूर्व यद आवश्यक था कि सम्भावित शज्ुओं का निरोध कर 
लिया जाय । इस विचार से पहले उसने उस सोफाइटिजु ( सौभूति ? ) की विजय 
की जिसके राज्य में 'नमक का पहाड़ था जिससे सारे भारत को नमक जाता था।”* 
इस प्रकार सोफ़ाइटिज़ नमक की पहाड़ियों वाले पंजाबी प्रदेश का स्वामी था।* 
स््रैबो कहता है कि सोफ़ाइटिज़ के राज्य में विस्सथजनक साहस वाले कुत्ते थे 
ओऔर सिकन्दर ने वहाँ सिंह के साथ उनके युद्ध भी देखे थे।* कर्टियस यह भो 
कहता है कि सोफ़ाइटिज़ अत्यन्त बुद्धिमान था और शासन की सुन्दर व्यवस्था में 
जीवन बिताता था ।* कठों की ही भाँति बर्दाँ के रहनेवाले सौन्दर्य को बढ़ा 
मदत्य देते थे और उनके विवाह का झाधार कुल की उश्चता नहीं, रूप का आकर्षण 
था । प्रत्येक नवजात शिशु को,बे परीक्षा करते थे, और थदि उसमें “किसी प्रकार 
फी शारीरिक असुन्द्रता अथवा झंगों की पंगुता होती तो उसका वध कर दिया 
जाता था ।”* 
जलवात्रा 
अक्तूबर के अस्त में कूच का बिगुल बजा ओर मकदूनिया की नावें नदी 
के बहाव में सुन्दर कतारें बाँध चल पड़ीं। उनकी रक्षा के लिए दोनों तटों पर 
क्रमश: देफ़िस्टियन और कातेरस को अध्यक्षता में सेनायें चर्ली | इस प्रकार राजी 
ओर चिनाब के संगम पर सिकन्द्र जा पहुँचा । 
सिबोई और अग्लस्सी 
बहाँ पर सिबोई ( संस्कृत शिवि ) जाति से मोर्चा लेने के लिए सिकन्द्र 
को अपनी नोकायें छोड़नी पड़ीं। सिबोई ४०,००० पदाति* सेना और अग्लस्सी 
( अग्रश्रेणी ) ४०,००० पदाति और ३,००० घुड़सवार” लेकर उसकी प्रतीक्षा कर 
१. स्ट्रैरी, 'वाटांशा। ततातां& पृ० श्८ । 
२० कर्टियस के अनुसार सोफाइटिजञ का राज्य व्यास के पश्चिम या (६,१, [7ए9ंगा 
एज 80:भातंथ, ए्‌० २१६ )।॥ 
३. ए० २२०; स्ट्रेबो, 470९7 !70/9, प्रृ० इ८। 
४. कर्टियस, ९,१, [7५8०7 एए /०षक्ाातेश, पृ० २१६ । ४. वही | 
६. कर्टियस, ६, ४, बही, (० २३२। ७, डियोडोरस, १७, ६६, वही, १० २८६ | 


( हुंणश ) 


रहे थे । सियरोई जो वन्य जन्तुओं को खाल पदने और लाठी लिए हुए थे. सिकन्दर 
के पहले दी हमले में कुचल गये। परन्तु अग्लस्सियों ने के साथ अपनी 
: राजधानी की रक्षा की, और पहले तो उन्होंने सिकन्‍्दर के आक्रमण को प्रभूत हानि 
के साथ निष्फल कर द्या। अस्त में सिकन्‍्द्र फी बहुसंस्यक' सेना और उत्तम 
सेनिक नेतृत्व ने उन पर विजय पाई। कटियस लिखता है कि जब अग्लस्सियों 
ने देखा कि पराजय झनिवाय दे तो वे स्वयं अपना सर्वनाश करने को प्रस्तुत हो 
गये । परन्तु विजेता के आगे उन्होंने सिर नहीं मुकाया। “अपने घरों में उन्होंने 
आझाग लगा दी और स्वयं वे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अग्नि की लपटों में 
कूद पढ़े” ।* यह मध्ययुगीय राजपूतों की जौद्रर-प्रथा का पहल्ला रूप था | 


मालव ओर श्षुद्रक 


अग्लस्सियों से निग्रट कर सिकन्द्र उन बीर जातियों की ओर बढ़ा जिनका 
ग्रीक॑ लेखक मल्लाई भौर ओक्सीड्रकाई कद्दते हैं। ये प्राचीन संस्कृत साहित्य के 
मालव और छुद्रक थे, जो उस भाग की “भारतीय जातियों में सबसे शक्तिमान्‌ 
ओर युद्धप्रिय थे”, ओर जो अपनी “पत्नियों और बच्चों को दुरगम नगरों को रक्षा 
में कर' स्वयं उसको राह रोकने को भ्रस्तुत थे। कर्टियस लिखता दे कि मालब 
ओर छुदक परस्पर भीषण शत्रु ये, परन्तु इस उपस्थित भय के सम्मुख उनके 
दृष्टिकोए! में सहसा परिवर्तन दो गया। समान शत्रु के सम्मुख उन्होंने अपनी 
पुरानी शब्रुता भुला दी और शीघ्र सम्मिलित शक्ति में वे संगठित ६ गये। 
उनकी सम्मिल्षित सेना में ६०,००० पेदल, १०,००० घुड़सवार और ६,०० 
रथ थे | ग्रीक सैनिकों ने व्यास से लोटते समय विचारा था कि अब थे खतरों 
को पार कर चुके ओर भारतीय मोर्चों से उनका छुटकारा हो गकम। परूतु 
इस नयी “झप्रत्याशित-विपत्ति ने उन्हें विफल कर दिया। कटियश्ष का कद्दना 
है कि वे “फिर विद्रोह के शब्दीं में अपने राजा को बुरा-भलौ कहने लगे।”* 
उन्हें शक हो गया कि सिकन्दर ने युद्ध बन्द नहीं किया केवल उसके मोर्चे 
यदक्ष दिये हैं। परन्तु सिकन्दर को भी यह मंजूर न था कि व्यास-तट की 
कहानी दुदराई जाय । इस कारण उसने उनसे ममेस्पर्शी प्राथना की। “मुझे 
भारत से गौरव के साथ लौट जाने दो, भगोड़े की भाँति भागने को मजबूर न 
करो ।”* इस बार सिकन्दर का जादू चछ गया और प्रोकों में खोई हुई सक्रियता 
जग उदी । सेना रणभय से उन्मत्त हो उठी ओर सिकन्द्र ने इस ज्वर मद्‌ से 
पयोप्त जञाभ उठाया । अपनी सेना लेकर खेतों में काम करते हुए मालवों पर बह 
बेस से टूट पढ़ा ५ आक्रमण इतनाँ आकरिमक हुआ कि मालव बड़ी संख्या में 
कट सरे परंतु प्रीकों द्वारा उनका निरंतर बण उनकी शक्ति तोड़ न सका। कुछ 





१, कर्टियस, ६, ४, वही, १० २१२ | २. एरियन, ६, ४, पही, प० १३७ | 
३. कूटिंग्स, ६, ४, वही, पृ० रशे४। ४. वही ४० २२४५। ५." एरिन, ६, ६, 


बी, पृ०, १४० | 
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भाकयों ने समीप के नगर में शरण ली, परन्तु सिकन्‍दर ने हमला कर उनके दो- 
हजार बीरों को मार डाला | कुछ मालवों ने आह्ायणों के एक नगर में आश्रय किया; 
परन्तु सिकंद्र ने उनका भी शीघ्र पीछा किया। एरियन लिखता हैः “चूँकि मालव 
बीर थे, खनमें से केवल कुछ ही बंदी किये जा सके।” ओर शेष तलवार के घाट उतर 
गये ।' तदनन्दर सिकन्दर ने आधुनिक मंग और सम्टगुमरी जिलों' को सीमा पर 
स्थित सालों के प्रमुख दुर्ग पर भोषण आक्रमण किया, परन्तु इस बार उसे कोदे के 
अने चबाने पढ़े। माकषणों की विकट मार ने उसको हरत में डाल दिया। मालवों 
ने अपनी कीर्तिकथा अपने रक्त से लिखी। स्वयं सिकन्दर को एक गदरी चोट 
लगी;' जिससे उसकी सेना पर गहरा विषाद छा गया 
ओर विक्रम पर ही निससन्देद् भ्रीकों की रक्षा निभर थी। यह उसकी सेना भली 
भाँति जानती थी। प्राण के भय ने उनके भीतर र्फूर्ति और शक्ति का संचार 
किया, फिर वे मालवों पर अपूर्व भीषणता से टूट पढ़े। मालवों 
हो गया ओर भीकों ने “सं, औरत, बश्ा”* किसी को जीता न छोड़ा | 
नारियों और शिशुओं का यह हृदय-विदारक बध निःसन्देह 
उदाहरण है ओर भारत में आचरित प्रीकों की युद्धनीति पर गदरी काजिमा। जब 
तक सिकन्द्र चोट से सम्भला मालब झआत्मसमपेश् कर चुके थे ओर छुद्रकों के 
साथ उनका संघ टूट चुका था | छुट्क और मालव अभी दूर दूर दी थे और उनकी 
संगठित शक्ति के सक्रिय दोने के पू्य 

सामना करने की शक्ति न थी, 


डाला में 

उन्होंने उससे संधि कर लेना ही उचित समा । सिकंदर के पास इस घिचार 
से उन्होंने अपने दूत भेजे। उन्होंने कहा कि “स्वतंत्रता और स्वशासन जितना 
उनको प्रिय है. उतना किसी और जाति को नहीं।”* और भय के . कारण नहीं 
प्रत्युत देवताशों की इच्छा से उनको उसकी तलवार के आगे हु पड़ा ।* 
सिकल्‍दर शुद्रक दूतों के असाधारण व्यक्तित्व ओर शाक्षीन गौरव से इतना प्रभा- 
वित हुआ कि उसने छनकी आवभगत ओर उनके प्रति प्रभूत भादर-प्रदर्शन से अपने 
सेनापतियों तक में ईा अमा दी। अनन्तर, माजव और छुद्रकों पर यह व्यक्त 
करने के क्षिए कि प्रीक सत्ता चिरकाकिक होगी उसने उनके ऊपर फिलिप्पस' को 
कश्रप नियुक्त किया। फिर बह प्रीक आक्रमक नदियों के खोत से चल पढ़ा ओर 
चिनाबव तथा सिनन्‍्ध के संगम पर पर्डिकस की प्रतीक्षा में रुक गया । 


$ 
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१ बही,९, ७; वही, एृ० १४४। २. +£. मर. 7,, चतुर्थ संस्क०, पूृ० १०० झौर 
उसका नोट। ३, एरियन सा किखता हे कि यह चोट सिकन्दर को मात्॒वों में लगी, 
छुंद्रकों में.नहीं (एरिकवन, ३, ११, [77928४ं0॥ ७०ए 36507॥067, प० १४६) | ४. वही । 

४. एरियन, ६, १४, वही, ए० १४४ | 

६. कर्ियस, ६, ७, वही पृ० २४८०-४६ | 

७, फिक्षिप्सस का इसका बाद में योर दक्षिण तक बढ़ा दिया | 


( १०७ ) 


अरस्तनोहशयों का परामप 
पर्दिकस अवस्तनोइयों अयवा सम्बस्तइयों ( संकत के अम्यष्ट ) की विजय 
करने गया हुआ था। डियोडोरस लिखता है कि अम्वष्ट “बीरता और संख्या में 
भारत छी किसी द्ाति से न्‍्यून न थे। वे अपने नगरों में गणतन्त्र शासन में रहते 
जातियों की ही भाँति उन्होंने भी झपने ६०,००० पैदलों ६,०५० 
अर रथों के साथ सिकंदर का साग अवरुद्ध करने का भयत्न किया, 
जीग्य उनके विरुद्ध था | 


सिन्धु के निचले काँठे की विजय 


सिन्धु के तक पहुँचने के ऋम में जिन भारतीय जातियों ने सिकंदर 
को आत्मसमपंण किया उनमें से मुख्य थे कसश्ोई ( मनु के श्त्री ), ओस्सदिशोई 
( महाभारत के वसाति ), शोदरई (शुद्र )) आ। मस्सनोई। अभाग्यवश इनके 
युद्धों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य राजाओं 
को भी सिकंदर ने हराया | वे निम्नलिखित ये--मौसिकनस (भुशिकों का राजा () 
आक्सिकनेस,' और सम्बोस (शम्भु? )। ये राजा पररपर युद्ध करते रहते ये. 
परंतु इनमें से किसी ने सिकंद्र का आधिपत्य न माना | 


मौसिकनस 


मऔसिकनस की राजधानी अलोर (सकक्‍्खर जिला) थी। और ओनेसि- 
क्रितस का कदना है कि रुसको प्रजा अपनी आयु ओर स्वास्थ्य के लिए विस्यात 
थी, और बहाँ लोग प्रायः १३० वर्ष तक जीते थे* । उनको कुछ ओर भी विशेषतायें 
रस्खिखित हैं--“बे सार्वजनिक रूप से छुले में भोजन करते थे; उनका आदार 
शिकार का होता था; यद्यपि उनके पास सोने चाँदी को खानें थों परंतु के 
इन धातुओं का उपयोग नहों करते थे। दासों के बजाय ये अपने तरुणों से 
काम लेते थे; चिकित्सा को वे अन्य सारे विज्ञानों से ऊपर मानते और उसका 
विशेष अध्ययन करते थे; उनके कानून में वध और व्यभिचार को छोड़ और 
किसी अपराध का विधान नहों, क्‍योंकि उनका कहना था कि यदि राजीनामे तोड़े 
जाते हैं तो प्रतिपष्त को अपने अनुचित विश्वास का दंड मिलना दी चाहिए: । 

ब्राह्मण विरोध 

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस भाग में तब आह्यणों 
का बड़ा प्रभुत्त था और राजनीति सर्वथा उनझी चेरी थी। भीक इतिदासकारों 

१--डियोडोरस, १७, १०२, गही, ए० २६२ । 

२--डियोडोरस ( वही ) उसको पोर्टिकनस लिखता है। उसकी राजधानी के शिए 

देखिये [77ए7850॥ 97 8]०5थ॥१6 ३, पृ० १४८, नोट १। 
३--सम्बोस की राजघानो शिन्दिमन अभ्रथवा सिंहवन थी । 
४--सहैनो, 40220 [ाता3, पृ० ४१।. ५४--बही । 


( ९०८ ) 


लेख से प्रमाणित है कि मौसिकनस और आकितकनस को विद्रोह कर ग्रीक आधि- 
पत्य का कलंक मिटा ढालने के अर्थ उन्दोंने प्रोत्ताहित किया। इन राजाओं ने 
उनके मतानुसार आचरण कर उन ब्राझ॒णों के साथ ही अपने प्राण भी खोये | 
श्राढ्मणों का ग्रीकों ने बड़ी संख्या में वध किया । परंतु उनको दबाना सिकंदर के 
लिए आसान न हुआ होगा क्योंकि सारे भारत में उनका आदर तो था ही, एरियन 
के कथनानुसार वे स्वयं भी “वीर नेता! थे*। ब्राह्मणों का यह शख्रम्रहदण भीक 
लेखकों की मिथ्या कल्पना का परिणाम अथवा अनजानी बिचित्रता न थी। इति- 
दास पुराणों में परशुराम, ठोशाचार्य और अश्वत्थामा के से ब्राह्मणों के बीर 
कृत्यों का सविस्तार वशन है। कोटिल्य के अर्थशाख में भी त्राह्मण सेनाओं का 
उल्लेग्य दे जो पराजित शत्रु के प्रति अपनो दया के लिए प्रसिद्ध थी । इसके श्रति- 
रिक्त हिंदू धमं-शास््रछारों ने उन्हें देश ओर धर्म की रक्षा के अथे और आपन 
काल में शास्त्र के बदले शत््र घारण करने की अनुमति दी है। मनु ने कहा है :-- 
श्त्र॑ द्विजातिभिग्राह्य॑ धरर्मा यत्रोपरुध्यते । 
हिजातीनां च वर्णानां बिप्लबे कालकारिते? ॥ 
अर्थात “विपतकाल में द्विजातियों का बिनाश उपस्थित होने पर अथवा 
झपने धमं-कार्या में विध्न उपस्थित होने पर आह्यणश शब्त्र महण कर सकते हैं ।” 
पग्रीक आक्रमण के समय निस्सन्देह इसी प्रका की विपक्ति उपस्थित थी और इसी 
कारण आह्यण अपने गोरव तथा गृद की रक्षा के लिए उसके बिरुद्ध उठ खड़े हुए | 


पचल 


ब्राह्मणों ओर निचले सिन्धु-कोंठे के राजाओं को परास्त कर सिकंद्र तौआला 
अथवा पत्तल पहुँचा । “पत्तल विशाल नगर था और उसका शासन-विधान 
स्पार्टा की भाँति था। दो भिन्न कुलों के दो बंशागत राजाओं में युद्ध का नेदत्व 
निदित था ओर सारे राज्य की शासन-उयवथा वृद्धों की एक सभा करती थी ।”?* 
कर्टियस के अनुसार इन राजाओं में से एक का नाम मोएरिस था |" 


यात्रा का अन्त 


३२४ ई० पू० के सितम्बर के आरंभ में सिकंदर ने इस देश को छोड़ 
दिया ! उसने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया! उनमें से एक तो नियर- 
कस के नेट्त्व में समुद्र के मांगे से चला, दूसरा स्वयं सिकंदर की अध्यक्षता में 





१--एरियन, ६, ७, ॥0एच्चह्ाण ०ए #उ९ुक्षातेश, ९० १४४ | 

२--शामशाल्री का श्रनुवाद, दृतीय सं०, प्र० ३७३ | 

३--मनुस्मृति, ८, रै४८ | 

४--डियोडोरस, १७, १०४, [7725&00 ०५ /)९१७7०७, १० २६६। पत्तल 
सम्भकत: आधुनिक बहमनाआाद हे । 

$--कटियस, ६, ८, वही, पृ० २४६ | 


( १०६ ) 


शेद्रोसिया ( बलूचिस्तान ) के दक्षिशों तट से बहा। कद सेवा क्रोर तन के साथ 
योलन दर की राह पर पदले ही भेजी जा चुही थी। सिहतदर ने अपने जिए अःयत्त 
कठिन ओर रेतीला मार्ग चुना जो अराबिती और ओरितो से होकर गया था । वह 
परिणामतः अत्यन्त कष्ट की यात्रा कर बावुल पहुँचा । 


निष्कर्ष 
पछले बणुन से, जो स्वेथा भ्रीक ओर रोमन लेखकों की सामग्री पर झब- 
लंबित है, स्पष्ट दो जाएगा कि भारत में सिकन्द्र की विजय सुकर न हुई। 
निस्सन्देद कुछ भारतीय राजाओं और गणतन्त्रों ने उत्ते सामने मस्तक कुडा दिया 
परन्तु यह भुकना वास्तव में तूफान में बत का कुकना था। वृकान निकल गया, बेत 
पूववत्‌ खड़े हो गए। परन्तु अन्य राष्ट्रों ने बढ़ता ओर दर्प से उप्तका सामना 
किया । भारतीयों के इस शोय और भारत में निरन्तर युद्ध को संभावना न उन 
ग्रीक्ती को संत्रस्त भी कर दिया था जिन्होंने बिशाल इरानी साम्राज्य को फेक मात्र 
से उड़ा दिया था । और भारत इस बबंडर के लोट जाने के बाद निष्किय भो नहीं 
ही रह।' । ३२३ ई० पू० के जून में सिकन्दर की मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद ग्रीक 
आक्रमण ओर विजय के सारे चिह्न भारतोय धरा'से मिटा दिए गए ।* 


सिकन्दर को व्यवस्था 


सिकन्दर ३२६ ई० पू० के वसन्‍्त से ३२४ की सितंबर तक केवल उन्नोस 
मास के लगभग सिन्थु के पूर्व में ठद्रा । और इस बीच भी वद्द निरम्तर छड़ता ही 
रहा । उसे अपनी विजयों का उचित रूप से प्रबंध करने का अवसर ही न मिला। 
परंतु जो कुछ भी उसने अपने बिजित की शासन के रूप में व्यवस्था की उससे 
सिद्ध है कि उसकी मंशा भारतीय प्रांतों को अपने साम्राज्य में चिरकालिक़ रूप से 
मिला लेने की थी! विशिष्ट राजनैतिक केंद्रों में उसने प्रीक सेनाएँ रखीं, सिंध 
ओर काबुल को निचली घाटी के बीच की भूमि तथा सिंध में क्रमशः फिलिप और 
पीठन के से ज्ञत्रप नियुक्त किये ; अपने प्रथल शत्रु पोरस से मैत्री की ; पत्तलिनी 
( सिन्धु डेल्टा ) में बन्दरगाह बनाया; और भारत तथा ग्रीस के बीच सबसे झुर- 
क्ित तथा शांत मार्ग खोजने के प्रयत्न किए। परंतु बाबुल में ३२३ ई० पू? के 
जून में अकाल मृत्यु दो जाने से उसके सारे मनोरथ अपूर्ण रह गये | 


१--सिकन्दर अभी मार्ग में हो था कि उसका क्षत्रप फिलिप्पत भारत में मार डाला 
गया पर वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सका कि तशशिला के आाम्भी ओर उपरलस्ते 
सिस्धु के थ शियन सेनानी युडेमस को उस प्रान्त का शासन सम्हालने की ताकोद कर दे । 

२---जअभब सिकन्दर के साम्राज्य का जिपरादेसस में ३२१ ई० पू० में दूसरी बार बेंटबारा 
हुआ तब्र तक पीठन सिन्धु के पश्चिम चला गया था और पंजाब तथा सिन्ध से ग्रीक 
सता मिट चक्की थी, यद्यपि युडैमत झपने पद पर २१७ हं० पू० तक बना रहा । 


( ११० ) 
आक्रमण का परिणाम 


इस तूफानी आक्रमण का परिणाम क्‍या हुआ ( एक महत्वपूर्ण परिणाम तो 
त में और उसकी सीमा पर अनेक भीक केंद्र प्रतिष्ठित हो गए। 
पीछे छोड़ी हुई सेना तो उसके लौटने के शीघ्र ही बाद नष्ट हो गई परंतु 
बसाए नगर निस्संदेह दी्ष काल तक खड़े रहे। दूसरा फल यह हुआ कि 
के छोटे राज्यों की दुर्बेलला भारतीयों ने समझी और भारत की राजनैतिक 
इस देश के निवासियों की दृष्टि गई। इस आक्रमण ने भारतीयों को 
सुझा दिया कि उनका सैन्य-संगठन ओर युद्धकोशल अपयाप्त और दोषपूर्ण 
यह भी कि उचित रूप से शिक्षित तथा बिनीत सेना अल्पसंख्यक द्वोती 
हुई भी विजयिनी दो सकती है। 
समाज और पर्म 
प्रीक लेखकों ने भारत के रत्काल्लीन समाज तथा धरमम-विश्वास के सम्बंध में 
भी काफी लिखा है। हृष्टांततः वे खिखते हैं कि सोफाइटिज के राज्य में|सौंदय की बड़ी 
महिमा थी ओर यदि नवजात शिशु शरीर से अस्वस्थ तथा अंगददीन अथवा रुम्ण 
हुए तो वे मरने के लिए छोड़ दिए आते थे । विवाह के छेत्र में कुल से कीं बढ़कर 
शारीरिक सौंदय की महिमा थी। कठों और अन्य जातियों में सती अथा का प्रचार 
था और विघधवाएँ पति के शव के साथ ही उसकी चिता में जल मरती थीं। तक्ष- 
शिक्षा में ग्रीकों ने द्रिद्र पिताओं को बाजारों में अपनी कन्याओं को बेचते देखा | 
वहाँ शूतकों के शरीर गिद्धों के खाने के सिए भी छोड़ दिए जाते थे। समाज में बहु- 
पत्नी-विषाह की प्रथा भी प्रचलित थी | 
झनेक विचित्र प्रथाओं के प्रथलन के बावजूद भी उस भाग में जाह्मण धर्म 
का विशेष प्रभाव था और सिकंदर के अंगुवायी भ्रीक इतिहासकार मंदानिस 
तथा कल्लानस ( कल्याण ) के से आहाण सम्यासियों के अनेक अद्भुत आचारों का 
उल्लेख करते हैं। अपने गंभीर ज्ञान, सदाचरण, ओर स्वार्थ-स्थाग के कारण 
ब्राह्मणों का देश में बड़ा आदर होता था और मौसिकनस आदि की भाँति राजा 
उनके आदेश पर चखने को प्रस्तुत रहते थे। इसके अतिरिक्त देश में 'समेनेज! 
अथवा भ्रमण, बोद्ध और अन्य संप्रदायों के परिज्राजक थे जो जंगलों में रहते, कंद- 
मूल खाते और वृक्ष को छाल पहनते ये। भारतीय साधारणतया जीअस ओम्भ्रि- 
यस--बर्षों का देवता इंद्र--भऔर दिरेक्खिज, संभवतः कृष्ण के अप्रज हखघर 
( बलराम ), को पूजते ये। गंगा जाज द्वी की भाँति खुत्य थी ओर कुछ बृर् इतने 
पवित्र माने जाते थे कि उनके अपायन करने का दण्ड वध था | 
आर्थिक दया 
उस काल की आर्थिक दशा का सबसे महत्वपूरं रूप नगरों का बाहुल्य था। 


मस्सग, ओरनस, तक्षशिल्रा, २७ ग्लौसाई नगर, पिंप्रमा, संगल, पत्तल, आदि देश 
की समृद्धि के उदाहरण हैं। उनकी बनावट, स्थिति तथा दुर्गीकरण उनकी तत्काक्षीन 


( १९१ ) 


निर्माण शैली पर प्रकाश डालते हैं ।' इसके झतिरिक्त देश को सम्पत्ति का अनुमान 
कं सा में अे/क है फेल से भी किया जा सकता 
। झुनहरे बख्र हुए कछुद्क-दुतों सूती थान, कच्छप-त्वक 

( खाल ), वृषभ-त्वक के बने बकलस तथा “लोहे के सौ भार”, और ततक्षशित्षा के 
आम्भी ने सोने-चौँदी के ताज ( सिक्के १ ) “तोल की २८० मात्रा में उसे प्रदान 
किए ।” 

उत्तर-पश्थिमी भारत आज ही की भाँति तब भी दृषभों की अपनी सुन्दर 
जाति के लिए प्रसिद्ष था और आर्पासिय जाति से २,३०,००० क्षपभ छीन कर 
सेकन्दर ने कृषिकर्म के लिए मकदूनिया भेजे! इसी प्रकार उसने आम्भी के 
३,००० पीयर वृषभों और १०,००० सुन्दर भेड़ों को प्रसन्नता से अंगीकार किया ।' 
इससे प्रमाणित है कि पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश के भारतीयों के मुख्य पेशे 
कृषिकम और पशुपालन थे | 

अन्त में यह स्मरण रखने की वात है कि तत्कालीन शिल्पों में से बढ़ई- 
गोरी अत्यंत महत्व को थी क्योंकि बढ़ई युद्ध के लिए रथ ओर कृषि, व्यापारादि 
के अर्थ गाड़ियों का निर्माण करता था। पंजाब की अनेक नदियों के अस्तित्व से 
नौ-नि्मोण-शिल्प की संभावना भी अनुमित की जा सकती है । प्रमाणतः यद्द ज्ञात 
है कि राबी को सिंकंदर ने नौकाओं के येड़े पर पार किया था, और उसकी सेना 
के एक भाग ने नियरकस के नेतृत्व में सिंधु के मुद्दाने तक नौकाओं में ही यात्रा 
की थी। इससे यह स्वाभाषिक ही अनुमान किया जा सकता है कि इस बेड़े का 
निर्माण स्थानीय सामग्री, श्रम तथा कौशल द्वारा ही संपन्न हुआ दोगा | 


दरक 





जलिजिनज 


१, देलिए, बी० बी० दतच की ॥0जएाआ॥ शिक्याएह 7 श#वालंशा: ॥70/9, 
( बैढ़र लिंक एएड को, १६२४ )। 

२६ देजिए, ध्रशतेप टांसी|520ंणा, पू०. ११०--११॥ 

है 








अध्याय ८ 
प्रकरण १ 


मौय 
चन्द्रगुतत मोय 
वंश 
सिकन्दर के लोटने ही भारत के राजनेतिक आकाश में एक नये नक्षत्र 
का उदय हुआ जिसने अपने तेज से अम्य सारे नक्षत्रों को मलीन कर दिया। यह 
घन्द्रगुप्त था जिसके वंश और प्रारम्भिक चरित सम्बन्धी अनुश्रुतियों में पारस्परिक 
विरोध है। उनमें से एक उसे अन्तिम नन्‍्द्राज का मुरा नाम की शुद्रा रखेली से 
उत्पन्न पुत्र मानती है और इसी कारण उसके मौ्य नाम की सार्थकता प्रतिष्ठित 
करती है।' दूसरी' के शनुसार चन्द्रगुप्त पाली ग्रंथों के शाक्यों की एक शाखा 
प्रसिद्ध मोरिय ज्ञाति से उत्पन्न मालती है और तथ उसका सौ नाम “जन! परक 
हो जाता है। फिर कुछ, मध्यक्बलीन अभिलेख ओर दिव्यायदान उसे क्षत्रिय 
घोषित करते हैं, यद्यपि यह सम्भव है (जैसा कि ग्रीक इतिहासह्ल जस्टिन 
लिखता है ) कि चन्द्रगुप साधारण कुल! में जत्मा हो। इस लेख से यह ध्वनि 
निकल्षतों है कि वह राजकुमार न द्योकर साधारण क्षत्रिय था और मगध के 
राजमुकुट के अधिकार से उसका सम्बन्ध न था । 


उसका उत्कष 


चतुर्थ शती ई० पू० के अस्तिम चरण के आरम्भ में उत्तर भारत की 
राजनैतिक दशा अत्यन्त डॉबाडोल थी। सगध में धननत्द के बलपूर्वक कर- 
प्रदण, उसके अतीम लोभी, अत्याचारी, ओर नीचकुलीय होने के कारण नन्‍्द वंश 
पतनोन्मुख था; और पंजाब को जनता और उसके राष्ट्र सिक्दर को निदेयिता से अब 
भी फराह रहे थे। परिणामतः साहसी राजनैतिक पंडितों और महत्वाकांजषियों के 
लिए अस्लीम क्षेत्र मिल गया। ओर चंद्रगुप्त जनता के अमंतोप को अपना अम्ब 
धनाकर नियति के साग पर कद चला। जान पड़ता है कि उसको सेवा में पहल 


१, चन्द्रगुतं नन्दस्येत्र पत्यन्तरस्प मुरासंजस्प पुत्र मौर्याणां प्रथमम | यह स्पष्ट हो 
दोपपूर्ण है क्योंकि शुर से 'मौय! नहीं 'भौरेय! त्रन जायगा | 

२. भहाबंश, गाहएगर का झनुवाद, १० २७। महापरिनिब्वान--मु्त क॑ श्रनुसार 
मोरिय लोग सरतिव अथ्या छिप ये | 


( ११३ ) 


की सेनां में पहले एक सेनापति था। परन्तु अपने स्वामो के दुष्यवहार के 
कारण असन्‍्तुष्ट होकर उसने विद्रोह का मरडा उठाया। इस काय में प्रसिद्ध छूट- 
नीतिश्ञ विधणुगुप्त अथवा चाणक्य से भी, जो किसी साधारण अवमानना से नन्द- 
राज से कुपित हो गया था, उसे सकिय सहयोग मिला परन्तु उनका सहयुक्त पड्यन्त्र 
विफल हुआ और उनको प्राणरक्षा के लिए भागना पढ़ा। मद्दावंश-टीका में कथा 
लिखी है कि जब धन्द्रगुप्त अपने अश्ञातवास में एक इद्धा की कोपड़ी में छिपा हुआ 
था सब उसने उसे रोटी खाते हुए ये को उसका हाथ जल जाने के कारण मिड़कते 
सुना । बृद्धा ने कहा कि गरम फुलके को खाते समय किनारे से तोड़ना चाहिए, 
बीच में द्वाथ लगाने से द्वाथ जल ही जाबगा। चन्द्रगुप्त ने इससे यह सबक 
सीखा कि उसका उद्योग सगध की राजधानी में नहीं, भारतीय - सीमा से दोना 
चादिए और इझऋपने प्रयत्नों का तात्कालिक केन्द्र पश्चिमोत्तर सीमा को बनाया। 
कद्दा जाता है कि सिकन्दर जब अभी पंजाब में दी था तब चन्द्रगुप्त उसे सगध 
के विरुद्ध उभाड़ने के विचार से डससे मिला । परन्तु उसके द्षयुक्त बाक्यों ने 
सिकन्दर को क्ुद्ध कर दिया', और चधन्द्रगुप्त को परिशामतः अपने थोड़े को 
एड लगानी पड़ों। भ्रीक विजेता के ल्लौट जाने के घाद चन्द्रगुप्त अपने गुप्त 
आबास से बाहर निकला और पंजाब की जातियों को जो भ्रीक आधिपत्य स्वीकार 
न कर सकी थीं (जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमा के ज्षत्रप फिलिप के बध से 
प्रमाणित है ) शीघ्र एक दुदंन्य शक्ति फे रूप में उसने संगठित कर लिंया। प्रीक 
सत्ता की दुर्धहजा इससे भी सिद्ध होती है कि जब सिकन्द्र ने फिल्षिप के वध 
की खबर सुनी तो वह इससे अधिक कुछ न कर सका कि अपने मित्रों -पोरस 
और झआम्भी--को युडैसस की संरक्षता में शासन सम्भालने की हिदायत कर दे । 
३२३ ई० पू० की जून में सिकन्‍्द्र को अकाल झत्यु ने चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा 
और जगा दी और उसने ग्रीक सेनाओं को भारत से शीघ्र निकाल बाहर किया 
यद्यपि युदेमस ने ३१७ ई० पू० तक, “जब उसने यूमेनिस ओर ऐंटीगोनस के संघर्ष 
में भाग लेने के लिए भारत छोड़ा”, किसो प्रकार भारतीय शासन से अपना 
सम्बन्ध बनाये रक्‍्खा । 


ननन्‍्द-भ्क्ति का ध्यंस और चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण 


यबनों को सिंधु के पार भगा चुकने के बाद" चंद्रगुप्त ने सगध के नंदों 
से लोदा लेने के लिए एक सशक्त सेना संगठित की। मुद्रारा्स के अनुसार 


१, देमचन्द्र की स्थविराषक्षि-चरित में भी इसी प्रकार की एक कथा हे 

२, पाठ वल्लुतः “अलेक्ज़ैन्द्रर” है ययपि कुछ क्षोगों मे उसे '“नेन्द्रम' पढ़कर 
नगद श्रभथवा घननन्द माना है । 

३. कुथ बिद्धानों का मत है ।क मंगण की विजय पंजाब से ओक सेनाओं के 
निष्कातन के पहले हुई थी। 


( ११७ ) 


आंदरगुप्त का अमुख सहायक पर्वंतक था जिसे कुछ विद्वानों ने पोरस माना है । 
इस नाटक से पक्षों के संघात और संघ की पेचीदी परिस्थिति पर प्रभूत प्रकाश 
पढ़ता है; परन्तु पौराणिद, बोद्ध अथवा जैन, सारे प्रमाशों से सिद्ध है कि 
अंद्रगुप्त नंद को सेना को परार्त करने में पूर्णतः सफल हुआ" । यवन शक्ति का 
विष्यंस ओर नंदों की पराजय सिकंदर की सृत्यु के दो तोन बर्षों के भोतर ही 
सम्पादित दो चुकी होगी, अतः अंद्रगुप्त के राज्यारोहण को तिथि हम ३२१ ई० 
पू०' रख सकते हैं। यह तिथि सिंहली प्रमाण से भी समर्थित है जिसका निष्कर्ष, 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह ह कि शेशुनाग बंश का अंत ३४३ ई० पू० में 
हुआ ओर नंदों ने केवल २२ वर्ष राज किया | 


दिगिजय 


अभाग्यथश हमारे सामने चंद्रगुप्त के युद्धों का पूर्ण वृत्तांत नहीं है। प्रोक 
लेखक ( प्लूटाक और जस्टिन ) सारी भारतीय भूमि को रौंदकर उस पर उसका 
अधिकार कर त़ेना चाहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शब्दशः लेने पर इनके वक्तव्य 
अतिरंजित जान पड़ेंगे । परन्तु इस बात का पर्याप्त प्रमाण दे कि चन्द्रगुप्त ने मगथ 
और पंजाब के अतिरिक्त अपने राज्य की सीमा भारत के अन्य प्रदेशों पर भी बढ़ा 
ली थी। सौराष्ट्र का उसके राज्यान्तगंव होना रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़वाले शिलालेख 
से प्रमाणित है । इस लेख में चन्द्रगुप्त की सिंचाई को योजना और उस प्रान्त के 
लिए पुष्पगुप्त वैश्य की 'राष्ट्रिग' के पद्‌ पर नियुक्ति का उल्लेख है। तामिल लेखक, 
मामुज़नार और परणार, टिह्रेवेज्ली जिले के पोदियिल प्षत तक सुदूर दक्षिण पर 
मौय आक्रमण का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार जैन अनुभुति और कुछ उत्तर- 
कालीन अभिलेख भी उत्तर मैसूर के साथ चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध प्रमाणित करते हैं। 
इससे चन्द्रगुप्त द्वारा भारत के एक बड़े भाग की विजय सिंद्ध है| 


सिल्यूकस से युद्ध 
सिकंदर को सृत्यु के परचात्‌ उसके सेनापतियों में साम्राज्य के लिये संघर्ष 
छिड़ गया | इस कशमकश के बाद सिल्यूकस सर्वशक्तिमान हो उठा | ३०४ ई० पू० 
तक उसने पश्चिमी एशिया .में अपनो शक्ति इसनों प्रतिष्तित कर ली कि वह अब 
सिकंदर की स्पद्धों करने और रुसके जीते हुए भारतोय प्रांतों पर फिर से अरधि- 
कार करने के स्वप्न देखने लगा। ये भारतोय प्रांत ३२१ ई० पू० में साम्राज्य के 
१. विष्णु पुराण में खिला हे :--ततश्च नवचैताश्नन्दान्‌ कौटिल्यों ब्राध्षणः समुद्धरिष्याति | 
तेषाममाते म्हैर्याः प्ृष्यों मोइयन्ति । कौटिल्य एवं चन्‍्द्रगुतमुस्पा्त राज्येडमिप्रेतयति |-- 
इसके 'इत्पञ्नः शब्द की व्यादया भीघर सवामिन्‌, इस प्रकार करते हैं: “नन्दस्वैव भार्यायां 
मुग्रतशायां सम्मातम । 
* एन» के० भइशालि इस तिथि को मैन अन्यों के आधार पर ३१३ ६० पू० मानते हैं 
( ). 8. 8. 5., १६३२, ० २७३--८८ ), 


( ११४ ) 


द्वितीय विभाजन में छोड़ दिये गये थे। परंतु सिकंदर को सृत्यु के बाद भारतीय 
परिस्थिति सर्वेधां बदल गयी थी। इसका पता सम्भबतः सिल्यूकस फो न था। वहाँ 
अब एक ऐसे तृपति का शासन था जिसको मेघा ने एक शक्तिमाम साम्राज्य 
का निर्मोण किया था ओर जो प्रीकों की युद्धशेली से भी अनभिज्ञ न था। उपलब्ध 
ऐतिहासिक साम्री से यह तो स्पष्टतः स्थापित नहीं होता कि चंद्रगुप्त द्वारा सिल्यूकस 
पराजित हुआ अथवा यद्द कि दोनों पक्षों में सचमुच खुला युद्ध भी हुआ । पश्मिम से 
निरसंदेह हरकारे आये थे ओर आक्रामक वापस लौटकर अपने दुद्ध॑ष शब्यु ऐन्टि- 
गोनस से अन्तिम संघ करने को उत्सुक था। परिणामतः चंद्रगुप्त ने सन्धि की 
मनमानी शर्तें रक्खीं और उन्हें सिल्यूकस को अंगीकार फरना पढ़ा। सिल्यूकस ने 
चंद्रगुप्त को एरिया ( देरात ), ऐराकोसिया ( कंदृह्ार ), परोपनिसदो ( काशुल की 
घाटी ), और गेड़ासिया ( विज्ञोचिस्तान )' के चार प्रांत भेंट किये और भारतीय 
नरेश ने उसके बदले में उसे ५०० हाथी प्रदान किये। इन हाथियों ने ३०१ ई० पू9, 
में इप्सस के युद्ध में बड़ा काम किया । इस प्रकार मौय साज्नाज्य को सीमायें 
तक पहुँच गई। बह पेत 'भारत की वैज्ञानिक सीमा? कद्दा जाय तो अनुचित न 
होगा । इस मेत्री को पूर्णतः चरितार्थ फरने के लिए एक विवाद संबंध भी स्था- 
हु »'* और सिल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम का अपना राजदूत मौये दरबार 
में भेजा । 


मेगस्थनीज और कौटिस्य 


मेगस्थनीज भौर कौटिल्य महत्वपूर्ण क्रेखक हैं जिनके प्रंथ चंद्रगुप्त मौय 
की प्रजा, शासन-व्यवस्था और भारतीय संस्थाओं पर प्रभूत प्रकाश डाक़ते हैं। 
मेगस्थनीज की 'इण्डिका” अब प्राप्य नहीं परंतु यह पश्चातकाक्षीन लेखकों के 
लम्बे उद्धरणों में अब भी प्रायः सुरक्षित है । 

कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध मंत्री था। उसका “अथंशास' 
राजनीति और शासन पर एक अपूर्य मंथ दहै। और इसके सैद्धांतिक रूप के बाव- 
जूद भी भारतीय साहित्य में इसका स्थान अदूभुत और अपना है ।* 

१. प्लिनी, ६, ६६, [>. !. [., चतुर्थ सं० परिशिष्ट एफ, १० १६४८-६० । देखिये 
बने की क्‍6 "7९९८७ |॥ छ८779 थे प्रातां&, पृ० १०० | टाने इन प्रांतों की 
मेंट में सन्‍्देद करता है । 

२. इस अनुमान की गुंजायश नहीं कि सिल्यूकत ने अपनी ही कन्या का विवाईं 
चन्द्रगुत से कर दिया। इसका संकेत किसी राजकुमारी के प्रति हो सकता हे ( देखिए स्मिथ 
की 050]:9, पृ० १५, नोट १ )। 

३. कभी कमी कद्दा जाता है कि अथंशासत्र तीसरी सदी ईसवी का हे और यह 
चाणक्य का न होकर उसके प्रतिष्ठित दृष्टिकोण मात्र का अ्रयत्षम्बन करता है। डा० राय- 
लौधरी के मत से यद्यपि यह अपेक्षाकृत पश्मादकालीन प्रम्थः है फिर भी सम्भवतः यह द्वितीय 
शी हैं» पू० में निर्मित हो चुका था। (?0]. 7756. 70.70., चहथे क्ृू०, ए० २२६) 


( ११६ ) 
शासन -व्यवस्था 


सैन्य-संगठन 


अन्द्रगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती सम्राद्‌ से एक विशाल सेना की विरासत पाई 
था जिले उसने खूब बढ़ाया | अब उसकी सेना में ६००,००० पदाति, ३०,००० घुड़- 
सवार, ६,००० हाथी और प्रायः ८५,००० रथ थे। यह विशाल सेना एक युद्ध-परिपद्‌ 
द्वारा शासित दोती थी । इस परिषद्‌ के तीख सदस्य पाँच-पॉँच की छः समितियों 
में विसक्त थे। उसके विभिन्न विभाग निम्नलिखित थे :-- 


समिति नं० १ नौ-सेना 
» नें०२ सेना-यातायात और आवश्यक युद्ध- 
वस्तुओं का विभाग 
9 नं० ३ पदाति-सेना 
8. सनें० अश्व-से ना 
#  नें० ४ रथ-सेना 
+% नें० ६ गज-सेना 


इनसें से अन्तिम चार विभाग भारतीय सेना के चार परम्परागत स्कंधों-पत्ति 
छाथवा पदाति, अश्व, रथ, और हस्ति के अनुकूल है। ओर ये फोटिल्य के कथना- 
नुसार अपने अपने “अध्यक्षों! के, अधीम थे | 


साम्राज्य ( केन्द्रीय ) शासन 


शासन का प्रधान राआ था ओर युद्ध, न्याय, व्यवहार ( कानून ) आदि के 
संयंध में उसका विधान अन्तिम और अनिवांस भा। युद्ध के समय बह सेना का 
नेतृत्व करता ओर सेनापति के साथ यान-ध्याक्रसस की योजनाओों और रहा की सुवि- 
धाओं पर मंत्रणा करता । प्रजा आवेदनों द्वास उससे न्याय की याचना करती भर 
यह उसके आभयोगों को सुनकर उन पर शीर्थ न्याय फी व्यवस्था देता था" । 
राजा दी उच्तस्थ राजफम चारियों की नियुक्ति तथा अर्थ-फोश की ज्यवस्था करता, 
दूतों के संवाद ख़नता, और अपने राज्य के संबंध में चरें द्वारा संप्रद्दीत समाचारों 


१--मेगस्थनीज का कहना है कि जब सम्राट का शरीर झाशनूर के. 'मुदररों, द्वारा 
दआया जाता था? उस काल भी उसके समीप प्रजा निबेदन कर सकती थी-। कीटिह्य का भी 
अदिश है कि राजा को कभी अपने आवेदकों को द्वार पर न रोक रखना चाहिए' -अत्युत 
शोध “बारें श्रावश्यक आवेदनों को जिना स्थगित किये कट सुनना चाहिए! (अ्र्थशाल्त १, 
१६, शामशास्त्रो का भ्रववाद, तृतीम संस्करण, पृ० ३२)। 


( १९७ ) 


पर विचार करता था। इनके अतिरिक्त वह प्रजा के आचरण के लिये शासन-घोप- 
णाएँ करता था ।' 

अपने कतेव्य-काय में राजा मंत्रि-परिपद्‌ से सद्दायता लेता था। परिपदू 
राजा को मंत्र देने वाले मंत्रियों अथवा सचिवों की पक समिति थी। ये मंत्री 
बविश्वस्त, इमानदार, बुद्धिमान और कतेव्यपरायश द्ोते भे। शासन के विविध 
बिभाग अन्य उच्च पदस्थ कमचारियों के निरोक्षण में काम करते थे | -अर्थ-शास्त्र में 
इनको अमात्य, गद्दाभात्य, अध्यक्ष आदि कहा गया है। प्राचीन परम्परागत अद्टारह 
'तीर्थों! ( विभागाध्यक्षों ) के नाम इस प्रकार हं--मंत्री, पुरोदित, सेनापति, युवराज, 
दोवारिक ( द्वारों का रक्षक ), अंतवशिक ( अंतःपुर का रक्षक ), प्रशास्त्र ( पुलिस 
विभाग का अध्यक्ष ), समादतों ( करादि एकत्र करनेवाला अधिकारी ) सन्चिधाता 
( कोषाध्यक्ष ), प्रदेष्टि ( विषयों अथवा कमिश्नरियों के शासक ) नायक ( नगर 
का पुलिस अफसर ), पौर ( राजधानी का शासक ), व्यावहारिक ( कायोदि का 
प्रबंधक अथवा न्यायाधीश ), कर्मान्तिक ( आकरों अथवा कारखानों का अधि- 
कारी ), मंत्रिपरिषदाध्यक्ष ( परिषद्‌ का प्रधान ), दस्डपाल ( पुलिस का प्रधान ), 
दुगपाल ( गृह-रक्ताधिकारी ) और अंतपाल ( सीमा-रक्षाघिकारी ) | अन्य अध्यक्ष 
निम्नलिखित विभागों के थे--कोष, आकर ( खानें ), लोद ( धातुएँ ), लक्षस 
( सिक्‍के ढालने के 'मिन्ट” ), लवण ( नमक ), सुबरश, कोष्ठागार ( भण्डार ), पर्य 
( राजकीय व्यापार ), ( वन्‍्य-आय ), आायुधागार ( शआआलय ),, 
( तोल के बाट बटखरे ), मान ( देश-काल का भाप ), शुल्क ( चुंगी आदि ), 
सूत्र ( कताई-बुनाई ), सीता ( राजकीय क्षेत्रों का कषिक्म ), सुर, सून ( कसाई: 
खाना ), मुद्रा ( पासपोट ), बिवीत ( चायगाह ), भूत ( जुआ ) बन्धनागार 
( जेल ), गो ( मवेशी ), नो ( नोका-निर्माण ), पत्तन ( बन्द्रगाह ), गणिका 
( बेश्या ), सेना", संस्था ( व्यापार ), देवता ( मन्दिर, आदि ) | 


प्रांतीय शासन 


सुविस्तृत होने के कारण साम्राज्य शासन की सुविधा के अर्थ अनेक श्रांतों 
में विभक्त था। समीप के प्रांतों का शासन तो राजा स्वयं करता था परन्तु, जैसा 
अशोक के अमित्ेखों से प्रमाणित है मुख्य प्रांतों का प्रबंध राजकुल्लीय कुमार” 
करते थे। तक्षशिक्षा, वोशलि ( धौली ) सुबरणगरि ( सोनगिर ) और उज्जैन 
१. अर्थशास्त्र ३, १ ( शामशाज्रो का झनुवाद, तृतीय सं०, पृ० १७००-७१ ) के 
अनुतार राजा नए कानून बना सकता था, परन्तु गौतम, भौधायन, आपत्तम्ध झादि उसे 
व्यहार का उद्गम नहों मानते। मनु (८, २३६ ) का तो यहाँ तक कहना है कि राजा 
कानून भंग करने प९ साधारण नागरिक की भाँति शुल्क ( जुर्माना ) से दण्डित हो सकता है | 
सेनाष्यज़् क्रमशः निम्न सेनाओरों में प्यदूधृषक्‌ मे--पत्ति ( पेदल ), अश्क, 

इस्ति और रव | 


( ११८ ) 


इसो प्रकार के प्रांतीय शासन-केन्द्र थे। सामंत-न॒पति सम्राद्‌ के आधिपत्य में 
रहते और आवश्यकता पड़ने पर सेना से उसकी सद्दायता करते थे। शासन का 
कार्य क्मागत अध्यक्षों का बर्ग ( नौफरशाह्दी ) करता था जिसकी कार्य-प्रणाल्ल 
पर चर और अन्य कर्मचारी कड़ी दृष्टि रखते ये। इस प्रकार का चर-फाय तथा 
रोधशतिरोध सुदूर प्रांतों की प्रजा को कर्मचारियों की धाँधली से रक्षा फरने में 
के ओर राजा को बराबर हर बात की खबर मिलती रहती 
ग्री। 
नगर-शासन 


मेगस्थनीज ने पाटल्िपुत्र की शासन-व्यवस्था पर्याप्त विस्तार से दी हे । 
बर्णन तो उसका केवल पाटलिपुत्र के संबंध में है परंतु इससे यह अनुमान लगाना 
कि अन्य बढ़े नगर भी इसी प्रणाल्ञी से शासित होते होंगे कुछ अनुचित न होगा । 
प्रीक राजदूत लिखता है. कि नगर का शासन पाँच-पाँच सदस्यों की छः समितियाँ 
करती थीं | पिन्सेन्ट श्मिथ को राय में ये समितियाँ (साधारण गैर सरकारी ( अवै- 
धानिक पंचायतों का सरकारी ( बेधानिक ) विकास थीं ।* 

पहली समिति ओद्योगिक शिल्पों का निरीक्षण करती थी । वस्तुओं के बनाने 
में उचित सामग्री के प्रयोग के अनुशासन करने तथा उचित पारिभ्रमिक स्थिर करने 
के अतिरिक्त शिल्पियों की रक्षा इसका विशेष कर्तेब्य था| शिल्पी के अंगों को क्षति 
पहुँचाने वाले को प्राथद्श्ड मिलता था। 

दूसरी समिति विदेशियों की गतिविधि देखती और उनकी आवश्यकताओं 
का प्रबंध करती थी। उनको ठहराने के लिए आवास भओर अआवश्यकतानुसार 
आओषधि भी दी जाती थी । उनकी मृत्यु होने पर उनके दाहक्मोंदि का समिति प्रबंध 
करती ओर उनको सम्पत्ति उनके यारिसों को दे देतो थी। इससे सिद्ध दे कि राज- 
धानी में विदेशियों को संझ्या काफी थी । 

तीसरी समिति ज॑न्म-मरण फी रजिस्ट्री फरती थी; इससे करादि के ल्लिए 
अन-संख्या के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञाद होता था । 

व्यापार चोथी समिति के प्रबंध में था। यह समिति बिक्रय की वस्तुओं का 
झमनुशासन करती थी ओर दूषित बाट बटखरों पर प्रतिबंध लगाती थी। जो एक 
से अधिक वस्तुओं में ल्यापार करता इसे उसी ओऔसत से अधिकतर फर देना 
पढ़ता था। 

पाँचणी समिति कारखाने के भात्षिकों पर अनुशासन रखती और यह 
देखती थी कि पुरानी ओर नई बस्तुएँ एक साथ मिलाकर न बेच दी जायें। ऐसा 
करने वाले को शुल्कदृश्ड देना पढ़ता था। 

शी समिति बिको वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। इस कर से बचने का 
प्रथल्न, विशेषकर जब यह अधिक द्रव्य संबंधी दोता, अभियुक्त को प्राशदृष्ड का 


१, 5. म, ।,, चतुर्थ सं०, १० ११३१ । 


( ११६ ) 


भागी बनाता। परंतु अनजान से किया हुआ अपराध निम्थय नर्मो से बरता 
आता होगा | 

नगर का शासन इसके अतिरिक्त मब्दिरों, बंदरगाहों और अन्य साबेजनिक 
संस्थाञों का भो प्रबंध करता था | 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनमें से किसी शासन-समिति का उल्लेख नहीं 
है। उसके विधान में नगर का शासक नागरिक अथवा नगराध्यक्ष है जिसके 
नीचे स्थानिक और गोप नामक पदाधिकारी थे। स्थानिक नगर के चौथाई और 
गोप केवल कुछ कुल्लों के ऊपर नियुक्त था। 


पाठलिपुत्र 


यहाँ साम्राउय की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में भी कुछ जिवरण दे देना 
अप्रासंगिक न होगा। पालिम्बोधा (पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज़ पा“लिम्बोधा 
कद्दता है ) प्राचियों! के देश में अधिष्ठित 'भारत का सबसे बड़ा नगर था! । यद ६३ 
मील ( ८० स्टेडिया ) लम्बा और प्रायः १३ मील ( १५ स्टेडिया ) चौड़ा था | यह 
इरकोबोअस ( शोण ) तथा गंगा से निर्मित जिह्ला ( संगम का कोण ) पर अव- 
स्थित था । इसकी रक्षा के अर्थ छः सो फीट से अधिक ( ६ प्लेथा 2-2 
तीस दवाथ गद्दरी खाई इसके चतुर्दिक्‌ दौड़ती थी। इसके अतिरिक्त एक ऊँची प्राचीर 
भी थी जिसमें ५७० बुजियाँ ओर ६४ द्वार थे। साम्राज्य के अन्य बड़े नगरों में भी 
निस्संदेह इसी प्रकार का रक्षा-प्रबंध था। 


जनपद ( देद्दात ) शासन 


शासन का निम्नतम आधार प्राम था, जिसका निम्नद्द और प्रबंध प्राम-डृद्धों 
( बूढ़ों ) की सद्दायता से प्रामिक करता था। पाँच अथवा दस प्रामों का अधिकारी 
गोप कद्दल्ाता था जिसके ऊपर जनपद के चतुर्धाश का अधिकारी स्थानिक प्रतिष्ठित 
था । यह कर्मचारी प्रदेष्टि और समाइता के निरीक्षण में कार्य करते थे 


दंढनीति ( जाब्ता फ्रौजदारी ) 


मेगसर्थनीज और कौटिल्य दोनों दंडनीति की कटठोरता का उल्लेख करते हैं। 
साधारणतः झभियुक्त शुल्क ( जुमाने ) से दृंढित होते थे। परंतु इसके अतिरिक्त 
भीषण दंढों की भी कमी न थी। शिल्पी की अंग हानि करने अथवा विक्रय संबंधी 
राज-कर को आनबूम कर न देने का दंड प्राशवध था। इसी प्रकार विश्वासघात (!) 
ओर व्यभिचार का दंड अंगस्कछेद था। राजकमचारी की हल्की चोरी के लिए 
भी कौटिल्य ने प्राशदृंड का दी विधान किया है। अभियुक्तों और अपराधियों से 
झापराध स्वीकार कराने के लिए विविध यातनाओं का प्रयोग होता था। इसमें 
संदेह नहीं कि दंढनीति कठोर थी, परंतु इसकी कठोरता दी अपराधों के अवरोध 
में भी पर्माप्त सफक्ष हुई होगी। 


( १२० ) 
सिंचाई 

चंद्रगुप्त सिंचाई के संयंध में विशेष प्रयास करता था। मेगस्थनीज ऐसे 
अधिकारियों का उल्लेख करता दे जिनका कर्तव्य “भूमि को नापना ओर उन छोटी 
नालियों का निरीक्षण करना था जिनमें होकर पानी सिंचाई की नहरों में जाता था 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना सद्दी भाग मिल्ञ सफे” |" अपनी प्रजा के कल्याण 
के लिए चंद्रगुप्त ने सुदूर सौराष्ट्र के प्रांतोय शासक के द्वारा एक पर्वेती नदी के जल 
को रोक कर सुदर्शन नाम की झील बनवाई जो सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुई' । 

आय-व्यय के साधन 


आय का प्रमुख साधन भूमि-कर था। इस राजकर को “भाग! कहते थे। 
कर भूसि की उपज का छठा हिस्सा था यद्यपि उसका अनुपात स्थान और परि- 
स्थितियों के अनुकूल घटता-बढ़ता रहता था। आय के साधन भूमि के अतिरिक्त 
निम्नलिखित थे--आकर, वन, सीमाओं पर चुंगी, घाटों पर खेवे और कर, पेशेवर 
आाचायों ओर विशेषज्ञों से शुल्क ( फीस ), विक्रय को वस्तुओं आदि पर कर और 
टैक्स, दंड के शुल्क ( जुर्मान ) और राज्य की अनिवार्य आवश्यकता के लिए जब- 
तब विशेष कर | आय को एकत्र करने वाला अधिकारी समाहरता कहलाता था| 

इस प्रफार संचित की हुई आय का व्यय अनेक प्रकार के सार्वजनिक आव- 
श्यकताओं ओर राजा की व्यक्तिगत जरूरतों पर होता था | ये निम्नलिखित थ्रे-- 
राजा और उम्तका दरबार, सेना, राज्य की रक्षा, राज-कर्मचारियों के वेतन, 
शिल्पियां और दूसरे कर्मचारियों को पुरम्कार, दान, धार्मिक संस्थायें, सार्वजनिक 
उपयोगिता के साधन--मैसे सड़क, सिचाई इत्यादि । 


मेमस्थनीज़ और वर्ग 


मेगस्थनीज़ ने अपने वृत्तान्त में भारतीय समाज को सात वर्गों अथवा 
बरणों में बिभक्त किया है। इनमें से पहला वर्ग 'फिलारफरों' का था भर यद्यपि 
इनकी संख्या थोड़ी थी परंतु इनका गौरव बढ़ा था। स्पष्टतः इस वर्ग से मेगस्थ- 
नीज का तात्पये आह्यणों ओर साधु-संन्यासियों से है। दूसरा वर्ग कृपकों का था 
जिनकी संख्या तत्कालीन आबादी में सबसे अधिक थी। तीसरा वर्ग शिकारियों, 
गोपालों ( पशुपालकों ) का था ; चौँभे वर्ग में ध्यापारी, शिल्पी और माकी आदि 
थे। पाँचवाँ वर्ग झत्रिय योद्धाझों का था। छठे और सातवें बर्गों में मेगश्थनीज ने 
क्रमश: चर ओर मंत्री गिने दें। भ्रीक सजदूत का यद्द वर्णेन प्रमायातः अऋशुद्ध 

१. ३; १४; और देखिये, मैकक्रिडल की 7007 9, 'रैंट४३५(९००५ 
गाते पंथ), पृ० ८६ ) 

२. वद्रदामन का जूनागढ़ का शिक्षालेख, स्‍.9. [70., ८, एृ० ४३, ४६, पंक्ति ८ । 


( १५१ ) 


ओर दोफपूल द। पिछले दो वर्ग कद्दीं भी सामाजिक स्तर निर्मित नहीं कर सकते । 
मेगस्थनीज स्प््टः भारतीय सामाजिक व्यवस्था को न समझ सकने के कारण यहाँ 
भूल कर बेठा । 
राजप्रासाद 

अन्द्रगुप्त का जीवन बड़े वेभज ओर तड़क-भड़क का था। उसने अपने 
निवास के लिए एक विशात्ष राजप्रासाद का निर्माण कगया था। यह राजप्रासाद 
सुत्रिस्त त पार्क के मध्य खड़ा था। उसमें सुनहरे खम्से थे और कृत्रिम मत्स हद 
तथा इरियास््री से डके मार्ग । यह भवन अत्यन्त आक्पक था और इसकी सुंदरता 
सूसा और एकबताना के महलों से बढ़ी-चढ़ो थी। काह-निर्मित होने फे कारण 
यह काल के प्रभाव और ऋतुओं के आक्रोश को न सह सका। इसके भग्नावशेप 
श्राघुनिक पटना के समीप कुम्नहार नामक गाँव में डा० स्पूनर न खोद निकाले थे | 
इनका एक भाग संभवतः चंद्रगुप्त के राजभबन के सो खम्मों बाले दक्ष का है । 


उसका व्यक्तिगत जीवन 

सम्राट की शरीर रक्षक सेना साधारणतः नारियों की थी'।' मेगरथनीज 
लिखता है कि बह निरंतर प्राश-भय से आशंकित रहता था और इसी कारण 
लगातार दो रातें एक ही कमरे में नहीं बिता सकता था । निःसंदेद कृत्तांत का 
यह भाग अतिरंजित है । यद्यपि निश्चय यह उन विशेष श्रयंधों की ओर संकेत 
करता हद जो राजा के खतरे को दूर करने के अर्थ किये जाते थे। राजा अपने प्रासाद 
से चार अयसरों पर बाहर जाता था--युद्ध-यात्रा, यज्लानुधान, न्‍्याय-वितरण ओर 
आखेट के निमित्त | वह अत्यंत कतेज्य परायण था, और जब आबनूस के मुगदरों 
से वह अपने शरीर को द्धवाता द्ोता तब भी यह प्रजा के अभियोग सुनता था| 
आखेट के समय उसका मागे ररिसयों से घेर दिया जाता था और इनको खॉघने 
के अपराध के लिए प्राण-दण्ड का विधान था। जब राजा राजमार्ग पर निकलता 
तब बह सोने की पालकी में सवार होता और सुंदर कद़े हुए चमकीले बख पहनता 
था। यात्रा करते समय वह अश्व अथवा गज का उपयोग करता था । खेल उसे पसंद 
थे । उसको भेड़ों, सांड़ों, गजों और गेंडों के मरणांतक युद्ध प्रिय थे । वृषभ-धावन 
उसका एक अन्य मनोरंजन था और इस धावन पर लोग खूथ बाजी लगाते थे | 

१. 5. स. ।., चतुर्थ सं०, पृ० १३० और नोट । स्ट्रैनो कहता दे कि ये ख्त्रियाँ 
उनके पिताओं से खरीद क्षी जाती थीं ( ९५,५५४ )। कोटिल्य भी ल्िलता है कि बिस्तर छोड़ते 
समय राजा का स्वागत धनुष-बाण घारिणी नारियों के दक्ष करेंगे। ( श्र्थशात्र १, २१, 
शामशास्त्री का अनुवाद, तृतीय संस्करण पृ० ४१ )। मिल्राइये, “प्रविश्य शार्श्नइस्ता यनी, 
(509६0४॥909, भ्रंक ६, पृ० २२४; शएटाशा0५०५॥, श्रक ५, १० १२३ )। 

२. स्ट्रैबो १५, ४४। पुद्राराक्षस (अ्रंक २) में भी राजा के जीवन के विरुद्ध 
पड़कत का ठल्केख है। ( देखिये विज्ञसन का ॥77707 ]08070; २, द्वितीय संस्दरण, 
पृ७० १८४ )। 


( १२२ ) 


खन्द्रगुत्त का अन्त 

जैन अनुश्नतियों के अनुसार चंद्रगुप्त जैन था और अपने राज्य के अंत में* 

मगध में घोर दुर्भित्ष के समय जैन आसाये अद्रबाहु के साथ मैसूर चल्ला गया। 

फिर, उनका कद्दना है. कि जैन विधान के अनुकूल अनशन करके उसने अपने प्राण 

दिये । ये अनुभ्रुतियाँ कहाँ तक सद्दी हैं, नहों कद्दा जा सकता; परंतु यह सदी है कि 

कुछ मध्यकालीन अभिलेखों ढ्वारा उसका संबंध मेसूर से स्थापित दो जाता है।* 

सम्भव है कि अपने जीवन के अन्तिम भाग में चंद्रगुप्त जैन-प्रभाव में भा गया दो 

ओर सिंद्ासन अपने पुत्र को दे तप करने बला गया हो। २४ वर्षों के सक्रिय 
शासन के बाद २६७ ई० पू० में चंद्रगुप्त का देहांत हुआ | 


प्रकरण २ 
बिन्दुसार 


चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी 


अंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकार उसके पुत्र बिन्दुसार को मिला। बिन्दुसार 
को प्रीक लेखकों ने अमित्रयेटोज.( अग्रेनेवल ) अथवा अल्लिट्रोचेदिज़ ( स्ट्रेबो ) 
लिखा है| यह शब्द प्रमाशतः संस्कृत अमिश्रधात अथवा अमित्रखाद का अपश्रंश 


जान पड़ता है । 
दक्षिण विजय 


कुछ विद्वानों का मत्त है कि इक्षिण की विजय पिन्दुसार ने की । उनका यह 
निष्कर्ष तारानाथ के पृत्तांत पर अबलम्बित है! तारानाथ लिखता है कि उसने 
“झपने को पूर्वे ओर पश्चिमी समुद्र के बीच के भूखण्ड का स्वामी बना लिया |”! 
यह निश्चित है कि अशोक ने मेसूर को उत्तरी सीमा के भूमाग पर शासन किया 
था, यद्यपि विजय उसने केवल्ञ कक्षिंग की की थी। झतः दक्षिण की विजय उसके 
पिता या पिवामद ने की दोगी। परंतु चूंकि चंद्रभुप्त का चरित ओजस्बी, उदात्त 
ओर युद्धभिय था और जैनानुभुति के अनुसार उसका संबंध मेसूर से स्थापित हो 
जाता है, सम्भवतः यह विजय उसने ही की द्ोगी । 

१, ॥70. &7६., १८६२, प० १५४७; 70. प्रांड।. ४70०. 770., चतुर्थ 
संस्करण, पूृ० २४१। 

२. राइसडेविड्स की 77 ए8790]79 (७72002, भाग १, पृ० १४। 

३. तारानाथ के झ्ानुटार चसक ( जाणक्य ) ने कुछ कालसत बिस्तुसार का भी 
मम्पित् किया ( ?0]. [95६. ४7०. [70., चतुर्थ सं०, १० २४३ )। बाद में लल्जटक, 
लैसा दिव्दावदान ( (० १७२ ) में खिला है, विन्दुसार का प्रभान मन्जी बना | 


( १२३ ) 


विद्रोह 


बिन्दुसार का शासन-काल तूफान और आपत्तियों का था। तशशिला में 
विद्रोह हो गया जिसे उसका अ्येछ्ष पुत्र सुवीम ( सुमन ) दया न सका । सुषीम उस 
प्रांत का शासक था। तब बिन्दुसार को उज्जैन से अशोक को उस ओर भेजना पढ़ा 
ओर इसने विद्रोह कुचल दिया । 

विदेश से सम्पर्क 

आन पढ़ता है कि बिन्दुसार ने पिता की विदेशी राजाओं से मैत्री की पर- 
राष्ट्र नीति जारी रक्‍खी । उसका संबंध प्रीक राजाओं से बना रहा । बिन्दुसार और 
पेन्टिशोकस प्रथम सोटर के बीच एक अदूभुत पत्र-व्यवद्दार इस सत्य की प्रतिष्ठा 
करता है। इससे सिज हद कि विन्दुसार ने अपने प्रीक मित्र से मधुर मदिरा, 
ओँमीर और एक दाशंन्स्कि माँगा | प्रीक राजा ने उसे उत्तर में लिख भेजा कि उसे 
पत्र की प्रथम दो च॒श्तुओं को भेजने में बड़ी प्रसन्नता होगी, परंतु दार्शनिक वह 
नहीं भेज सकेगा। क्योंकि उसके देश का कानून इस प्रकार के व्यापार का निषेध 
करता है । सीरिया के सम्राद ने बिन्दुसार के दरबार में भो डेइ्मेकस नाम का 
अपना राजदूत भेजा । 


अध्याय ६ 
अकरण ९१ 
अशोक' 
गज्यारोहण 


_. उराणों के अनुसार बिन्दुसतार ने २५ वर्ष राज्य किया! परल्तु पाली म्रंथों 
में उसके २७ अथवा रे८ भर्ष फे शासन फा उल्लेख है। पौराणिक तिथि को यति 
सत्य माना जाय तो उसकी सृत्यु २४२ ई० पू० में होनो चाहिये । बिन्दुसार के बाद 
उसका पुत्र अरोकवर्धन अथवा अशोक गद्ी पर बैठा । इसने पिता के शासक के 
भ्रधिकार से उज्जैन और तत्तशिला दोनों प्रान्तीय केन्द्रों से शासन किया या । 


राज्य के लिये गृह-कलह 

सिंहली वृत्तान्तों में झ्शोक्र फो राज्यारोहर के पूर्व निर्दय चित्रित किया 
गया है । उसमें लिखा है फि उसने अपने सद्ोदर भाई तिष्य को छोड़ शेष सारे ६६ 
भाइयों को दलबार के घाट उतार दिया और इस भ्रकार रक्त का समुद्र पार कर 
वह मगध के घिंहासन पर बैठा । अशोक के पाँचवें शिलालेख में भाइयों के प्रति 
उसके संकेत के आधार पर अनेक बिद्वान्‌ लिंदली इतिद्रासों के इध बृत्तांत पर 
संरेद करते हैं। इस अभिलेख का प्रमाण यथपि सर्वथा असंदि्ग्ध नहीं है, क्योंकि 
इसमें वस्तुतः जोबित भाइयों के नहीं वरन उनके परिवार के प्रति अशोक की 
कल्याण-युद्धि का निर्देश मिलता है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यह दक्षिणी 
विवरण अतिरंजित है। सम्भव है ऐसा करने में मिछुभों फा तात्पयं यह सिद्ध 
करना रहा हो हि बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होने के पू्ष अशोक अत्यंत क्र 
ओर भीषण था, परंतु बौद्ध होते ही बह राक्षस से देवता वन गया। इतनों 
विश्वसनीय अवश्य है कि अशोक का राज्यारोहण स्वाभाविक नहीं हुआ होगा 
क्योंदि बह अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। मगध के साम्राज्य का वास्तविक 
अधिकारी उसका अग्रज सुपीम अथवा सुमन था जो पहले तल्शित्रा का शासक 
र. चथुका था ओर जिसके स्थानीय विद्रोह को न दबा सकने के कारण अशोक को 
उज्जैन से तश्ञशल्रा जाना पड़ा था। ' इससे गद्दी पाने के पूर्व अशोक का अपने 
उस भाई से संपर्ष स्वाभाविक था। उत्तराधिकार का यह संघर्ष सचमुत्र हुआ 
यह इससे सिद्ध हो जाता है कि अशोक के राज्यारोहण और राज्यासिषेक के मीच 
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२. देखिके ैकफेह 4! थ्रशोफ; स्मिय का अशोक; सुकर्जी का अशोक, मंडारकर का 
अशोड़; बरआ का झशोक और उसके झ्रमिलेस । मैंने इन सब अत्यो से लाभ उठाया है।। 
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प्रायः ई-४ चर्षा का अंतर है। अतः राज्याधिषेक की तिथि २६६ अवया २६८ ई० 
पू० के लगभग रक्‍्खी जा सकती है। 


फर्लिंग युद्ध 


अशोक के शासन-काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कल्लिंग के साथ उसका 
युद्ध है जो उसके राज्याभिपेक के आठ बे बाद हुआ था। हमने अग्यत्र यह्‌ 
कल्पना की है कि नंदों का प्रभुत्य इस भाग पर कभी रहा था, इस कारण संभवत: 
उनके विध्वंस' के बाद अथवा बिंदुसार के अशांत राज्यकाल में कलिंग 
स्वतंत्र हो गया होगा । कलिंग को पुनर्विजय का भार अशोक पर पड़ा। अशोक 
के आक्रमण के विरुद्ध कलिंग के निवासियों ने पूरी तत्परता दिखाई और उसका 
सामना करने के लिए एक विशाल सेना रणत्षेत्र में उदर पड़ी । तेरहवें शिलालेख 
में लिखा है कि “१,४५०,००० शब्रु बंदी हुए, १००,००० हत हुए और उनसे कई 
गुना मर गये।” यह पिछली रुत्यु-संख्या संभवतः युद्ध के अनंतर को व्याधियों 
आदि फी ओर संकेत करती है। इससे यह सिद्ध है कि संग्राम भीषण हुआ और 
कलिगों के बलिदानों के बावजूद भी उनका देश जीत लिया गया। संग्राम को 
भीषणता और अवशनीय कष्ट ने विजेता के मर्म को छू लिया । अशोक का हृदय 
इस घटना से इतना द्रबित हुआ कि उसने शपथपूबेक प्रतिज्ञा की कि साम्राज्य 
के विस्तार के लिए बह अब कभो शल्ल नहीं प्रहय करेगा' । इसके बाद 'भेरीघोष! 
सदा के लिए मूक दो गया, ओर 'धम्मघोष' का शांतिप्रद और नेहर्सिचित नाद 


दिगंत में गूँज उठा । 
अशोक का व्यक्तिगत धर्म 


इस प्रकार अ्रशोक के दृष्टिकोश और उसके जीवन के उद्देश्यं। म॑ एक क्रांति 
हो गयी । उसका हृदय बौद्ध उपदेशों की सादगी और सत्यता से अत्यंत द्रषित 
हो गया था और उसने इस धर्म को शीघ्र स्वीकार कर लिया। अपने तेरहयें 
शिलालिख में उसने घोषणा की कि “कलिंग के बिजय के शीघ्र बाद देवानांपिय 
धम्म,के अनुकरण, धम्म के भ्रम और धम्स के उपदेश के प्रति उत्साहिल हो उठा !” 
कुछ लोगों ने उसके बोद्ध होने में सदेह किया है, परंतु उनको यह धारणा इसलिए 
अमपूर्ण है कि एतिदासिक अनुभुतियों और अभिल्लेखों के सम्मिलित प्रमाण से 
वोदपरम्म के प्रति उसको निष्ठा प्रमाणित है। भत्र लेख में उसने बुद्ध, धम्म और 
संघ, तोभों के प्रति अपनो भ्रद्धा घोषित की है और पाठ तथा ध्यान के लिए बौद्ध 

पुस्तकों के कुछ सवल्लों को संघ तथा साधारण उपासकों के लिए प्रस्तुत किया है। 

१. यह झधिक सम्भव प्रतीत होता हे। कलियों ने चन्द्रगुत को उत्तरी भारत में 
व्यस्त पाकर अपना बल बढ़ा लिया होगा । 

२. इस प्रकार अपने राष्ट्र की युद्र चिरोभिनी नीति को घोपणा कर अशोक ने “केक्षग 
पैक्ट! को अत्यन्त पूत्र ही फार्यान्यित कर दिया था। पिछले पिश्व-समर ने इस पैक्ट के 
चियहे-खियड़े कर दिंये। 
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सारनाथ के लघु-स्तम्म-लेख और इसके अन्य पा्ठों में अशोक ने अपने को बौद्ध 
धर्म के संरक्षकु “के स्थान में रखते हुए संघ-मेदकों के विरुद्ध कुछ दंड-विधान 
घोषित किये हैं' । श्वर्य उसने बोधगया ( आठवां शिलालेख ) ओर लुम्बिनी 
( लघु-स्तंभ-लेख' ) आदि बोद्ध तीयेस्थानों, को यात्रा की और यज्ञों तथा ऐसे 
समाओं को बंद कर दिया जिनमें पशु-बध होता था ( प्रथम शिलालेख )। इसके 
अतिरिक्त अनुभतियों से प्रमाणित है कि पहले आठ स्तूपों में सुरक्षित बुद्ध के 
अस्मावशेष को उसने वितरित कर अनेक स्तूपों में रक्खा । इस प्रकार स्तूपों का 
निर्माण भी इसी निऋ्र्ष की ओर संफेत करता है। अन्त में, उसके धौद्ध दोने का 
एक विशिष्ट प्रमाण यद्द भी है कि बौद्ध सिद्धांतों को रपष्ट रूप देने के लिए मोग्गलि- 
पुर की अध्यक्षता में उसने एक संगीति बुलाई तथा बौद्धघर्म के प्रचार के लिए 


विदेशों में दूत भेजे । 
अध्नोक की सहिष्णुता 

यद्यपि अशोक ने थौद्ध धर्म प्रदण कर लिया था, वह उसका असदिष्णु 
सपासक किसी प्रकार न था। इसके विरुद्ध उसने अन्य सम्प्रदायों फो भी अपनी 
संरक्षता का लाभ दिया ओर उनके अनुयायियों का आदर किया। आजीवकों 
को उसने कुछ गुफाएँ दान दीं, और विभिन्न मतावलम्वियों--आ्राझण, अमण, 
निमंस्थ आद्--को अपने पारस्परिक सम्बन्ध में उदारता ओर सदूभाष रखने के 
उपदेश किये। उसका विश्वास था कि सभी सम्प्रदायों के अनुयायियों का लक्ष्य 
“उृध्णाओं का निम्रह और चित्त शुद्धि है”? और इस कारण उनको बिना किसी भेद- 
भाव के उसके साम्राज्य में सर्वत्र निवास करना चाहिए ( सातवां शिलालेख )? । 
अपने उपदेशों में अशोक ने इस बात पर सबसे अऋधिक जोर दिया कि उसकी 
प्रजा आत्मनिप्रद करे और “बहुअ्॒तः हो अर्थात्‌ विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धांतों 
का ज्ञान प्राप्त करे, तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रति विश्वेष आदि न करे, जिसमें 
पारस्परिक सहिष्णुता और सदूभाव बने रहें (दह्वादश शिक्षालेख* )। निःसंदेह 


९ 


यह भाव सर्वेया उच्च हैं जो विक्षिप्त संसार को भी शांति प्रदान कर सकते हैं । 


१. स्वयं अशोक ने कभी संसार नहीं छोड़ा और वह प्रजजित मिद्चु नहीं हुआ यथपि 
दिव्यावदान और ईत्सिंग के इसांत के आधार पर कुछ विद्ान अशोक को प्रतमित मानते 
हैं। ईत्सिंग ने लिसा है कि उसने मिकछु के मेष में अशोक की एक मूर्ति देली थी 
(]. १२. 3. 5., १६०८, १० ४६६ )। प्रथम लघु-शिला-शेख के पाठ --“संघं उपयोते”-- 
में केवल अशोक के संघ के पल्ष में अधिक सक्रिय हो जाने का भाव है। 

२. सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने पहली बार घर्म-चक्र-प्रवर्तन किया था, और कुशीनगर, 
जहाँ परिनिब्बान हुआ था, में नाम झशोक के अमिक्तेखों में उसकी तीर्थ यात्राओं के संबंध 
में उल्शिलित नहीं हैं। 

३. देखिये अर्शाल्ष २, ४ श्र १६, शामशास्त्री का अनुवाद, तृतीय संस्करण, 
० ५४, १६१, जिसमें क्ैटिल्य पाषदड़ों के सर्वत्र बसने के झषिकार को संकुचित कर देता है। 

४० इादश शिक्षाक्ेस के हिन्दी झनुवाद के लिए परिशिष्ट १ देखिये। 
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2तका पम्म' 


अशोक की उदारता इतनो सार्वेभौमिक थी कि उसने कमी अपने व्यक्तिगत 
धार्मिक विचार प्रजा पर लादने का यत्न नहीं किया | यदद महत्वपूर्ण बात है कि 
झपने शिलालेख में उसने बौद्ध धर्म के तात्विक “चार आय सत्यों” “अष्टांगिक 
सार्ग” और निव्वान (निर्वाण ) के लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया | जिस “घम्स” का 
रूप उसने संसार के सामने रकक्‍्खा बह प्रमाणतः सारे धर्मों का सार है। जीवन 
को अपेत्ताऊ॒त सुखी ओर पावन बनाने के विचार से उसने कुछ आचरणों के 
विधान किये हैं। उसने माता-पिता, गुरु और पृद्धों को सुन्रषा और आदर 
(अपचिति) पर अत्यधिक जोर दिया है। ब्राह्मणों, श्रमणों, सम्बन्धियों, मित्रों, इठ़ों 
ओर आता के प्रति दान तथा उचित व्यवद्ार ( सम्प्रतिपत्ति ) की उसने सराहना 
की है। अशोक ने धर्म के निम्नलिखित गुर्णों का भी परिगणन किया है: दान, 
दया, सत्य ( सचे ), शौच ( सोचये ), साधुता, संयम, कृतशता, टढ्भक्तिता (| दध- 
भतिता ) आदि ( हित्गेय स्तम्भ लेख, सप्तम शिलालेख )। इसी को दूसरे प्रकार से 
अशोक ने इस प्रकार कहा है। क्रोध, नैष्ठुये, मान, ईपों आदि से प्रजनित पाप 
से मोक्ष ही धममं है (ढ्तीय स्तम्भ लेख )। स्पष्टएः ये सारे धर्मों के सार-भूत 
आधार हैं, अतः अपने सुविस्तृत साम्राज्य के साधनों को किसी विशेष धम्म के 
प्रचार में उपयोग करने का दोषी अशोक को नहीं ठहराया जा सकता । कर्तव्य की 
नितान्त असंकुचित व्याख्या तथा सार्भौभिक धर्म के सर्वप्रथम निरूपण का श्रेय 


अशोक को ही देना होगा ।" 
विशेषतायें 


फिर भी अशोक ने सारे तात्कालिक धर्म-आचारों तथा विश्वासों को अन्नी- 
कार न किया । प्राणियों के प्रति अदिंसा के सिद्धान्त ( अनारम्भो प्राणानां, अवि- 
हिंसा भूतानां ) पर आचरण करते हुए यज्ञों में पशुवध की वद अनुमति न दे सका। 
पशुन्‍वध-परक यश्ञों को उसने सर्वेथा निषिद्ध कर दिया (प्रथम शिलालेख )। 
निःसन्वेह जिन लोगों का इस प्रकार के यज्ञानुषानों में विश्वास था उनको यह 
निषेध अ्रन्यायपूर्ण लगा होगा, परन्तु अपने ध्मं के इस मद॑स्‍्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर 
अशोक किसी प्रकार का समझौता करने को भस्तुत न था| कुछ अनुष्ठानों को उसने 
अनुचित, अश्लील और निस्थंक समझ कर निषिद्ध कर दिया ( नवम शिलालेख )। 
ये अनुष्ठान जन्म, सत्यु, विवाह, यात्रा आदि के सम्पस्ध में ख्िकतर स्त्रियों ढवारा 
किये जाते थे। अशोक के विचारातुसार थास्वविक धम्म-मंगल जीवन के उचित 
अंजचरण में था। इसी प्रकार उसने दान के सम्बन्ध में मी जनता के विचारों को 
प्रभावित करने का प्रयत्न किया। उसने कद्दा कि धम्म-दान से बढ़कर कोई दान 

.__ , ड्शोक अपने बिचारों में क्पने समुय से बहुत आगे था और उसका चम्सः 
झाज के अनेक सुधारवादी आन्दोलनों की पृष्ठभूमि प्रस्ुत करता है। देखिए, मुकर्जी का 
अश्वाक, १० ६०-७६ | 
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नहीं और यद्द 'सेवकों तथा दासों के साथ उचित व्यवद्दार, माता-पिता के झआाज्ञा- 
करण, मित्रों, साथियों, सम्बनस्धियों, आदणों तथा भमणों के प्रति उदारता और 
यज्ञार्थ प्राणि-वध से विरक्ति! में प्रदर्शित है ( एकादश शिलालेख ) । 
घ॒मं-प्रचार के उद्योग 

कऋशोक ने धर्म-प्रचार में प्रचार की निष्ठा से कार्य किया और प्रथम 
लघुशिला-लेख में उसका कहना है. कि उसके सक्रिय उद्योग के कारण वबष भर में 
( सम्भवतः एक वर्ष से अधिक काल में" ) सारे जबूम्द्रीप में जो मनुष्य 
देवताओं में अयुक्त थे वे उनसे युक्त हो गये* |” यह असाधारण सफलता 
अपनी उचित घम्म-योजना से मिली | उसने स्व में पुण्यात्माओं द्वारा अनेक भोगे 
जानेवाले आनन्दों के टश्य जनता के सामने रक्‍्खें। इनमें से कुछ थे विमान- 
प्रदर्शन, अग्नि-कन्दुक-प्रदर्शन ( अगि-स्कन्धानि ) और गज-अदशेन (हम्थि-द्सन )। 
उसकी धारणा थी कि इन प्रदर्शनों से उसकी प्रजा धर्मोचरण की ओर आकर्षित 
होगी । उसने स्वयं आखेट और मनोरंजन की विद्दार-यात्राओं को छोड़ घम्म-यात्रायें 
करनी आरंभ की जिससे अपने आ्राचरण तथा हदृष्ठांत से बह अपनी प्रजा की घर्म 
ओर उदारता में अनुरक्ति उत्पन्न कर सके ( अऋष्टम शिलालेख )। इसी उद्देश्य 
से, जैसा अशोक सप्तम स्तम्भ लेख में कद्दता है, उसने “घम्म स्तम्भ खड़े किये, धम्म 
महामात अथवा धर्म-मह-मात्र नियुक्त किये और धम्म-सावन अथवा धर्म-श्रावण” 
किये। धम्म-मद्दामात्रों की नियुक्ति निःसंदेह एक महत्वपूर्ण बात थी। इनका 
क्ेव्य प्रजा को भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी । 


मानव-कल्याण के कार्य 


मनुष्य और पशु के दुःख-निवारण और कल्याण कार्य के श्रति अशोक अब 
दत्तचित्त हुआ । ऊपर प्रथम शिलालेख में यञ्ञों के पशुवध के निषेध की बात कट्दी जा 
चुकी है। उसी शिक्षालेख से प्रमाणित है कि अशोक ने धीरे-धीरे अपनी रसोई में 
शाकवर्जित-पाक बंद कर दिये और स्त्रयं निरामिष हो गया । मांसाद्दार-नृत्य-संगीय- 
प्रधान 'समाजों” को उसने सवेथा बंद कर दिया। इसी प्रकार पंच स्तम्भ-लेख 
में पशुओं के अज्वविच्छेद तथा बघ के विरुद्ध कुछ विधानों का उल्लेख है। वह 
साधुओं, दरिद्रों भर पीड़ितों को दान देता था और अपनी रानियों तथा राजकुमारों 
के दानों का प्रबंध करने के लिए उसने एक प्रकार के उश्धिफारियों की नियुक्ति 
की जिनको मुख” कहते थे । द्वितोय शिलालेख के अनुसार अशोक ने मनुष्य और 
पशुओं की चिकित्सा के अर्थ देश-विदेश में अस्पताल खोले। इस प्रकार के 


१, झशोक़ प्रथम लघुशित्ञालेल में स्वयं कहता है कि की 
झवधि में उसने उद्योग नहों किया। जप पक 

२. इमिनाँ बु कालेन अमिसा समाना मुनिसा जम्बुदीपसि मिसा देवेहि? | इस वाक्य 
का सही भश्र्थ कठिन है | तातययं इसका यही है कि उसका उद्योग सफल हुआ और जो 
क्ोग घर्म के प्रति ठदासीन वे वे धर्मानरक्त हो गये | 
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चिकित्सा सम्वन्धी अ्धन्थ दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में---चोल्ों, पांड्यों, सतियपुत्रों, 
केरलपुत्रों-झर ताम्रपर्णी (सिंदहल) तथा यबन राल्यों में किये गये (द्वितीय और त्रयो- 
दश शिक्षालेख) । यथन राजाओं का परिगणन इस प्रकार हुआ है :--अन्तिश्रोक 
अथवा सीरिया का ऐन्टिओकस द्वितीय थीयस (२६१-४६ ई० पू०), तुरमाय अबवा 
मिश्र का तालेमी द्वितीय फिल्लाडेलफ़स (२८४५-४७ ई .), अन्तेकिन अथवा मकदूनिया 
का ऐन्टीगोनस गोनैटस ( २७८-३६ ई० पू० ), मग अथवा साईरिन का मेगस 
( ३००-२४५८ ई० पू० ), अलिकसुदरों अथवा एपिरस का अलेक्जंडर ( २२७२-४८ 
६० पू० )।१ अशोक ने इसके अतिरिक्त प्रत्येक आघे कोस पर कूप और विश्रामगृह 
बनवाये; जहाँ औषधियों के पौधे न ये वहाँ उन्हें अन्यत्र से लाकर लगवाया। 
मनुष्यों और पशुओं के लिए ( परिभोगाय पशुमनुषानां ) उसने वटवूश्ञ और आश्र- 
कानन लगवाये। इस प्रकार अशोक ने सारे जोबित प्रासि-जगत्‌ के सुख और 
कल्याण के अर्थ अथक उद्योग किये क्‍योंकि उसके प्रेम, उदारता और 
की कोई सोमा अथवा अवरोध न था। उसकी कमी यह्‌ कामना न थी कि यबन 
“विदेशी के विधान से,” जैसा डा० राइज्‌ डेविडस ने अनुमान किया है, अपने 
' देवताओं की पूजा छोड़ दें । परंतु निःसंदेदह अशोक ने अपने दूतों द्वारा शान्ति और 
स्नेह के सन्देश भेजना अपना कतंज्य समझा । इन दूतों को उसकी ओर से पराथ 
के कार्य सम्पन्न करने को भी हिदारत कर दी गयी जिससे सम्नाट्‌ प्राखियों के प्रति 
अपने ऋण से मुक्त दो सके ( भूतानां आनरणं गस्छेयमं )। 
ढतोय बौद्ध संगीति 

अशोक के राज्यामिषेक के सन्रहवें वर्ष में बौद्ध संगीति' का अधिवेशन 
उसके शासन-काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थो। यह अऋपिवेशन बौद्ध धर्म के 
विविध सम्प्रदायों में सामंजस्य और विभिन्न दृष्टिकोयों में समन्वय स्थापित 
करने के लिए किया गया। इसकी बैठक मोम्गल्लिपुस तिस्स ( उत्तरी प्रंथों के 
अनुसार उपगुप्त) की अध्यक्षता में पाटिलिपुत्र में हुआ और नो मास की 
निरंतर बैठक के बाद निरुंय स्थविरों के पक्ष में दिया गया। अधिवेशन के अन्त 
में अध्यक्ष ने घ॒र्म के प्रचारा्थ दूर देशों में बौद्ध दूत भेजे । मज्कांतिक कश्मीर 
ओर गंघार में, मण्किम हिमालयबर्ती देश में, महादेव मदिषमंडल ( मैसूर ) में, 
सोन ओर उर्तर सुबर्ण भूमि ( वर्मो ) में सहाधमंरक्षित ओर मद्दारक्षित क्रमशः 
महाराष्ट्र और यवन देश में तथा अशोक का प्रश्जित पुत्र महेन्द्र” सका ( सिंदल ) 





१. अद्विकलुदरों कोरिल्य का अतेक्जेन्डर ( २४२--२४४ ६० पू० ) नहीं जान पड़ता 
जैसा ब्जोच ने अनुमान किया है। पाँच यवन राजाओं के प्रति यह उल्लेख अशोक सम्बन्धी 
तथा अन्य साधारण तिथि-क्रम की समस्याओं को सुक्षकाने में बढ़ा सहायक सिद हुआ है। 

२. प्रथम संगीति का अधिवेशन महाकश्यप ने राजयह में बुल्दाई, और द्ितीय धर्म 
के कुछ झविदित आचरणों को ब्िच्छुबिप्रदेश में रोकने के क्षिए, वैशाब्ी में बुलाई गई। 

३, संस्कृत में किले बौद्ध-अंथ और दुआन न्‍्यांग के शेखानुसार महेन्द्र अशोक का माई था। 
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गया । सम्सवतः सम्नाट की कन्या संघमित्रा बोधिवृत्त की एक शाखा 
बे को के गयी । अशोक के काल में बौद्धघम का प्रचार और अभिवृद्धि इन्हीं 
धर्म-दू्तों के अथक अध्यवसाय का फछ था। 
साम्राज्य-विस्तार 

यह प्रमाणित सत्य है कि अशोक ने केवल कलिंग को विजय को परंतु 
उसने अपने पूर्वजों से एक सुविस्टृत साम्राज्य पाया था.जिसकी सीमायें प्रायः सद्दी 
निर्धारित की जा सकती हैं। उत्तर-पश्चिम में यह सीमा हिन्दूकुश तक पहुँचती थी 
क्योंकि यह सिद्ध है कि अशोक ने सिल्यूकस निकेटर द्वारा उसके पितामह को 
दिये गये चारों प्रांतों पर शासन किया। ये चारों प्रांत एरिया ( हिरात ), एरा- 
कोसिया ( कन्धद्दार ), गेड़ोसिया (बिलोचिस्तान , परोपनिसदाइ (काबुल की घाटी) 
थे | और ये अंत तक अशोक के अधिकार में बने रहे। दक्तिशी अफगानिस्तान 
सीमा प्रांत की भूमि अशोक के साम्राज्य में बनी रहो, यह शहबाजगढ़ी ( पेशाबर 
जिला ) और मानसेहरा ( हजारा जिला ) के शिला-लेखों और हुश्लान च्वांग के 
वृशतान्त से भी प्रमाणित है। हुआन-च्वांग काफिरिस्तान ( कपिशा ) और जलाला- 
बाद में बनवाये अशोक के स्तूपों का बर्णन करता है। 

इसी प्रकार हुआन-च्यांग के धृरततात और कल्दरण को 'राजतरंगिणी? से स्पष्ट 
है. कि कश्मीर भी अशोक के शासन में था। श्रीनगर अशोक का ही बसाया हुआ 
कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उस सुन्दर घाटी से अनेक स्तृपों और चेत्यों के 
निर्माण का श्रेय भी अलुश्रुतियों ने उसी यशस्ती निर्माता को दिया है। 

गिरनार और सोपारा ( थाना जिला ) के अशोक के अभिलेख सौराष्ट्र भर 
दक्षिण-पश्चिमी भारत पर भी उसका स्वामित्व प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त 
रुद्रदामन के जूनागद वाले शिला-लेख से भी विदित है कि यबनराज तुषारप' 
सोराष्ट्र में अशोक का प्रांतीय शासक था | 

उत्तर में अशोक को सत्ता हिमालय पहाड़ तक फैतो हुई थी। यह उसके 
उन अभिलेखों से सिद्ध दे जो कलसी ( देहरादून जिला ), रुभिनदेई और निग्लीब 
( नैपाल की वराई ) में पाये गये हैं। अनुअ्रतियों का प्रमाण सिद्ध करता है कि 
अशोक ने नेपाल में ललित-पटन नाम का नगर वसाया जो आज तक खड़ा है और 
जहाँ अपनी कन्या चारुसती तथा जामाता देवपाल क्षत्रिय के साथ बह गया था| 

पूष में उसके साम्राज्य में बंगाल भी शामिल था। हुआन-च्बांग ने बंगाल के 
विविध भागों में, अशोक के अनेक खड़े स्तूपों का उल्सेख किया है और अनुभुतियों 
_से भी बिदित होता दै कि सम्राट अपने पुत्र और कन्या को सिंहल' भेजने के लिए 


के न रे पक भांग ८, पृ० ४६। तुपास इंरानी नाम जान पड़ता है यद्यपि उसे 

२. बंगाल का मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत होना महास्थान ( बोगरा जिला ) के 
स्तंभ लेख से भो स्पष्ट होता है। यह लेश मौर्य काल की बाक्षी लिपि में खुदा हुआ है 
( देलिये, 729. ॥70, भाग २१, अप्रैल, १६३१, १० ८१ और आगे )। 
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ताम्रलिप्ति ( तामलुक ) तक उनके साथ गया था। कह्लिंग जो सम्राट का एक मात्र 
विज्वित प्रांत था निश्चय उसके शासन के अन्तर्गत था। इस भांत में उसने दो 
शिलालेख, धौली ( पुरी जिला ) औ जोगड़ ( गंजाम जिला ) में, खुदवाये । 

दक्षिण में अशोक के शिलालेख निज्ञाम की रियासत में मरकी और इरागुडी 
तक तथा मैसूर के चीतलद्गग जिले तक पाये गये दैं। इन स्थानों के दक्षिण चोलों, 
पांड्यों, सतियपुत्रों और केरलपुत्रों के स्वतंत्र राज्य थे ( द्वितीय शिक्नालेख ) | 

पंचम और त्रयोदश शिलालेखों में साम्राज्य के बाहरी प्रांतों में बसने थाली 
प्रजा का उल्लेख हुआ है । इन जातियों के नाम निम्नलिखित थे:--योन, कम्बोज, 
गंधार, रष्ट्रिक-पेतनिक, भोज, नाभक-नाभपंक्ति, आंध्र और परिन्द अथवा 
पालद्‌! । 

अंत में अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के कुछ नगरों का भी उल्लेख 
मिलता है। इन के नाम हैं, बोधगया, तक्षशिला, तोसली, समापा, उजबिनी, 
सुबर्णंगिरि ( सोनगिर अथवा कनकगिरि ), इसिला, कौशम्बी, पाटल्िपुत्र । 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर-पश्चिम में ट्िन्दू- 
कुश से पूर्व में बंगाल तक ओर उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में चीवल 
द्रग जिले तक फैला हुआ था। इसमें पू और पश्चिम के अंतिम समुद-तदबर्ती 
भूखंड--कलिंग और सौराष्ट्र--भी शामिल थे । वास्तव में साम्राज्य इतना विस्तृत 
था कि अशोक का उसे “मदालके हि विज्ञितं” अर्थात्‌ "मेरा साम्राज्य सुविरदृत है 
( चतुद्श शिलालेख )* ऐसा लिखवाना नितात समीचीन ह। प्रायोन भारत का 
कोई सम्राद्‌ इतने सुविस्तृत भूखंड का स्वामी न था | 


शासन-प्रवन्ध 

अशोक का शासन-प्रत्रन्ध बहुत कुछ चन्द्रगुप्त मौय की शासन-प्रणाली के 
अमुसार ही था। यह निरंकुश परन्तु सदय राजतन्त्र था और अशोक ने अपने 
शासन प्रयोग में प्रजा के पितृत्व को विशेष पुट दी । राजा को उसने प्रज्ञा का पिता 
कहा और तद्॒त्‌ ही उसने स्वयं आचरण किया। अपने द्वितीय कलिंग-लेख में बह कहता 
है: “सारे मनुष्य मेरी संतान हैं. और जिस प्रकार मैं अपनी संतति को चाहता 
हूँ कि वह सब प्रकार की समृद्धि और सुख इस लोक और परलोक में भोगे ठीक उसी 
प्रकार मैं अपनी प्रजा के सुख-समद्धि की भी कामना करता हूँ ।” पहले की दो भाँति 
अब भी राजा को सम्मति प्रदान करने ओर शासन काये में उसका हाथ बटाने के 
लिए एक मंत्रि-परिषद्‌ का सहकार प्राप्त था ( एतीय और पषष्ट शिलालेख )। प्रांतीय 
शासन का रूप भी अशोक ने पूर्वबत्‌ ही रखा | मुख्य प्रांत राजकुल के "कुमार! के 
१, रैप्सन ने इनको उत्त-पश्चिम और दक्षिण की “सीमा प्रान्तीय जातियाँ” कहा 
है जो उनके विचार से यद्यपि “राजा के राज्य से बाइर” थीं फिर भी “उसके प्रभाव के 

अन्दर्गव ही थीं? (0970. 50. प70., खंड १, पृ० ४१४) 
२. पंचम शिक्ालेख में अशोक अपने साप्नाज्य को “सब पु (थ) बियं” कहता है । 
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शासन मैं थे। अमिलेखों से बिद्त होता हे कि अशोक के शासन-काल में तह- 
शिला, उच्जयिनी, तोसली ( धौली ), और सुबर्णंगिरि ( सोनगिर ) इस प्रकार के 
प्रांतीथ शासकों ( वायसराय ) की राजधानियाँ थीं। जब तब प्रमुख सासत भी 
प्रांतीय शासक नियुक्त किये जाते थे जेसा सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार के लिए 
नियुक्त राजा तुपार्प यवन के प्रमाण से सिद्ध है। अनुमानतः यह कहा जा सकता 
है कि इन राजवर्गाय प्रांतीय शासकों के भी अपने-अपने अमात्य थे । बिन्दुसार के 
समय में तर्ञाशल्ला का विद्रोह इन्हों अम्ात्यों के विरुद्ध हुआ था। साधारण छोटे 
प्रांतों के शासक संभवतः राजुक कहदछाते थे जिनका उल्लेख अभिल्ेखों में हुआ है 
ओर इसी प्रकार प्रादेशिक आधुनिक फमिश्नरों की भाँति बिस्तृत भूखंडों के शासक 
थे। विविध विभागों के प्रधान साधारणतः “मुख” ( सप्तम स्तंभ-लेख ) अथवा महा 
मात अर्थात्‌ मद्दामात्र कहलाते थे। विभाग का नाम प्रधान के पद के साथ जोड़ 
दिया जाता था। उदाहरणतः अन्त: पुर, नगर, और सीमा प्रान्त के मद्यासात्र क्रमशः 
स्यध्यक्ष-महामात्र, नगर व्यवद्ारक-मद्दामात्र, और अन्त-महामात्र कहलोंते थे । 
शासन के अन्य अधिकारी साधारणतः पुरुष! संज्ञा से सम्बोधित होते थे और 
उनके उच्च, निम्न तथा मध्य, तीन वर्ग थे। इनसे भी निचले वर्ग के अधिकारियों 
की साधारण संज्ञा 'युक्त!-थी । 
शासन-सुधार 

शासन की सुल्यबस्था के लिए अशोक ने उसमें अनेक सुधार किये। अपनी 
प्रजा के पार्थिव और आध्यात्मिक कल्याण के लिए “धम्म-महामातों? का विधान 
किया । इनका पद सर्वेथा नवीन था और इचका कतेव्य विविध सम्प्रदायों का अर्थ- 
साधन ओर उनमें दान-वितरण का प्रबंध करना था। इसके अतिरिक्त इनका यदद्‌ 
भी कतंव्य था कि अधिक संतान अथवा आयु के आधार पर बंदियों को मुक्त करायें, 
अथवा दंड को कम कराकर ओर अनावश्यक यन्त्रणा का विरोध कर न्याय की 
कठोरता को सरल करें ( पंचम शिलालेख )। 

अशोक ने राजुकों और प्रादेशिकों से लेकर युक्तों तक के लिए पंचबर्षोय 
अथवा त्रिवर्षीय दौरों ( अनुसंधान ) के विधान किए जिससे ये अधिकारी देहात की 
प्रजा के सम्पक में आयें और उनके दुःख को दूर करें ( हृतीय शिलालेख और प्रथम 
कलिग-शिलालेख )। तीसरी नयी बात जो अशोक ने की वह यह थी कि उसने 
'पटिवेदकों! (सूचकों ) को आज्ञा दी कि वे सारे महत्वपूर्ण सानजनिक विषय 
प्रत्येक समय उसे सूचित करें ( पध्ठ शिज्ञालेख ) '* । चतुर्थ नवीन विधान के रूप में 





१. अशोक ने प्रतिवेदकी के ल्लिए विधान किया कि वे उसको हर समय और हर 
स्थान पर , चादे वह भोजन कर रहा हो ( भुंजगानस ) अथवा अ्रन्तःपुर ( श्रोरोधनह्टि ) में 
हो, अपवा गर्भागार ( गभागारंहि ) में हो, अथदा राजकीय पशुशात्ञा () (ब्चंदि ) 
अयवा घोड़े की पीठ पर हे ( विनीतंइ--धार्मिक अ्रष्ययन र ), चाहे उद्यान में ही क्‍्योंन 
हो, पराबर तूचना देते रहे | 
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अशोक ने अपने राजुकों को जो “लाखों प्रजा के ऊपर नियुक्त थे” गौरव (अभिद्दाल) 
दंड के प्रदान में स्वतंत्र कर दिया जिससे वे अपने कर्तव्य-काय्यं विश्वास 
ओर निर्भीकतापूर्वक पूरा कर सके। उनसे यह आशा की जाती थी कि बे दंड 
( सजा ) और व्यवहार ( क/नून ) में समता स्थापित रखें ( चतुथ स्तंभलेख ) । 
अंत में सम्राट ने एक और नयी बात यह को कि अपने राज्याभिषेक की वाषिंक 
तिथि को बह बंदियों को मुक्त करने ( पंचम स्तंभलेख ) और प्राण दंड पाये हुए 
अभियुक्तों को तीन दिनों का जीवन-दान देने लगा ( चतुर्थ स्तंभलेख ) | 
समाज 
अशोक के अभिलेखों से ककोलीन समाज पर भी कुछ प्रकाश पढ़ता है। 
उनसे विद्त होता है कि धार्मिक ख*्न्रदायों में मुख्य आहझण, अमण ओर अन्य 
पाषण्ड' थे और इनमें प्रमुख आजीविक ओर निम्रन्थ (जैन) थे। ये परिव्राजक और 
भिक्षु अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार सत्य का प्रचार करते थे । ये ज्ञान का प्रसार 
उपदेश तथा कथोपकथन द्वारा करते थे। इनके अतिरिक्त ग्ृहस्थ तो थे ही, और 
अभिलेखों में चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है । वे दें : आह्षण, सैनिक और उनके 
सामंत (भटमाय) जो क्षत्रिय थे, इभ्य अथवा वेश्य ( पंचम शिलालेख ); और दास 
तथा सेवक (दासभटक), अथात्‌ शुद्र । सौभाग्य के अथ लोग अनेक अनुष्ठान करते 
थे ओर परलोक अथवा स्वर्ग में भी उनकी आस्था थी। पशुवध के विरुद्ध अशोक के 
अनेक नियमों और प्रतिबधों (पंचम स्तंभलेख) से विद्ित दे कि तत्कालीन समाज 
में मांसमक्षण साधारणतः होता था । यदि स्वयं अशोक के उदाहरण से निष्कर्ष 
निकाला जाय तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि अभिजात वर्ग बहुपत्नीक विवाह 
का समर्थक था । पंचम शिलालेख में उल्लिखित अवरोधों से प्रमाणित है कि ख्त्ियों 
की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की कमी न थी | दर 
इमारत 
अशोक का यश केवल उसकी धर्म-विजय पर दी नहीं बरन्‌ कला और वास्तु 
के ज्षेत्रों में उसके निमाण कार्यों पर भी अबलम्बित है। अनुषृत्त ने कश्मीर में श्रीनगर 
तथा नैपाल में ललित पाटन नगर के निर्माण का श्रेय दसे दिया है। फाह्मान के लेखा- 
नुसार उसने राजभवन और राजधानी के सम्भन्ध में भी प्रभूत निर्माण काय किये। 
अपने सुविस्तृत साम्राज्य में बुद्ध' के अस्थ्यवशेषों की रक्षा के अथ उसने अनन्त 
स्तूप बनवाये । इसके अतिरिक्त उसने भिक्षुओं के भ्रावास के अर्थ विद्वार तथा द्री- 
गृहों का भी निर्माण कराया। अभाग्यवश उसकी इमारतों के भग्नावशेष अत्यन्त 
अल्पसंख्यक हैं । उसके निर्माण-त्षेत्र में विशिष्ट रथान उन विशाल स्तंभों का है जो 
१, बुद्ध के निर्वाण के चाद आठ हकदारों ने उनके मस्म के भाग पाये और पत्येक 
ने अपने भांग पर एक-एक स्तृप का निर्माण किया। किंवदन्तियों का कहना दे कि अ्रशोक 
ने इन स्‍्लूपों से बुद्ध के अवशेषों को निकाक्ष कर ८:४,००० स्तूपो में रखा जिनका उसने इसी 
श्र निर्माण कराया | 


€ रैश४्ट ) 


के पत्थर के बने हुए हैं, जो दौल में प्रायः पचास टन है और जिनकी साधारण 
इचाई ४० से ५० कीट गक को हैं। ये नीचे भौड़े और ऊपर पतले हैं, और एक दो 
पत्थर से निर्मित हैं। उनका शोर्ष उस शेली में बना है. जिसको क्ाक्षणिक रूप से 
ईरानी घंटा शीषे कहते हैं, परन्तु जिसे हैवे ने निम्नाभिमुख कमल कहा है। इन 
स्वंभों के अन्य भाग अन्य प्रवोकों से सुशोमित हैं। शोष का भेरीनुमा सामना विविध 
आहृतियों से.आ्ाभूषित है और ऊपर सिंह, वृषभ, गज, अथवा अश्व में से कोई 
सर्वतोभद्विका आकृति तश्षित है। इन आकृतियों का निर्माण इतना स्वाभाविक, 
अद्भुत और सजीब हुआ है कि विद्वानों ने तो यहाँ तक कद्द डाला है कि यह कला 
बविषेशी ग्रीफ अथवा पारसी शैज्ञी से प्रभावित हुई थी। इसमें सन्देह नहीं कि इन 
स्व॑मों की आज कक 
सर्वेथा एक पद्देली खड़ी करती है भौर जब तक कि दम उसका मूल विदेशी शैली में 
स्थापित न करें अथवा यह न मान लें कि तब भरते में सहसा कल्ला का एक ख्तोत 
फूट पढ़ा था, हम इस पद्ेली को सुलका नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि इन स्तंभों 
के ऊपर की पालिश इतनी अरुत है. कि वह दशकों जो अचरज में डाल देती दे । 
इसी अ्रम में पढ़ कर कुछ विद्वानों ने इन्हें धातु-निर्मित समझ लिया था। आम की 
बात ते यह है. कि इस प्रकार को पाक्षिश पग्मात्काज्ञीन कला में नहीं मिलती, जो 
हमें इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में विवश करती है कि अशोक के बाद सम्भवतः 
इसका ज्ञोप दो गया। बिन्सेंट स्मिथ ने सही कहा है कि इन रतंभों का “निर्मोण, 
श्यानांतर और स्थापना मौये यरुगीय शिल्प-आचायों और शि्ा-तक्षकों की बुद्धि 
पौर कुशलता के प्रति अद्भुत प्रमाण प्रतिष्ठित करते हैं। ।” 

अशोक के अमिलेस 

झशोक के अभिलेख" अद्भुत ऐतिहासिक भंडार प्रस्तुत करते हैं। इनसे हमें 
उस महाय्‌ सम्नाद के आदर्शों और अन्तर्भांबनाओों का ज्ञान होता है और सदियों 
पूर्व उश्चरित उसके शब्द जैसे इस विस्तृत काल प्रसार का अतिक्रमण कर स्पष्ट 
पढ़ते हैं। ये अभिलेख जो “झसम अद्क्षण उल्लके और द्विरुक्तियों से भरे छः 
( राइज डेविड्स ) निम्नलिखित विविध वर्गों में बिभाजित दो सकते हैं :--- 

(१) दो लघु शिक्षालेख--इनमें से नं० २ सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, अह्य- 
गिरि में पाया गया है। ये तीनों स्थान मेसूर के चीतक्षहुग जिले में हैं। नं० १ ऊपर के 


चिन्ता 
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१. 2870:9, तृतीय सं०, प्रू० १२००-२१ 
२. अपने अमिलेखों में झशोक सर्वत्र ऋपने को “देबान पिय पियदर्सि राजा” 
कट्ता है, हपना नाम नहीं लेता। केवल प्रथम ख़बु शिक्षा लेख के मस्‍्की पाठ में उसका 
अशोक नाम खिला मिक्षता है। भ्रग्य अमिलेखों में, जिनमें उसका नाम खुदा मरिल्ला है. एक 
बद्दामन्‌ का जूनागढ़ बरात्मा है जिसकी तिथि ७२ ८ १५० ईसबी है (770. ॥700,, 


८५ पृु० ३६-४६ » और दूसरा 
३ बनकर) दूसरा कुमारदेवी का सारनाथ वाला भ्रमिेस है ( वही, 


( १३४ ) 


तीनों स्थामीमे ही मिला ही है इनके अतिरिक्त यह रूपनाथ ( जबलपुर जिला ), 

सहसराम ( आरा जिला ), बेराट ( जपुर के समीप ), मास्की, गंवीझढ, पल्‍्कीगुन्डू 

ओर इरागुकी में भी माया गया है। प्रिछले चारों स्थान निजाम की रियासत में हैं। 
« (२) बचन्नू शिलालेख । 

(३) चतुदंश शिलालेख १४ की संख्या में ये शिलालेख निम्नलिखित 
स्थानों पर मिले है :--शाहबाजगढ़ी ( पेशावर जिला ), मंसेहरा ( हजारा जिला ), 
गिरनार ( ज्नागढ़ के समीप ), सोपारा ( थाना जिला ), कालसी ( देहरादून ), 
धौली (पुरो जिला ), जौगढ़ ( गंजाम जिला ), शरागुड़ी ( निजाम की रियासत )। 

(४) धौली और जौगढ़ के दो प्रथक्‌ कलिंग अभिलेख जो एकादश, द्ादश 
और त्रमोदश शिलालेखों के बजाय लिखे मिलते हैं । 

(४) बराबर दरी गृह के तीन अभिलेख | 

(६ ) सात स्तम्भ अभिलेख जो निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं :-- टोपरा 
दिल्ली, मे 6-दिल्ली, कौशाम्बी-इलाहाबाद; रामपुरवा, लोरिया--अरराज, लौरिया- 

इनगढ़ | इनमें से अंतिम तीन स्थान बिहार के चम्पारन जिले में हैं । 

(७ ) रुम्भिनदेई और निग्लिव के दो तराई अभिलेख । 

(०८) साँची, कोशाम्बी-इलाह्ाबाद ओर सारनाथ के लघु-तंभ-लेख | 

शाइबाजगढ़ी और मन्सेद्दरा के लेख खरोष्टी लिपि में खुद हैं. जो अरबी की 
भात दाहिनी से बाई ओर लिखी जाती है। शेप सारे लेख त्राझ्ी लिपि में हैं 
जो बा नागरी लिपि का मूल है और जो याई से दाहिनी ओर को लिखी 
जाती है । 

अझोक का चरित्र 

अशोक निःसंदृह प्राचीन जगत्‌ के मद्दत्तम व्यक्तियों में से है। इतिद्ास के 
महान्‌ व्यक्ति कान्सटेनटाइन, माकंस आरीलियस, अकबर, खलीफा उमर और 
दूसरों के साथ उसकी तुलना की गयी है। ये तुलनाय वास्तव में स्वंथा उचित 
नहीं है । अशोक उदारता की मूर्ति था और मानवता का खबसे बड़ा पुजारी। 
उसकी सहानुभूति ओर स्नेह मानव जगत को लांघ प्राणिमात्र तक पहुँचते थे। उसको 
अपने कर्तव्य का गहरा ध्यान रहता था जिस कारण उसने अपने पद ओर स्थान से 
सम्बन्धित सुख तक को त्याग दिया और जिसके सम्पादन के श्रर्थ वह निरंतर भ्रम 
करता था। दर घड़ी ओर €र स्थान पर शासन का कार्य और प्रजा के कल्याण 
सम्पन्न करने को वद्द तत्पर रहता था। अपने साम्राज्य के सारे साधन उसने मनुष्य 
मात्र के दुःख-मोघन और अपने 'धम्म? के प्रचार के आर्थ लगाये । बस्तुतः प्राणिमात्र 
ब्रिशेष कर अपनी प्रजा के हित और सुम्य को भावना उसके जीवन में इतनी प्रबल हो 
गयी थी कि अपने कार्यों यौर परिश्रम से बह कभी संतुष्ट न हो पाता था। उसके शासन- 
काक्ष में कला को अद्भुत शक्ति और स्फूर्तिमिली और पाक्षी अथवा मागधी जिसमें उसके 
अभिलेख खुदे हैं, भारत की राष्ट्रभाषा बन गयी। परंतु इसमें संदेह नहीं कि अशोक 
की “'धम्मविजय” संबंधी नीति के कारण राजनीतिक महत्ता को अवश्य धक्का लगा। 


( १३६ ) 


कलिंग की विजय के बाद मौर्य प्रसर-नीति को उसने, सहसा रोक दिया ओर इस 
प्रकार अपने 'घम्मविजय” के कारण मगघ का विस्तार भी रोक दिया। जनता का 
सामरिक उत्साह जो ठंडा पड़ गया उससे देश विदेशी लुटेरों का शिकार दो चला । 
भारत की उत्तरी सीमा के समीप द्वी बास्त्री ( बल्दीक ) में प्रीकों का एक उपनिवेश 
राज्य था। उस आधार से उन राजाओं के आक्रमण का आरंभ हुआ जिनको भारतीय 
इतिहास में हिंदू-प्रीक कहते हैं। शीघ्र इन बिदेशी चोटों से भारत छत-विक्षत दो 
उठा और इसका दूरस्थ कारण निःसंदेह अशोक की अराजनीतिक करुण नीति भ्री। 


प्रकरण २ 
अशोक के उत्तराधिकारी 
अशोक के उत्तराधिकारी 


२३२ ई० पृ० में ४० वर्षों * के दीघे शासन के बाद अशोक का निधन हुआ | 
उसके सशक्त करो से राजदंड के छूटते ही मौर्य बंश के भाग्य निम्नाभिमुख हो चले | 
उसके उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में अलुश्रुतियाँ परस्पर विरोधी हैं। परंतु उनके 
सम्मिलित संकेत से स्पष्ट है कि इन उरत्ताधिकारियों में से कोई श्रशोक की ऊँचाई 
न प्राप्त कर सका । अशोक के पुत्रों भें केवल तीवर का नाम उसके अभिलेखों में 
मिलता दै जो संभवतः अपने पिता के राज्य काल में ही मर गया था। फिर दम उसका 
नाम नहीं सुनते । अ्रशोक का दूसरा पुत्र, जालौक, शेष था और राजतरंगिणी के 
प्रमाण से बिदित होता हे कि बह अपने पिता की मृत्यु के पश्च/त्‌ कश्मीर में रबतंत्र 
हो गया । तीसरे पुत्र कुणाल ( सुयशस्‌ ? ) ने, वायु पुराण के अमुसार, आठ बष 
राज्य किया, यद्यपि दक्षिणी पंथो में उसे अंधा कह कर सिंद्यासन से बंचित कर 
दिया है। इस प्रकार अशोक के पुत्रों के संबंध में हमारा ज्ञान अत्यंत त्यून और 
अस्पष्ट हे । अशोकावदान में एक दूसरी द्वी कथा कही गयो है । उससे जान पढ़ता 
है कि संध को निःशेष घन दान कर देने के कारण मंत्रियों के दबाब से अशोक को 
कुणाल' के पुत्र ( 'ऋपने पोन्न ) सम्प्रति के पक्ष में गद्दी छोड़ देनी पढ़ी। अनुश्रुतियों 
का वक्तव्य है कि सम्पदि अथवा सम्प्रति, जिसकी राजधानी उज्जेन थी, जैन सम्प्रदाय 
का बड़ा संरक्षक ओर पोषक था। परंतु वायु और मत्स्य पुराणों से बिद्त द्ोता 
है कि सम्प्रति से पदले अशोक के एक और पौन्न दशरथ ने राज्य किया । नागाऊुनी 
गुफा लेख से दशरथ की ऐतिहासिकता ५माशित दै । इन अभिलेखों में आजीविकों 


१. विन्सेट स्मिथ एक तिब्बती श्रनुश्बत के आधार पर अशोक का तत्ंशित्षा में 
मरना मानते हैं ( 778 05200 ज्ा५0ए ० पाठ, पृ० ११६ )। परन्तु इस 
प्रमाण की पुष्टि नहीं होती । 

२. कहा जाता है कि कुणाल का नाम अपने नेत्रों की सुन्दरता के कारण पड़ा था 
और उसके नेन्न विमाता तिष्यरह्धिता की ईर्ष्या के फल्लत्वरूप निकाल लिए गये थे । 


( ११७ ) 


के प्रति उसके दान का जिक्र है। बिन्सेंट स्मिथ ने इस विरोध की समस्या को यह कह 
कर दक्ष करने का प्रयत्न किया है कि अशोक के निधन के बाद उसका साम्राज्य 
संभवतः दो भागों में विभक्त हो गया, जिसका पूर्वी भाग दशरथ को और पश्चिमी 
सम्प्ति को मिला' । परंतु उपलब्ध प्रमाणों से इस दृष्टिकोण की सत्यता स्थापित 
नहीं दो पाती, क्योंकि कुछ जैन पाठों में सम्प्रति को सारे भारत का राजा कद्दा गया 
है और उसकी राजधानी उज्जैन के बजाय पाटलिपुत्र लिखा है। अतः यह जान 
पढ़ता है कि दशरथ और सम्भरति दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इनमें से प्रथम 
ने दूसरे से पहले राज्य किया | सम्प्रति के उत्तराधिकारी नाम मात्र को राजा थे', 
झौर उनके शासन-काल में मौये शक्ति अधोधः गिरती गयी। अंत में बृहद्रथ 
अपने दी सेनापति पुष्यमित्र शुक्ल के द्वाथों मारा गया और मगध का शासन इस 
नये आइ्श कुल के हाथ चला गया। 


मौयों के पतन के कारण 


मौय शासन की समाधि पर खड़े होने पर स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अशोक 
के निधन के इतने शीघ्र बाद द्वी क्‍यों इस साम्राज्य का पतन हुआ। मद्दामहोपाध्याय 
हरप्रसाद शास्त्री का विचार है कि इसका कारण अशोक की नीति के विरुद्ध ब्राद्यणों 
का वैम्नस्य था। अशोक ने यज्ञों के निषध, धम्म-मद्दामात्रों की नियुक्ति और व्यवहार 
तथा दंड की अपनी अविषम समता के विधान में उनको नितांत बिद्वेपी बना लिया 
था। इन विधानों ने आह्वाणों को कुपित कर दिया। यद्ञानुष्ठान का निषेध उन्होंने 
बेजा समझा और कानूनी समता को अपने पद पर आधात | इन विधानों ने कुछ 
सीमा तक जाह्य्णों के वैमनस्थ को निश्चय बढ़ाया जिसकी परिणति अंतिम मौये 
सम्राद्‌ की ब्राह्मण सेनापति द्वारा हत्या में हुई । परंतु इसके अतिरिक्त इस विशाल 
साम्राज्य के पतन के अन्य कारण भी थे। अशोक के उत्तराधिकारी नितांत दुबल थे 
ओर ध्रांतों में प्रथकत्व की भावना बलवती हो चली थी, क्योंकि यह प्रमाणित है 
कि जाछोक (राजतरंगिणी) ओर बीरसेन (तारानाथ) अशोक के निधन के बाद ही 
क्रमशः कश्मीर और गंधार में स्वतंत्र हो गये थे। जो शासक सीमा प्रांतों में नियुक्त 
थे उन्होंने भी केंद्रीय शासन की इस दुबेल्ता से लाभ उठाया और वे भी प्रायः 
स्वतंत्र हो गये । अपने प्रांतों में उनके अत्याचार की सीमा न रह्दी। उनको संयत 
ओर भमर्यादित रखने के लिए झशोक अब जीवित न था ओर जनता में उनके प्रति 
विरक्ति और क्षोभ तीत्र गति से बढ़ चले । साम्राज्य की शक्ति नष्ट हो चुकी थी 
और जब तूफान उठा तब उसके प्रांत शीध्र तितर-बितर हो गये ।* 


१. 5. प्र. [., चतुर्थ सं०, प्‌ २०३। 
२. देलिये, परिशिष्ट २। 

३. 3. 8. 5. 3., १६१२, पृ० २५६ और आगे। 

४. बंक़िये रायचोधरी (0). 44758. 870, 00.), चढदुर्थ सं०, पृ० २६३-३०४ 








( १३८ ) 


परिशिष्ट १ 
दादश शिलालेख ( सहिष्णुता अभिलेख ) का अनुवाद 


“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा सारे सम्प्रदायों का आदर करते हैं, प्रत्न- 
जितों का भी, गृहस्थों का भी; विविध प्रकार के दान-विसजन से वे उनका आदर 
करते हैं। परन्तु देवताओं के प्रिय इन दानों और गोरयबों से इस बात का भूल्य 
श्रधिक मानते हैं कि किस प्रकार सारे धार्मिक सम्प्रदायों के मूल स्तर का विकास 
हो ! इस आधारभूत तत्व का विकास अनेक प्रकार का है परंतु उनका मूल है बाक्‌ 
संयम अर्थात्‌ अपने सम्प्रशय का गुणगान और दूसरों के सम्प्रदायों का दोष परि- 
गणन निराधार न दो। इस प्रकार की साम्प्रदायिक अबमानना केबल स्पष्ट ओर 
शुद्ध आवारों पर ही होना चाहिये। इसके विरुद्ध अन्य सम्प्रदायों की प्रशंधा उनके 
विभिन्न विशिष्ट आधारी पर होनी चाहिए। ऐसा श्राचरण कर व्यक्ति अपने संप्रदाय 
का विकास करता है ओर दूसरे सम्प्रदायों को भी लाभ पहुँचाता है । इसके विरुद्ध 
झाचरण से वह अपने सम्प्रदाय को ज्ञति तो करता ही है दूसरे संप्रदायों का भी 
बह अनिष्ट करता है। भाव यह दे कि जो कोई अपने संभदाय को गौरव देता है और 
दूसरों के सम्प्रदायों को अपने सम्प्रदाय को भक्ति के कारण अवमानना करता है, 
इस विचार से कि “मैं किस प्रकार अपने धमं का गौरव बढ़ाऊँ” बह्द वास्तव में 
अपने सम्प्रदाय का गदरा अनिष्ट करता है । अतः सहिष्णुता दी प्रशंसनीय है, इस 
शथ में कि सभी दूसरों के सिद्धान्त सुनें और सुनने को तत्पर रहें। देवताओं के प्रिय 
की यह इच्छा है कि सारे सम्प्रदाय शव दत्‌ ज्वान प्राप्त करें और सुदर सिद्धान्त सीखें। 
और जो अपनो-अपनी भक्ति में संतुष्ट हैं उनको यह बता देना चाहिए कि देवताझं 
का प्रिय दान अथवा बाह्य गोरव को इतना श्रेय नहीं दैता जितना "सब सम्परदायों 
के आधारभूत तत्व के विकास और प्रसार को"! '***०**** ५ 


१. राघा कुमुद मुकर्जी का 050/8 १० १४८-१६०, २१२। 


( १३६ ) 


परिशिष्ट २ 
मौयों की वंश्न-तालिका 
ंद्रगुप्त मौयं ( लगभग ३२१-२६७ ई० पू० ) 
बिन्दुसार (२६७-२७२ ई० पू० ) 


नाज।फ|//फए/झ/इह्््या 
अब अथवा अशोक (२७२र२३१२ ई० पू०) तिस्म अन्य पुत्र 


सुमन 
( अशोक की पत्नियाँ-विदिशा देवी, 
पद्मावती, असन्दिमित्रा, कारुबाकी, 
हे! |) 


० ला ३ ३ 


कुणाल अथवा सुयशस जालौक 
( २३२-२२४ ई० पू० 


दशरथ ( बंधुपालित ? ) लत !)... सतत (इंद्रपालित ? ) 
( २२४-२१६ ई० पू० ) ( २१६-२०७ ई० पू० ) 
( शालिशुक अथवा वृहरपति ? ) 


( कुछ पुराण इसे १३ बर्ष का शासन-काल 
देते हैं परंतु अन्य पुराणों में इसका उल्लेख 
तक नहीं है। संभवतः इसका शासन स्वल्प- 
कालिक था, संभवतः एक या दो साल का 


अथोत्‌ २०७-२०६ ई० पू० 
देषबमन्‌ अथवा सोमशमन्‌ ( लगभग २०६-१६६ ई० पू० 
शतधघलुस्‌ अ्रथवा शतधन्धन्‌ ( लगभग १६६-१६१ ई० पू० 
( लगभग १६१-१८४ ई० पू० ) ! 


अच्याय १० 
१ आक्षण साम्राज्य 
प्रकरण १ 
शुग साज्नाज्य 
मौय॑ वंश का अन्त . 


पुराणों के अनुसार पृष्यमित्र शुंग ने १८४ ई० पू० के लगभग मौये बंश का 
झन्त कर मगध का सिंहासन स्वायर्त कर लिया ।' दृथेचरित में दृहृद्रथ की दृत्या 
का दयाला मिलता है । उसमें लिखा है कि सेना का निरीक्षण करते समय राजा का 
बघ सेनानी ने कर डाला ।* संभवतः बृहद्रथ अत्यंत दुर्बल राजा था ( प्रज्ञा दुर्घल ) 
ओर पुष्यमित्र को सारी सेना की पूरी सहायता उपक्ब्ध थी, नहीं तो सेना के 
सामने ही खुले मेदान में वह अपने स्थामी को कभो मार न सका होता । 


शुंग कौन ये ! 


शुंग बर्ण से आह्यण जान पढ़ते हैं। विख्यात वैय्याकरण पाणिनि इनका 
सम्बन्ध भारद्वाज गोत्र से स्थापित करता है और आश्वलायन-भौतसूत्र में उनको 
आचाये* कहा गया है। तारानाथ भी पुष्पमित्र को आझण ओर फिसी राजा का 
पुरोद्दित कद्दता है । एक स्थान पर तो उसने उसे 'आह्यण राजा” तक कहा है।* 


१. पुष्यमित्रस्तु सेनानी: समुद्धत्य वृहद्रथम'* 

२. इृषंचरित :--प्रशादुबंत॑ च बल्दशंनब्यपदेशदरशिताशेष सैन्यः सेनानीरनायों 
मौयंम्‌ बृह्वथथं पियेष पृष्पमित्रः स्वामिनम्‌ | 

( देखिये काबेल और यम्स का छातुवाद भो, पृ० १६३; इर्धचरित ६, 
प१० १६६, बम्बई सं०, १६२४ ) | 

है. १२, १३, ४; भरद्ाजा शुक्माः कृताः शौशिरवः; देलिये ?0!, |5, ४7८. 
]70., चदुर्थ सं०्, पृ० ३०७-१०८। दिव्यावदान अमवश धुष्यमित्र को मौर्य पृष्पचर्म का 
पुत्र कहता है ( २६, पृ० ४३२ )। कुछ प्राचीन प्रन्थों में कश्यप गोजीय वैम्बिक़ों के साथ 
शुंगों का सम्बन्ध स्थापित किया गया है (700. सरा5६, 47०. [70,, चतुर्थ सं० 
प०, ३०७ और नोट )4 

४, शीफ़नर का छनुवाद, अभ्याय १६। 





( १७१ ) 


बास्तत्र में शांत और चिंतक आह्यण के इस शश्र-घारण कर्म में किसी प्रकार 
का अनोचित्य नहीं, क्योंकि आवश्यकताबश उनके शख्महरण का विधान मलु ने 
किया है (८५, ३४८)"१ । फिर मद्दाभारत के द्रोण ओर अश्वत्थामा के उदाहरण के 
अतिरिक्त हमें ग्रीक लेखकों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध है. कि सिंधु को 
निचली घाटी में आ्राक्षणों ने सशस््र होकर लिंकदर की राह्द रोकी थी। द्वितीय 
शताब्दी ई० पू० के प्रथम चरण में इसी प्रकार भारत बाह्य आक्रमणों से आशंकित 
हो उठा था ओर इस विपत्ति से उसकी रक्षा के लिए पुष्यमित्र ने तल्शर उठाई ।' 

घटनायें 

(क) बिदुर्भ से युद्ध:--पुष्यमित्र के राज्यकाल की पहली घटना विदर्भ से युद्ध 
थी। सालविकाम्निमित्र के अनुसार विद्र्भ का राज्य अप्ो निकट पूर्व में ही स्थापित 
हुआ था और उप्त नाटक में वहाँ का राजा यज्ञसेन, जो मौय अमात्य का संबंधी 
था, शुंगों का 'स्त्राभाविक शत्रु' कद्दा गया है । जान पड़ता है कि बृहद्रथ फे वध के 
बाद जो अराजकता हुई उसमें यज्ञसेन विदर्भ में स्व॒तन्त्र हो गया | परंतु पुष्यमिश्र ने 
जैसे हो उससे छुट्टी पाई, उसने यज्ञसेन से आत्मसमपंण करने को कद्दा। इस 
संघर्ष का क्रम सबंथा स्पष्ट नहीं है. परंतु इतना जान पढ़ता है कि पुष्यमित्र के पुत्र 
और विदिशा के शासक अग्निमित्र ने सफल शक्ति और नीति के साथ विदर्भ के 
विरुद्ध लड़ाई की । यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को उसने अपनी ओर मिला 
लिया, और फिर इस संघष के अंत में विदर्भ का राज्य उसने अपने आधिपत्य में 
दोनों भाइयों के बीच बाँट दिया । 

(ख) यवन-भाक्रमण :--पुष्यमित्र के समय में भारत दारुण यवन आक्रमणों 
का लक्ष्य बन गया। विख्यात वैयाकरण पतंजलि जो पुष्यमिशत्न के समकालीन 
थे ( यह नोचे प्रमाणित किया जायगा ), यबनों के मध्यमिका ( चित्तौर के समीप 
नगरी ) और साकेत ( अ्रयोध्या ) के घेरों का उल्लेख करते हैं। अनयतन 
भूतकिया के उदाहरण देते समय उन्होंने इसका उल्लेख किया है जो घटना 
को लेखक के काल से पूर्व परंतु उप्तकी स्मृति में संरक्षित कर देता है। 
उदाहरण इस प्रकार है: अरुणद्‌ यवनः साकेत॑ (ग्रीकों ने साकेत को घेरा ); 
अरुखद यवनो मध्यमिकां ( प्रीकों ने मध्यमिका घेरी )*। इस प्रमाण को गारगों- 
संहिता भी यद कह कर पुष्ट करती है कि दुष्ट विक्रान्त यवनों? ने मथुरा, 
पंचाज्न देश (गंगा का द्वाथ ) और साकेत को जीत क्षिया और वे कुसुमष्वज 
१. देखिये--सेनापत्यं च राज्यं च दणडनेतृत्वमेव च | 

सर्वछोकाधित्यं व वेदशासत्र विदंति ॥ ( मनुस्मृति १२, १०० )। 

२. राज्य के सम्बन्ध में पाणिनि के नियम (६, २, १३० ) की व्यासया करते 
हुए पतंजल्नि ने ध्राह्मण राज्य” को सर्वोत्तम कहा है | क्‍या इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है 
कि पतंजलि ब्राध्षण राज्य के निवासी ये । 

३. महामाष्य, ३, २, १११। 








( १४२ ) 


(पाटलिपुत्र ) तक जा पहुँचे | इसी प्रकार मालबिकार्तिमित्र में भी बसुमित्र द्वारा 
लिंधु तट पर यत्रनों को--संभवतः उनकी अप्रसेना की - पराजय लिखी है। €में 
ठीक-टीक ह्वात नद्ों कि यद्द यत्रन सेनापति जिसने भारत पर आक्रमण किया, 
कौन था । कुछ विद्वान उसको डेमिट्रियस और अन्य उसे मेनेंडर मानते हैं। स्ट्रेयो 
के अनुसार दोनों ही महान्‌ विजेता ये और दोनों ने दी भीक पताका दूर देशों में 
फट्टरायी थी । 

(ग) अश्वम्ेष यज्ञ :--अश्वमेघ का अनुषान पुष्यमित्र के राज्यकाल को 
एक महत्वपूर्ण घटना थी। मालविकाग्निमित्र और पतंजलि दोनों ने इसका उल्लेख 
किया है! पतंजलि तो वस्तुतः इस यज्ञ में स्वयं ऋत्विज बने थे जैसा उनके वक्तब्य 
से-इद्द पुष्यमित्र' याजयाम:” ( यहाँ हम पुष्यमित्र का यज्ञ कराते हैं )-- 
प्रमाशित है | यद उदाहरण भाष्यकार ने अपूर्ण घटना को उद्धृत करने के लिए 
बतंमान के सम्बंध में दिया है। अयोध्या के लेख से भी ब्रिदित दवोता है. कि पुष्य- 
मित्र ने एक ही नहों दो अश्वमेध किये। जायसवाल का अनुमान है. कि 'पुष्यमित्र 
ने दूसरा अश्वप्ेध कलिंग के राजा खारवेल से पराजित होने के बाद किया | परंतु 
नीचे हम प्रमाणित करेंगे कि इन दोनों राजाओं की सम-काली नता अत्यस्त संदिग्ध है। 


राज्य का विस्तार 


यदि हम द्व्यावदान और तिव्यती इतिद्वासकार तारानाथ का प्रमाण मानें 
तो यह स्पष्ट है कि पुष्यमित्र का अधिकार पंजाब में जालंधर और शाकल (स्थाल- 
कोट) पर भी स्थापित था । द्व्याबदान से बिद्त द्ोता है कि पा.-लिपुत्र राजधानी 
बनी रही | अयोध्या के ऊपर पुष्यमित्र का अधिकार वहाँ पाये गये एक अभिलेख * 
से प्रमाणित है। और मालविकाग्निभित्र के अनुसार पुष्यमित्र के साम्राज्य में विदिशा 
ओर नमंदा तक के दक्षिणी प्रांव भी शामिल थे। जान पढ़ता है कि पुष्यमित्र ने 
हट साम्राज्य का विभाजन कर दिया था जो वायुपुराण के एक उल्लेख से 
स्पष्ट है :-- 

१. बिन्सेन्ट स्मिय का विचार है कि यह नदी “अब दुन्देलखंड और राज- 
पूताना की रियासतों के ्रीच को सीमा निर्धारित करती है ( 72. पर. [., चतुर्थ सं०, प०- 
२११)। परन्तु इस नदी का पंजाब का सिन्वुनद होना भी संभव है (।. पर. 0. 
१६२४, प० २१४ से आगे; ्रोर देखिये, ]. 0. ए, 50. 80८. जुब्ाई, १६४१, प० 
६-२० )। 

२. 9. [70., २० अप्रैड, १६२०, ), प० ५४--५८ ०. 
मेघयाजिनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्थ... ...। /प पक 

१. अयोध्या प्रान्तीय शासन का केन्द्र जान पढ़ता है। यह कोशलाधिप धन 
(_ देव क्यवा भूति ) जिसके सिक्के मिले हैं, था। उसको पुष्यमित्र का छुठा पृत्र--“पुष्य- 
मित्नस्य पा गया है । कुछ विद्वान इस संकेत में पुष्यमित्र का पुत्र नहों, भाई का 
झाभात | 


( १७३ ) 


पुष्यमित्रसुताश्धाष्टो भविष्यन्ति समा लृपाः | 
कार्यातू--पुष्यमित्र के आाठों पृत्र सम्मिलित रूप से राज करेंगे" | 
पुष्यमित्र की दमन-नीति 

दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र बोद्ध-धर्म के प्रदि असहिष्णु था, और 
ढसमें लिखा है कि साकल में उसने प्रत्येक बौद्धभिछु के मस्तक के लिए सोने के सौ 
दीनार देने की घोषणा की ' । तारानाथ का भी कटद्दना है कि पुष्यमित्र थोड़-विरो- 
धथियों का मित्र था और उसने बिहार जला दिये और भिछुओं का बध किया । 
इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि पुष्यमित्र आइझणु-घर्म का संरक्षक और छत्साही हितू था 
परन्तु भारहुत ( नागोद रियासत ) के बौद्ध स्तृप और वेदिका ( बेघ्टनी>-रेलिंग ) 
“जिनका निमोण शुंगों के शासन में हुआ था?” निःसन्देह दिव्यावदान की कहानी 
के बिरुद्ध पढ़ते हैं और पुष्यमित्र की असहिध्युणुता को निम्मूल कर देते हैं। यदि यह 
माना जाय कि ऊपर का उल्लेख पृष्यमित्र के काल के सम्बन्ध में नहीं है तभी इस 
निध्कष को बदला जा सकता है। 


पुष्य मित्र के उत्तराधिकारी 

३६ बष राज करने के बाद लगभग १४८ ६० पू० पुष्यशित्र का निध्म हुआ | 
उसका पुत्र अग्निमिन्न, जो विविशा के शासक की हैसियत से राजतन्ध भे दक्ष दो 
चुका था, पिता की गद्दी पर बैठा । उसने केबल आठ बर्ष राज किया और तब 
शासन-भार संभवत: उसके भाई सुज्येष्ठ अथवा सिक्‍कोंवाले जेठमित्र (श्येष्ठ मित्र ) 
के ऊपर पड़ा | उप्तके बाद्‌ अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र राजा हुआ बसुमित्र ने अपने 
पितामह के राजसूय के अवसर ५५ उसके अश्व की रक्षा फी थी ओर उसके भ्रमण के 
क्रम में उसने यवनों को पराजित किया था। इस शुक्ञ कुल में १० राजा हुए, परन्तु 
शेष के संबंध में इतिहास आ्राय: मूक है। इनमें से एक, पाँचवाँ झोद्रक अथवा, जैसा 
कुछ विद्वानों का मत है, नवोाँ भागवत संभवतः बेसनगर-स्तंभ-लेख का काशीपुत्र 
भागभद्र ही है| इसो राजा की सभा में तक्षशिला के प्रभु ऐन्टीआल्कीडस ( अन्त 
लिकित ) ने दियन ( दिय ) के पुत्र हेलियोडोरस ( देलिबोदोर ) को अपना राजदूत 
बनाकर भेजा था । हेलियोडोरस उस अभिलेख में अपने को “भागवत” * कद्ता है। 

शुंगकालीन धमे, कला और साहित्य 

बेसनगर-स्तंभ-लेख की सूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सिद्ध है कि प्रीक 

१, मिलाइये, “पृष्यमित्रत्तु सेनानीरकारयिष्यत्‌ वै राज्यं ।? 

३, दिव्यावदान, कावेल और नील का संस्करण, पृ० ४३३--३४--यो मे 
भमणरिरो दास्पति तस्याईं दीनारशत॑ दास्यामि | 

३. कनिंषम का 90]98 ० फ्रीशाण, पल. १२, १०, १२८।--“शुगनं 
रजे... ...” यधपि कोई नाम नहीं दिया हुआ है परन्तु संकेत संभवतः पृष्यमित्र के प्रति 


४. व. 7. 3. 5., १६०६, प० १०४३-५६। 
११ 


( ९४४ ) 


लोग न केबल हरा कर पोछे फेंक दिये गये बरन उन्होंने शुंगों के साथ मैत्रोी-नीति 
बनाये रखना ही उचित समझा । इससे यह भी सिद्ध दोता है कि तब का हिन्दू धर्म 
आज को भौँंति संकुचित न था और इसकी छाया में विदेशी भी साँस ले सकते थे। 
भागवत धर्म का विशेष प्रचार था और इसके अनुयाइयों की संख्या नित्यप्रति बढ़ती 
जा रद्दी थी। 

इस काल कला को भी प्रभूत शक्ति मिलो और आरहूत स्तूप की रेलिंग, 
जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था, सिद्ध करती है कि शुंग राजा इस प्रकार 
के निर्माण-कार्य से उदासीन न थे। इसके अतिरिक्त यह भी कद्दा जाता है कि 
विदिशा के गज़दृंत-शिल्पियों ने ही साँची के असाधारण द्वार-तोरण का निर्माण 
किया था (फूशे ) | 

हुंगों के समय में साहित्य के क्षेत्र में मी प्रभूत सन्नति हुई । गोनद (गोंडा १) 
के निवासी पतंजज्षि मे पाशिनि के व्याकरण के ऊपर अपना प्रसिद्ध भाष्य 'मदहाभाष्य' 
इसी समय लिखा | इस काल संभवतः अनेक अन्य साहित्यिक मद्दारथियों का भी 
प्रादुभाव हुआ था जिनके नाम आज काल के गे में खो गये हैं। 


प्रकरण २ 


कर्व-कुछ 
कण्यों का उदय काल 


पुराणों से बिद्त होता है. कि शुंग वंश ने कुल ११२ वर्ष राज किया और 
इस आधार पर यह सानना समीचीन दोगा कि काण्यायनों अथवा करण्यों ने 
७२ ई० पू० के लगभग मगध की राज-शक्ति स्वायत्त कर ली। कर्यों का कुल भी 
शुंगों की भाति ही म्राह्मण था। पुराणों और हृ्षचरित के सम्मिलित प्रमाण से 
सिद्ध है कि प्रथम कण्व, वसुरेव ने अति ख्री-व्यसनी देवभूति का षड़यन्त्र द्वारा 
बध कर मगध की गद्दी ले ली ।" 

,शस कुल में केवल चार राजा हुए और उनके शासन-काल का जोड़ फेवल 
४५ बर्ष निकलता है । इन राजाओं ने किसी ज्षेत्र में विशेष कीर्ति नहीं अर्जित की ' । 


१. “अति ख्लीव्यसन के परवश देबभूति को अ्रमात्य बमुदेव ने रानी बेष घारणी 
उसकी दासी-पुत्री द्वारा मरवा डाला” ( हर्षचरित, कावेल् और यमस का संस्करण, 
पृ० १६३ ), इषंचरित (६, पृ० १६६, बम्नई, १६२४); अ्रति स््ीसश्धरतमनश्षपरवशं 
शुक्षममात्यों बसुदेबों देवभूतिदासीदुद्दित्षा देवीव्यम्भनया बोतजीवितमकारयत्‌, + देखिये, 
पारजिटर की ॥09795005 ० ए6 7१७॥ 2086, पृ० ७१। मिल्नाइये, विषुपुराय, 
४; अध्याय २४, ३६, 7१० ३४२, गीता प्रेस का संस्करण:--देव भूतिं तु शुद्धराजानं भ्यसनिन॑ 
तस्पेबामात्यः कश्वो वसुदेवनामा त॑ निदत्य स्वयमवरनी भोद्यति । 

२. मिल्लाइये--वायुपुराण:--चत्वारः शुन्नरत्यास्ते उपाः कायवायना दिजाः | 


शुद्ध राजाओं की तालिका 

संख्या नाम शासन काल 
१ पृष्यमित्र .. ३६ वर्ष 
२ अम्निमित्र ... दक 
३ वसुभ्येत्त अयवा सुझ्येत् ७ 
प्र बसुमसित्र ... १० ५» 
५ आद्क अथवा ओदक २५ 
ई्‌ पुलिन्दक ... ३» 
७ धोष . ... ३,, 
प्‌, बफ़मित्र ... ६.६ 
६. भागवत ... १२ ,, 
१०. देवभूति अथवा देष भूमि ९० » 
जोड़ १२० यर्ष 





नोड /--पुराण कहते हैं: “ये दस शुक्ल राजा पूरे ११२ वर्ष पृष्वी भोगेंगे” | 
परत्तु आरच्षय्य है कि शासन झषधियों का योग १२० वर्ष होता है । 


परिशिष्ट २ 


काएब ( कएव ) अथवा काण्वायन राजा 
है, बसुदेव ७७ ७७ ७७ है, ये 
। डे, भूमिमित्र 0१० कब क०क १छ श्र 
ईै, नारायण 9० ३७७ ७७७ श्र छ्) 
2 झुशमन्‌ १० #9 


( १४६ ) 
प्रकरण ३ 


सातवाहन-कुल 
उदय की तिथि 


सातवाहनों के उदय की तिथि अत्यन्त विवादअस्त है और विद्वानों ने इस 

सम्बन्ध में अनेक तक-वितक किये हैं। कुछ विद्वान्‌ मत्स्य पुराण के इस आधार 
पर कि अन्धों ने साढ़े चार सौ ब्ष राज किया, सातवाहनों के शासन का आरम्भ 
हृतीय शती ई० पू० के अम्विम चरण में मानते हैं। परन्तु इस तिथि पर सर्वेथा 
निर्भर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बायुपुराण का एक दूसरा अनुद्धत्त उनकी 
शासनावधि केवल ३०० बे सानता है। डा० भंडारकर के मतानुसार सातवाहन 
कुल का आरम्भ प्रायः ७२-७३ ई० पृ० में हुआ । उनके विचार से पुराणों का यह्‌ 
वक्तव्य कि “सातवाइनो में प्रथम सिमुक अथवा शिशुक 'सुशमन्‌ कास्वायन तथा शोष- 
शुज्ञ शक्ति को उखाड़कर प्रथ्वी स्वायत्त करेगा?" यह सिद्ध करता है कि 'शुंगश्वत्य! 
फरवों ने पेशवों को भाँति अपने स्वामियों के साथ-साथ शासन किया था। परन्तु 
यदि हम इस बिचार को रचरीकार करें तो उस पौराणिक उल्लेख के साथ, जिसमें 
बसुदेव कर्व द्वारा शुक्ल देवभूति के वध का वर्णन है, कैसे इसका सामंजस्य स्थापित 
कर सकेंगे ? वास्तव में ऊपर का वक्तव्य, जैसा डा? रायचौधरी ने दशाया है, 
केवल यह स्थापित करता दे कि सिमुक ने शुद्ध रक्त के उन सामन्‍्तों का भी नाश 
कर दिया जो कण्व-कांति के बाद भी बच रहे थे ।* अतः सातबाहनों द्वारा कण्वों 
का अन्त २६ ६० पू० ( अथीत्‌ ७२ ई० पू०--४५ बे) में हुआ । परंतु इससे 
यह निधोरित किसी प्रकार नहीं होता कि सिम्तुक, जिसने २३ बर्ष राज्य किया, 
गही पर इससे पहले अयात्‌ प्रथम शती ई० पू० के मध्य में न बैठा हो । 


अन्ध अथवा सातवाहन १ 


पुराणों में सातवाहनों को श्रन्भ कहा गया है। अन्प्र गोदावरी और कृष्णा 
नदियों के वीच की तेलगू देश में बसनेवाली प्राचीन जाति के थे । ऐतरेय ब्राह्मण में 
उनको आये संस्कृति से अप्रभावित कहा गया है। मेगस्थनीज ने भी उनकी शक्ति 
ओर समृद्धि का कुछ बृत्तान्त दिया है ।? अशोक के अभिलेखों में उसके राजनीतिक 


ञ १. मिलाइये वायु पुराण :--कारवायनस्ततो भत्यः सुशमांणं प्रसक्म तम। शुक्लानां 
चब यब्छेप॑ क्षुपयित्वा बल॑ तदा | सिन्धुको अन्पजातीयः प्राप्स्पतीमां वमुन्धराम्‌। 

२. 70. मभा5। /॥८. प्रात, खतुर्थ सं०, ५० १३३। इस अन्य के नेक 
मुझाष मैंने श्रंगीकार किये हैं। / 

३. प्लिनि के अनुसार कलिंग के राजा के पास ६०००० पदाति, १००० धुड़सवार 


झौर ७०० गज सेना थी। प्लिनि के इस बृततान्त का झाघार सम्मवतः में एस्थनीज 
धुन्डिका? है। क 





( ६४७ ) 


प्रभाव के अन्तगंत बसनेवाली जातियों में अन्ओों का भी परिगणन हुआ है । मौर्य- 
साम्राज्य के अवसान के पश्चात्‌ उनका क्या हुआ, यह कद्दना कठिन है, परन्तु यह 
घारणा संभवत: सद्दी ध्वोगी कि बे स्वतंत्र हो गये। अब हम सातवाहनों और 
झत्म्रों के सम्बन्ध पर बिचार करेंगे। अपने अभिलेखों' में सातवाहन अपने को 
सबंदा और सर्वत्र सातवाइन अथवा शतकर्णो घोषित करते हैं। इन अभित्षेखों में 
झअन्ध्र शब्द कहीं नदीं मिलता । इसके अतिरिक्त उनके प्राचीनतम अभिलेख नाना- 
घाट ( पूना जिला ) और साँची ( मध्य भारत ) में मिले हैं। यह अन्प्र और सात- 
वाहनों के परस्पर समान दोने में “क प्रबल संदेह उपस्थित करता है । वास्तव में 
जान तो यह पढ़ता है कि सातवाहनों ने अपनी शक्ति का आरम्भ पहले दककन 
( दक्षिण ) में किया' और शीघ्र दी बाद उन्होंने अन्ध देश जीत लिया। परल्तु 
शक और आभीर आक्रमणों के परिणामस्वरूप जब उनका अधिकार उनके पश्चिमी 
प्रांतों से उठ गया तब उ नकी शक्ति गोदावरी श्रौर कृष्णा की भूमि तक दी सोमित 
रह गयी । तब उनकी संझ्ञा अन्ध्र हुई । 


सातवाहनों का मूल 


सातवाइनों का मूल अन्धकार में है। कुछ विद्वान उनका सम्बन्ध अशोक 
के अभिलेखों के सतियपुतों और प्लिनि के सेताइ? से स्थापित करते हैं। कई 
ने उनके नाम की अदूभुव काल्पनिक व्युत्पत्तियाँ दी हैं।'* शावकर्णी अथवा 
सातवाहन शब्दों का चाहे जो यथांथ द्वो, इस कुल के अभिलेख इसे आइ्मृण 
घोषित करते हैं। नासिक के अभिलेख में गौतमीपुत्र को “एक आहण ओर 
शक्ति में राम ( परशुराम ) तुल्य”* कटद्दा गया है। इस वक्तव्य की पुष्टि एक 
दूसरे प्रसंग से भी द्वोती है जिसमें उसे “ज्षत्रियों के दपष और मान का दलने 
वाला”* कहा गया है। इस अभिलेख का रचयिता स्पष्टतः गौतमीपुत्र फो असा- 
धारण ब्राइ्षण और परशुराम" का समानधमों मानता है। 

१ सातवाहनों का शालिवाहन नाम भी जम्र तत्र साहित्य में मिल्नता है। 

२. सातवाहनों की मूल निवास-भूमि असन्दिग्ध नहों। डा० सुक्थंकर उसे बेल्षारो 
जिल्या ( 077. 3]970. ॥75, १६१८-१६, प० २१ ) बताते हैं, परन्तु ढा० राय 
चऔभघरी के मतानुसार वह “मध्य देश के निकट दक्षिण की भूमि” है ( 70 परा50. #ै॥0- 
]70., चढुर्थ सं०, प_ृ० ३४२ )। महामहोपाध्याय मीराशी इसके विरुद्ध बरार झाथवा 
वेशगंगा की दोनों तटवर्ती भूमि को अ्न्जरों का मूल निवास प्रान्त मानते हैं। ( _. !प. 
5, 5 मांग २, पृ० ६४ ) | 

१. कथासरित्सागर, ६, ८७ से आगे; जिनप्रमाचूरि का तीयेकल्प | 

४. 59. 775,, ८,, १० ६०, ६१, पंक्ति ७। 

४. वही, पंक्ति ६---“लतिवदपमानमदनस”! | 

६. देखिये जायसवाल का शैसख, . 3. 0. 7२. 5., लड १६, भाग है और ४, 
० २२६४-६६ | 





( १४८ ) 
इस झुल के राजा 


हे प्रतिष्ठाहा सिमुक के विषय में हमें इससे अधिक कुछ ज्ञात 
नहीं की जलने धो और 2४४ शुंग शक्ति का नाश किया । उसका उत्तरा- 
घिकार उसके भाई कन्ह ( ऋूपण ) को मिल्ला और नासिक के एक लेख से विद्त 
दोता दै कि उसके शासन काक्ष में किसी व्यक्ति ने वहाँ एक दरी-गृह्द बनवाया। 
इससे स्पष्ट है कि कृष्ण की सत्ता नासिक खंड पर स्थापित हो चुकी थी । इस 
बंश का तीसरा राजा सिमुक का पुत्र शातकर्यी काफी शक्तिमान जान पढ़ता है। 
नानाघाट के एक अभिलेख' के अनुसार उसने अनेक विजय कों और दो 
अश्यमेध किये। अगर यद शातकर्णी सांची रतूप के तोरण-लेल का शातकर्णी दी है | 
तब निस्संदेह यह प्रसाणित है कि सातवाहनों ने अपने उदय के प्रायः आरम्भ में 
ही मध्य भारत को जीत लिया था। इसी प्रकार नानाधाट और हाथीगुम्फा के 
अभिल्ेखों ' से विदित द्ोता है कि संभवतः इसी शातकर्णी के विरुद्ध कल्िंगराज 
खारबेल ने अपने शासन के द्वितीय वर्ष में युद्ध ठाना था। शातकर्णी की पत्नी 
का नाम नायनिका अथवा नागनिका (अंगीय कुल के महारथी त्रणकयिरों की 
क्या ) थी जिसने अपने कुमारों, शक्ति-भी ओर वेद-श्री, की कुमारावस्था में अभि- 
भाषकत्व किया। तदनन्तर सातवाइन इतिद्दास अन्धकार में छिप जाता है और 
तब तक प्रच्छन्त रहता है जब तक कि ऐतिद्वासिक रंग मंच पर गौतमीपुत्र शात- 
कर्णी का प्रवेश नहीं होता। इसमें सन्देद् नहीं कि पुराणों में इस काल के 
राजाओं की एक नाम-माला दी हुई है परंतु उसकी सत्यता प्रमाणित करने के 
लिए अभाग्यवश हमारे पास न तो कोई सिक्के हैं न अभिलेख | इनमें से एक 
हाल नाप्त का जृपत्ति प्राकृत की अपनी 'सत्तसई! (सप्तशतक ) के त्षिए विख्यात 
है। प्रथम शी इंसघी के प्रायः अन्त में सातवाहनों की राज्य-लक्मी विचलित हो 
चक्की ओर शक-सत्रपों ने उनके हाथ से भद्दाराष्ट्र छीन लिया । 


गौतमीपुत्र झ्ातकर्भो 


सातबाहनों के विजेता फिर भी अपनी विजय को दीर्घकाल तक न भोग सके 
क्योंकि गौतमीपुत्र शातकर्णो ने दबखन उनसे शीघ्र छीन लिया। इस गौतमीपुत्र 
की विजयों की सुब्रिस्तत ताकिका राजमाता गौतमीबलश्री के नासिक के अभिलेख * 
में खुदी हुई हे। उसमें लिखा है कि गोतमीपुत्र ने क्षत्रियों का भान मर्देन किया 
की फिर से प्रतिष्ठा फी। दसने शक, यबनों, पक्षवों तथा झददरातों का 


५२३ तनमन क++99+++ 3५3 
१. रिकक, 4, 5प०, ५४९३. !70., ५, पृ० ६० और झागे । 


२. देखिये कार्यो का (९0ा, ४५. 50०. छ078., !, संज्या 
के है; ४० १३१ 


३. 59, [70., ६, ९० ४६.६२, । 


की । 


नाश कर सातवाहन कुल के गौरव की पुनः स्थापना की' । इसमें संरेह नहीं कि 
इस विजय की पुष्टि गोतमोपुत्र द्वारा शासित प्रदेशों के नाम करते हैं। इन 
प्रांतों के बर्तेमान नाम इस प्रकार हैं ;--गुलरात, सौराष्ट्र, मालवा, बरार, उत्तर 
कोंकण तथा पूना और नासिक के चतुर्दिक्‌ का भू प्रदेश। जोगलथम्बी ( नासिक ) 
के नहपान के सिक्‍कों से भी जान पढ़ता है. कि उसने क्षदरातों के प्रांत छीन लिए 
थे। इन सिक्‍कों को गौतमोपुत्र शातकर्णी ने फिर से अपने नाम से प्रचाल्ित 
किया । अपने शासन काल के अठारहकें वर्ष में उसने नासिक के पास पांडुलेण में 
एक द्री-यूह बनवाकर दान किया। अपने शासन के २४ वें बर्ष में उसने कुछ 
साधुओं को भूमिदान? दिया जिसका विबरण एकअभिल्ेख में उसने खुदवाया। इस 
लेख से प्रमाणित है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने कम से कम २४ वर्ष राज किया। 


वासिष्टिपुत्र श्रीपुलमावि 
१३० ई० के लगभग गोौतमीपुत्र का बेटा बासिध्तिपुत्न श्रोपुल्माषि सात- 
वाहनों का राजा हुआ । उसने सातबादनों का श्रभ्न॒त्व अन्भ्र देश पर फैक्ञाया । उसको 
उचित ही “सिरोपोलेमायु” माना गया है जिसे तालेभी भे बेठन अथवा:पैठान 
( प्रतिष्ठान ) का राजा कद्दा है। सम्भवतः यही नगर सातवाहनों की राजधानी'थी | 
यह भी माना जाता है कि पुलमावि ही दक्षिणापथ का स्वामी वद शातकर्णी था 
जिसका उल्लेख जूनागढ़ के शिलालेख में हुआ है और जिसका रुद्रदामन द्वारा दो 
दो बार हार जाना किखा है“ । इस लेख से यह भी रपष्ट है कि इन दोनों हुपतियों 
का सम्बन्ध “अनतिदूर! था; संभवतः पुलमावि अपने विजेता रुद्रदामन्‌ का जामाता 
था। यह निष्कर्ष रैप्सन के उस मत पर अंवलम्बित दे जिसमें कन्हेरि ( थाना- 
जिला ) लेख के मद्दाज्षत्रप रुद्र ( रुद्रदामन्‌ ) को कत्या के पति को वासिष्टिपुत्र श्री 
शातकर्ी माना गया द्ै। परन्तु यद्यपि रुद्रदामन्‌ ने सातवाहन न्ृपत्ति का नाश 
नहीं किया, उसने उसके राज्य का एक बड़ा भाग स्वायत्त अवश्य कर लिया। यह्द 
जूनागढ़ वाले लेख में दी हुई उस शक महाज्षत्रप द्वारा शासित प्रान्तों की तालिका 

से सिद्ध है। भी पुलमाबि १५५ ईं० के ज्गभग मरा | 


यश्चभी शातकर्णी 


यशज्षश्नी शातकर्णी क्रथवा श्रीयक्ष शातकर्णी साववाहन वंश का अन्तिम 
शक्तिशाली नृपति था। उसने लगभग १६५ ई० से १६५ ६० तक राज्य किया । 

१. खतियदपमानमदनस॒ सकयवनपद्लव॒ निसूदनस... ... खखरातवसनिरवसेसकरस 
सातवाहन कुक्यसपतिथापनकरस ... ... 

२, उनके नाम निम्न प्रकार है :--अपसिक, अ्सक, मुल्क, सुरठ, कुकुर, अ्रपरान्त, 
झनूप, विदम ( विदमे ), आकरावन्ति | 

३. 4.9. ॥70,, ८, नं० ४, १० ७३--७४ | 

४. वही, पएृ० ३६--५४--दक्षिणापथपते: सातकरणोर्ट्टिरपि निर्व्याजमवर्जित्या बजित्य 


सम्बन्धा विवृरतवानुत्सादनाआतयशसा--- । 
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भ्ट ख्सके शासन काश्ष के २७ वें वर्ष में उत्कीणे कृष्णा जिले के चित्त नामक 
स्थान के एक अभिलेख से प्रमाणित है। इस अभिलेख ओर अन्य अमिलेखों से 
ओ कन्देरी और पांडुलेश (नासिक ) में मिले हैं, तथा उसके सिक्‍कों फे प्रचलन- 
विस्तार से प्रमाणित है कि उसके राज्य की सोमायें पूरे में बंगाल की खाढ़ी तथा 
पश्चिम में अरब सागर तक थीं । स्पष्ट है कि उसका राज्य-विस्तार प्रचुर 
था। इस प्रदार शकों द्वारा छीने हुए साववाहनों के अनेक प्रान्व उसने जीत लिए, 
ओर परिचमी झत्रपों के अनुकरण में उसके चज्ाये सिक्के संभवतः इन्हीं प्रान्तों के 
लिए ढाले गये थे। श्रीयज्ञशातकर्णी का प्रभुत्व स्पष्टतः समुद्र पर भी प्रतिष्ठित था। 
उसके एक प्रकार के सिक्कों पर दो मस्तूलों वाले पोत और मत्स्य तथा शंख की 
आकृतियाँ उत्कीण हैं। इनके अतिरिक्त उन पर निम्नलिखित लेख भी खुदा मिलता 
है--( २) ण समस सर (() यज्ञ सतकशस अथवा रण सामिस सिरि यज्ञ 
सातकशिस । ये आकृतियाँ और लेख इस सिक्‍के पर सामने की ओर हैं और उसके 
पीछे की ओर उज्जैनी-लक्षण मुद्रित है ।* 

यज्ञन्नी के उत्तराधिकारी नास मात्र के राजा थे। उनके राज्य काल में 
सातवाहनों की शक्ति दोब्नता से नष्ट हो चली और जब आभीरों ने उनसे महाराष्ट्र 
ओर इृच्वाकुओं तथा पल्‍्लबों ने पूर्वी प्रान्न छीन लिए, तब तो उनकी प्रभुता 
सबेया विज्लुप्त हो गयी । 

सातवाहनों के शासन में दक्‍्कन की दक्या 


सातबाहनों के अभिलेखों से जो राजनैतिक सामग्री उपलब्ध होती है बह 
नितान्त न्यून है। परन्तु जैसा डा० भण्डारकर ने दशोया है, उनसे दक्फन की 
सामाजिक, धार्मिक, और आर्थिक परिस्थिति पर शचुर प्रकाश पढ़ता है।* 


समाज 


इस काल्न मैं समाज में कम से कम चार वर्ग थे। मदहाभोज, मदहारठी, और 
महासेनापति जो जिलों अथवा 'राष्ट्रो' के अधिपति थे, समाज के सर्वोश् बे 
के थे। दूसरे बगे के अन्तगंत अमात्य, महामात्र, भार्डागारिक आदि राजकर्मचारी 
ओर नेगम ( सौदागर ), साथवाह ( बरशिक्पति ), तथा श्रेष्ठिव्‌ ( श्रेणि-मुख्य ) 
आदि थे । तीसरा वर्ग दैथ, लेखक, सुवर्शकार ( सुनार ), गाग्धिक ( इश्रविक्रेता ). 
हालाकीय ( कपक ) आदि द्वारा निर्मित था। मालाकार ( माली ), बधेकी ( बढुई ), 
दासक ( घीर्षर ) लोहबरणिज ( लुद्दार ), आदि चौथे बर्ग के थे। कुल का मुख्य 
कुटुम्बिन अथवा ग्ृहपति कहलाता था और उसकी सत्ता गृह में सर्वमान्य थी। 

१. |. २. $. [., खंड ३, भाग १, जूत १६४१; प० ४३--४४ 

३२. धाठ, 87६., ४८ (१६१६ ), पृ०. ७७ और शआगे । देखिए, डा० 


मगदारकर का केस ॥000८2॥ ० (॥6 59(8ए००१४9 7०१०१, ॥76, 87६. 
४७, ( १६१८ ), पृ० १४६ और थागे। 
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मं 


सातवाहनों के सहिणु शासन-कांल में आद्ण ओर बौद्ध दोनों धर्मों की 
रश्नति हुई । धनी धमोत्मा चेत्यग्रह ( मन्दिर ) बनवाते और भिन्लुओं के निवास के 
लिए ( लयन ) दरी-ग्ृद् खुदबाते थे । साथ ही इनके व्यय के अर्थ श्रणियों के पास 
ब्याज पर घन भी जमा कर देते थे। ब्राह्मण-धर्म पुनर्जीवन प्राप्त कर रद्दा था। 
झश्वमेघ, राजसूय, अआप्तोयोम के अनुष्ठान राजाओं में प्रचलित थे और ब्राइणों फो 
पर्याप्त दक्तिणा मिलती थी । शिव अगेर कृष्ण की पूजा लोक-प्रिय हो गई थी ।* 
विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी परस्पर सहिष्णुता पूर्वक रहते थे । कभी-कभी वे एक 
दूसरे को दान भी देते थे । विदेशों ज्राइण श्रथवा बौद्ध धर्म में दीक्षित दो जाते थे 
ओर वे धीरे-धीरे हिंदू समाज में घुलते-मिलते जा रहे थे। उनके नाम सर्वथा हिंदू 
हो चले थे । काल के एक लेख में दो यवनों के नाम क्रमशः सिदहृदय (सिंदष्वज) और 
धर्म लिखे मिले हैं। इसी प्रकार शक उपवदात भी कट्टर ब्राक्मणधर्मी कहा गया है। 


आर्थिक परिस्थिति 


इस युग के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार श्रेणियाँ थीं। विभिन्न व्यव- 
सायियों की श्रेणियों के उल्लेख मिलते हैं, उदाइरणतः--धंजिक ( अन्नविक्रेता ), 
कुम्हार, जुलाददे ( कोलिक-निकाय ), तिल्पिपक (तेली ), कासाकर ( कांसे के 
धातुकार ), बंसकार ( बाँस की वस्तुएं बनाने बाद्वे ), आदि अपनी-अपनी श्रेणियाँ 
बना लेते थे । इन श्रेणियों का उद्देश्य एक ही वस्तु के ध्यवसायियों “का संगठन 
करना तो था ही, साथ द्वी वे अधुनिक बेंकों का भी काम करते थे जिसके पास 
व्याज पर धन ( अक्षय-नीवी ) जमा कर दिया जाता था ! चाँदी ओर तने के सिरे 
कार्षापण” तथा सोने के 'सुबर्ण' कहलाते थे। सुबर्ण ३५ चाँदी के का्षोपण के 
बराबर होता था | 

व्यापार खब चलता था और पश्चिम के देशों से वारिज्य की वस्तुओं से भरे 
जहाज भड़ोच, सोपारा ओर कल्यान के पत्तनों ( बन्दरगाहों ) में लंगर डालते थे ! 
नगर और पेठान के बाजार समुद्रतट से दूर देश फे भीत्तर थे जहाँ इन पत्तनों से 
माल पहुँचता था । यातायात के मार्ग साधारणतया सुरक्षित थे और व्यापारी दकन 
के एक सिरे से दूसरे को व्यवसाय-संबंधी यात्रायें किया करते थे । 


साहित्य 
सातवाहन-नपति प्राकृत के पोषक थे। उनके अभिलेखों में प्राकृत का दी 
प्रयोग हुआ है.। राजा द्वाल ने तो अपने काव्य सत्तसई' ( सप्तततक ) की रचना 
ही प्राकृत में की | प्राकृत में ही गुणाव््य ने भी 'डृहत्कथा! की मूल रचना की । 
एलेन का मत है कि एक आंध्र राजा के ल्ञाभाथे दी स्ववर्मन ने अपने 'कातत्त्र 
१. नानाघाट के झमिलेस में घमं, इन्द्र और चारों दिशाञ्री के देवताओं--थम, 
वरुण, कुबेर, और वासव का उल्लेख है। 


( (श२ ) 


की रचना की क्योंकि यह राजा “संस्कृत के अपने अज्ञान के कारण लब्जित था 
परन्तु पाणिनि का व्याकरण उसे अत्यन्त दुरूद्द प्रतीत होता था' |” इन अलुबृत्तों 
के ऊपर निश्चय हम एक सात्रा तक ही निर्भर कर सकते हैं। यह आशय की 
बात है कि सातवाहनों ने श्राह्मण होते हुए भी संस्कृत के बजाय प्राकृत-सादित्य का 
ही पोषश क्‍यों किया ! 


२--कल्षिंगराज खारवेल 


तिपि-क्रम पर विचार 


हम यद्द निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि अशोक को मसुंत्यु के पश्चात्‌ कलिंग 
की क्या दशा हुई । परन्तु कुछ काल के बाद जब परदा उठता है तब दम कलिंग के 
राजनैतिक मंच पर एक विशालकाय व्यक्ति को खड़ा पाते हैं। भुक्नेश्वर ( पुरी 
जिज्ञा )' के समीप उद्यगिरि में द्वाथीगुम्फा का भ्रस्यात अभिलेख चेत-कुल के 
ठूतीय नरेश खारवेज्ञ का कीर्ति-बर्णुन करता दे । इसमें इस नृपति के १३वें शासन- 
बर्ष तक के कार्यों का उल्लेख है, परन्तु तिथि न दिए जाने के कारण यह तत्कालीन 
तिथि-क्रम पर प्रकाश नहीं डालता | कुछ विद्वानों का मत है कि इसकी सोलहवीं 
पंक्ति में मौय-संवत्‌ के १६५ वें वर्ष का दवाला है, परन्तु यद्द मत अनेक अन्य 
विद्वानों को प्रा्न नहीं है। खारवेल की तिथि का संभवतः इस द्वाथीगुम्फा 
की लिपि में हे जो नानाघधाट-लेख की लिपि से मिलती है। एक ओर संकेत इस 
लेख के तिवससव' पद्‌ में दे जो इसकी छटी पंक्ति में है। डा० रायचौधरी का मत 
इस संबंध में सदी जान पढ़ता है । उनका कहना दे कि 'तिवससत' का भाव 
नन्द्राज-महापक्ष *--के पश्चात्‌ १०३ वर्ष नहीं, बल्कि २०० वर्ष है। इससे विद्त 
दोता है कि खारवेल प्रथम शती ई० पू० के तृतीय चरण में कभी हुआ था। 


घटनाएँ 


लेख, गणित, व्यवद्यार ( कानून ), ओर अर्थशास्त्र का युवराज-संबंधी ज्ञान 
प्राप्त कर खारबेज् २४ वष की आयु में सिंहासन पर बैठा। अपने शासन का प्रथम 
बष उसने सा्वेजनिक निर्माण में बिताया | द्वितीय ब्ष में उसने शातकर्णी की 


१. (०7, 9॥. पां&., 770., पृ० ६१। 

२. ४9. ॥70., २० जनवरी, १६३०, पृ० ७१ और आगे; देखिये 
3. 8. 0. 7२. 5., १६१८ (४), पु० ३६४ और आगे; वही, १६२७ (१३), पृ० २२१; 
बही, १६२८ (१४), प० १५४० | 

३. 20 छ5६. 870. |ा8., चतुर्थ सं०, पु० ३१४-१४, ३३७-१८, ३४५; 
महापद्य की तिथि के लिए पीछे देलिये | 
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शक्ति का तिरस्कार कर मुपिक' नगर पर आक्रमण किया। चौथे वर्ष में रठिकों 
ओर भोजकों ने उसको आत्मसमर्पण किया ओर पाँचवें में उसने एक प्रणाली का 
उद्घाटन फराया जिसका “ति-वससत्त' बर्षों से, जब नन्द्राज़ उसे राजधानी 
में ले आए ये, उपयोग न हुआ था । अपने शासन के ८ वें और १२ वें बर्ष में उसने 
मगध पर दो बार आक्रमण किया। मगध की प्रजा अत्यन्त भयभीत हो गई 
ओर बहसतिमित्र ने, जिसे राजगृह का राज़ा कहां गया है, संधि की प्रार्थना 
की | बदसतिमित्र के संबंध में कुछ भी झ्त नहीं और उसका तथा उसकी राजधानी 
का नाम उसके पुष्यमित्र होने के विरुद्ध भाण प्रस्तुत करते हैं। उसकी विजयों ने 
“योनराज? को संत्रस्त कर दिया परंतु इस सेनापति का नाम तथा पहचान स्वथा 
स्पष्ट नहीं हैं' । १३ वें वर्ष में खारवेल ने पाण्ड्यों की विजय की परंतु इसके बाद 
उसके शासन के संबंध में इस अभिल्लेख में कोई सूचना नहीं मिलती । खारबेल जेन 
था और दरिद्रों को प्रभूत दान देता था। उसने जेन-भिछुओं के निवास के लिए 
दरी-गृह बनवाए और सगध से वह जेन तोथंकर की प्रसिद्ध मूर्ति छीद त्ाया जिसे 
कभी नन्द्राज़ कलिंग से उठा ले गया था। 


१. भुषिकनंगर के स्थान पर डा० दिनेशचन्द्र सरकार असिकनगर, असिकों ( पुराणों 
के ऋषिक ) का नगर कहते हैं, जिसे वह कृष्णा ( कम्हवन्न ) के वाम तट पर बताते हैं :-- 
४; णे. 5. . खण्ड ३, माग १, ( जून १६४१ ), पृ० ६२। 

२. दिवंगत भी रालाल्दास बनजों और काशौप्रसाद जायसवाल के पाठ द (7) 
मि(त) भ्रथवा दिमित ( डेमिट्रियत )--असन्दिग्ध नहीं हैं ( मिल्ाइए हायीगुम्फा झेख की 
८ वो पंक्ि--359. 0., २०, पृ० ७१ और आगे। और देखिए, यने का 7]९ 
(रथ: ॥0 89007 -७७० ॥7079, परिशिष्ट ५, प्‌ ४३६७-४६. 


अध्याय ११ 

१. विदेशी आक्रमणों का युग 
प्रकरण १ 
इण्डो-प्रीक' 


पर्धिया और वैक्ट्रिया के विद्रोह 


तृतीय शती ई० पू० के मध्य में मध्य एशिया में दो ऐसो घटनायें घटी 
जिनका प्रभाव भारतीय इतिहास के विकास पर पड़ना अनिवाय था। ये घटनायें 
पार्थिया और बैक्ट्रिया का सेल्यूकस के साम्राज्य से प्रथक दो जाना था। पार्थिया 
खुरासान और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व का तटवर्ती प्रान्त था जिसने भीक 
संस्क्रत कभी स्वीकार न की थी। पार्थिया का विद्रोह 

आसंकोज जन-विद्रोह था जिसका नेढ॒त्व आर्सेकीज नामक एक सामंत 

ने किया था। जिस राजकुल का २४८ ई० पू० में उसने 

आरम्भ किया वह प्राय: « शताब्दियों तक बना रहा। इसके विरुद्ध बैक्ट्रिया का 
विद्रोह सामंती विप्लव था। बैक्ट्रिया का शाप्तक डियोडोटस्‌ 

डियोडोट सू प्रथम था जिसकी महत्वाकांज्षा प्रांतीय शासक की शक्ति-सीमा को 
लांघ गयी थी। उसके ही प्रयत्नों से बैक्ट्रिया सीरिया के 

साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। बलख ( बास्त्रों, वढ्लीक ) की भूमि हिन्दूकुश और 
बछुनद के बीच की थी जो अत्यन्त उबर, समृद्ध और आबाद थी। साथ दी पूछे में 
प्रीक उपनिवेश का यह एक केन्द्र भी मानो जाती थी । ज्ञात नहीं ऐन्टियोकस द्वितीय 
थीयस की २४६ ई० पू० में मृत्यु के बाद सिरिया के राजकुल की उथल-पुथल से 
डियोडोटस्‌ को अपने अध्यवसाय में कष्टों वक सहायता मिल्री, 

डियोडोटस्‌ द्वितीय पर उसके बाद डियोडोटस्‌ द्वितीय, जिसने अपने समकालीन 
पार्थव राजा से समझौता कर लिया था, संभवतः सर्बथा 


१, डब्लू-डन्लू थर्न का ]]8 (76९४५ ॥7 38८79 ४॥0 ॥7072 ( कैम्बिज, 
१६१८ ); एच० जी० राकिन्सन, 390079 ( बन्दन, १६१२ ); [8059 ६१0 (08९ 
«छल श्ृञ०7 (कैम्रिज, १६१६); (७7॥. 50. [70., खंड एक, अष्याय २२ 
पु० ४६४०-६२ 


( श्श४ ) 


स्वसन्त्र दो बैठा । उसने लगमग २४५ ईं० पू० से २३० ई० पू० तक राज़ किया । 

उसका अन्त मैगनेशिया ( सिपिलस के अधीन ? ) के एक 

यूथिडेमस सामरिक पर्यटक युथिडेमस्‌ द्वारा हुआ । युथिडेमस्‌ ने बैक्ट्रिया 

का सिंहासन स्वायत्त कर लिया। जब ऐन्टियोकस ठृतीय 

(कग़भग २२३ ई० पू० से १८५ तक) ने २१२ ६० पू० में अपने विद्रोही प्रांतों की फिर 

से विजय करनी चाद्दी तब उसके साथ यूथिडेमस्‌ का दीघेकालिक संघर्ष छिड़ 

गया। ऐन्टियोकस ले बलख्र पर घेरा डाला, परन्तु उसका 

ऐन्टियोकस तृतीय प्रयास प्रायः व्यर्थ गया। तदनन्तर टेलियस नामक एक 

का आक्रमण व्यक्ति के बीच बिचा से दोनों राजाओं में सन्धि हुई। 

सीरिया के राजा ने यैक्ट्रिया की स्वतन्त्रता स्वीकार की ओर 

अपनी मैत्री के प्रमाण-स्वरूप उसने अपनी कन्या का विवाह युथिडेमस के पुत्र 

डेमिट्रियल' के साथ कर दिया । इस सन्धि-दौत्य के प्रसंग में ऐन्टियोकस के ऊपर 

डेमिट्रियस के व्यक्तित्व और नीति-कुशलता का बड़ा प्रभाव पढ़ा था। ऐन्टियोकस 

तृतीय ने इसके वाद २०७ अथवा २०६ ई० पू० में हिन्दुकुश लांघ भारत पर धावा 

किया | सोफागसेनस्‌ ( सुभागसेन ) ने, जो संभवत: बीरसेन का उत्तराधिकारी था, 

उसके प्रति आत्मसमपंण कर दिया। यद्द वीरसेन, तारानाथ के अनुसार, अशोक 

को सृत्यु के पश्चात्‌ गन्धार' में स्व॒तन्त्र हो गया था। ऐन्टियोकस भद्दान भारतीय 

सीमा के भीतर न घुसा और अपने देश की असंयत राजनीतिक परिस्थिति को 

सम्भालने शीघ्र लौट पड़ा। उसके लौट जाने के बाद बारुत्री के भ्रीक राजा 
अपने राज्य-विस्तार के प्रयत्न में लगे । 


बारुत्री-पग्रीकों की भारत-विजय 


युथिडेमस्‌ की आधीनता में बारुत्री की राज्य-शक्ति शीघ्र बढ़ चली। उसने 
झफ्रगानिस्तान का भी एक बड़ा भाग जीत लिया। १६० ई० पू० के लग़भग जब 
बह मरा तब उसके पुत्र डेमिट्रिसस्‌ ने वैदेशिक आक्रमणों 
डेमिट्रिल की एक सबिस्तर नीति अपनायी | १८३ ई० पू० के लगभग 
हिन्दुकुश पार कर उसने पंजाब का एक बढ़ा भाग जीव 
लिया ओर यदि “मद्दाभाष्य' तथा “ार्गी-संदिता' के युगपुराण का यवन सेनापति 
यही है तब उसने निश्चय पंचाल् देश को आक्रान्त कर लिया, मध्यमिका ( नागरी, 
चिंसोर ) और साकेत ( अयोध्या ) को घेर लिया और संभवततः पुष्यमिश्र के समय 
में पाटलिपुत्र पहुँच उस नगर को भी खतरे में डाल दिया | यह महत्व की बात है 
१. टने कहता है कि “डमिट्रियस ने चादे जिससे विवाह किया हो वह ऐल्टियोकस 

की कन्या न थी? ( 07९6/:5 8906. 770., पु० ८२, २०१, फुब्नोट नं० १ )। 
२. और देखिये, वही, पृ० १३० श्रौर नोद २; |]. 8. 5. 8., १६२०, 

पृ० ३०४, ३१०। 


( १५६ ) 


कि स्ट्रेजो ग्रीक राज्य के एरिआ्राना और भारत" में विस्तार का श्रेय डेमिट्रियस 
ओर मिनेन्डर दोनों को देता है। जब डेमिट्रियस अपनी 

युक्रा।इड्ज भारतीय विजयों में संलग्न था, युक्रटाइडज नामक बिक्रम- 

का घिद्रोद शील व्यक्ति ने असस्तुष्ट प्रीक निवासियों की सद्दायता से 
बासत्रो में विद्रोह का कंडा खड़ा किया और लगभग १७४ ई० 

पृ० में डेमिट्रियस की राजगद्दी पर जा बैठा | टाने' का कहना है कि यह संभवतः 
ऐन्टियोकस चतुर्थ का घन्घचु और सेनापति था । डेमिट्रियल अपने प्रयत्नों 
के याबजूद भी उसे स्थानच्युत न कर सक। और इस कारण स्वयं उसका 
छधिकार पंजाब और सिन्ध की विजयों तक ही सीमित रहदा। ढेसिट्रियस को 
प्रीक अनुश्रुतियों में 'भारतीयों का राजा! ( रेक्‍स इसडोरम ) कहद्दा गया है। 
उनसे यह भो पता चलता है कि उसने अपने पिता की स्मृति में 'युयिडेमिया' नाम 
का नगर भी बसाया था। इसके अतिरिक्त जेसा कि पतंजलि? को एक टिप्पणी के 
आधार पर टाने ने लिखा है डेमिट्रियस अथवा दत्तामित्न ने अपने नाम पर भी 
दत्तामित्री नाम का एक नयर सौवीरों ( सिन्ध ) में बसाया था। डेमिट्रियस पहला 
प्रीक राजा था जिसने दुभाषिये सिक्के चलाये | इन पर खरोष्टी लिपि” में प्रीक 
झौर भारतोय भाषा में लेख खुदे हैं । कुछ काल बाद ( लगभग १६४५-६० ई० पू० ) 
यूकटाइड्ज ने, जिसने अपने नाम पर यूक्रेटाइडिया नामक नगर का बास्त्री में 
निर्माण किया था, “भारत को जीता और बह हजार नगरों 

विभाजन का स्वामी थन गया? (जस्टिन ) इस प्रकार पूब में 
युथिडेमसस और युक्रेटाइडज के परस्पर प्रतिस्पर्धी राजकुल्ों 

द्वारा शासित दो ग्रीक उपनिवेश उठ खड़े हुए । इनमें से पहला राजकुल पूर्वो पंजाब, 
सिन्ध भौर आसपास के प्रदेशों का स्वामी था और उसकी राजधानी युथिडेमिया 
अथवा शाकल (स्यालकोट ) थी। यूक्रेटाइड्ज के राजकुक् का अधिकार बासुत्री, 





१. देलिये स्ट्रेबो; “प्रीक, जिन्होंने विद्रोह किया ( अ्र्यात्‌ युयिडेमस्‌ श्रौर उसका 
कुक्ष ) बैक्ट्रिया की उपर भूमि और श्रन्य सुविधाओं के कारण एरिआना श्रौर भारत के 
स्वामी बन गये” “““इन विजयों को कुछ तो मिनेन्डर ने और कुछ युयिडेमस्‌ के पुत्र 
डेमिट्रियस्‌ ने सम्पन्न किया । पत्तञ्षिनों ही नहों वरन्‌ सराओस्तस्‌ तथा सिगेर्डिस्‌ के राज्यों 
को भी, जिनमें समग्र समुद्रतट्यतीं देश शामित्न था, उन्होंने रौंदा डाज्ा। अश्रपने साम्राज्य 
की सीमा उन्होंने सीरिज़ तथा फ़िनोई तक बढ़ा ली ।” टाने का विश्वास है कि डेंमिट्रियस 
और मिनेंन्डर 'सम्मिल्ित' प्रयास कर रहे थे और मिनेन्डर शायद डेमिद्रियल से भी आगे 
बढ़ गया ( 0. 3. 7. १०, १४४ ), 


२. 0. 3. १., पृ० १६५, १६७ । 
३. वही, प० १४२ और नोट। 


४. कुछ विद्वान इन सिक्कों को डेंमेट्रियस्‌ द्वितीय के बताते हैं ( देखिये एलेन, 
(एथा0. 59. पछा85, एतत., पृ० ६४ । 


( १४७ ) 


काबुल की घाटी, गन्धार और पश्चिमी पंजाब पर स्थापित 
युथिडेमस का हुआा। इन बहुसंस्यक छोटे-बढ़े राजाओं के संबंध फा 
रशाअकुल हमारा ह्ान प्रायः सर्वथा इनके सिक्कों पर दी श्रवलम्बित हैं 
ओर इस सामग्री की न्‍्यूनता के कारण उनके कुल, तिथि 
तथा शासित राज्य की सीमाओं का टीक-ठीक पता नहीं चलता। युथिडेमस के 
उत्तराधिकारियों में अगाथोक्लीज, पन्‍्टालियन और ऐन्टीमेकस के नाम मिलते हैं । 
झापोलोडोटस ओर मिनेन्डर भी सम्भवतः इसी कुल के 
मिनेग्डर ये।' मिनेन्डर इण्डो-मीक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण 
नृपति है। स्ट्रंबो लिखता है कि उसने “सिकन्दर से भी 
अधिक जातियाँ जीती ।” इसमें सन्देद्द नद्टीं फि यद्‌ वक्तव्य मिनेन्डर के सिक्कों 
की प्रचलन-सीमाओं से अधिकांश में स्थापित हो जाता है । उसके सिक्‍के काबुल से 
मथुरा और बुन्देलखंड तक पाये गये हैं । 'पेरिप्लस मारिस इरिथाई” के अज्लातनामा 
लेखक के अनुसार अपोलोडोटस के सिक्कों के साथ ही मिनेन्डर के सिक्के भी बेरी- 
गाजा (भड़ोंच ) के बाजारों में प्रथम शती ईसवी के तीसरे चरण के लगभग चलते 
थेर कुछ विद्वानों ने मिनेन्डर को वह यवन आक्रमक माना है जिसने पुष्यमित्र' के 
शासन-काल में मध्यमिका, साकेत, ओर पाटलिपुत्र सक्र धाथा मारा था| मिलिन्द 
झाथवा मिनेन्डर बौद्ध हो गया था और भारतीय अनुबृत्तों में उसका उल्लेख हुआ 
है | “मिलिन्द-पड्ड्धो' में उसके कुछ पेचीदे प्रश्नों का संग्रह है जिनका उत्तर थेर 
नागसेन ने दिया है। एक स्यामी अनुभ्रुति के अनुसार तो निनेन्डर अहेत* तक 
दो गया था। कुछ सिक्कों पर धर्म-चक्र को आकृति और “प्रमिकस! विरुद खुदा 
हुआ है जिनसे उसका बोद्ध होना सबेथा प्रमाणित हो जाता है । मिलिन्द-पब्डो में 
उसकी राजधानी शाकल के उद्यान, सर, भबन, दुर्ग, राजमार्गों आदि का विशद्‌ 
वर्णन है | इस भ्रंथ से प्रमाद्षित है कि उस नगर में बनारसी मक्षमल, रतन, और 
बहुमूल्य वस्तुओं के विक्रय के लिए बढ़ो-बड़ी दूकानें थीं। इस प्रीक राज्य की 
समृद्धि का यद्द विशिष्ट प्रमाण है कि सेनेन्डर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और 
प्लूटार्क लिखता है कि यात्रा काल में शिविर में * उसकी म्त्यु के बाद उसके भस्म के 
वितरण के संबंध में प्रजा में कगड़े उठ खड़े हुए क्योंकि वह इतना जनप्रिय था 
१. विंसेन्ट स्मिथ के झनुसार (72. सर. ., चतुर्थ सं० पृ० २३८१६ ) 
अपोष्षोडोटसू और मिनेन्दर यूक्रेथइड्ज़ के कुद्ध के थे। मिनेन्डर के ल्षिए देखिये, बाजोर 
का झमिशेख ( 'ए८छ प्रात. 67.., खंड २, भाग १०, जनवरी, १६४०, १० ६४७ )। 


२, देखिये पीछे वयात्थान । 

३. रा्िन्सन करी 32८८79, पृ०१११। और देखिए टन का 6. 9. [., 
पु० २६२-६८। 

४. टाने मिनेन्डर की मृत्यु की तिथि १४००४४ हं० पू० के क्षयभग रखता है | 
७. 3, 7., पृ० २२६ ) । 


( शशए ) 


कि लोग उसके भस्म पर प्यक-प्थक्‌ स्तूप बनाना चाहते थे | सिक्कों पर सिनेन्डर 
के उत्तराधिकारियों-सट्रेटो प्रथम और स्ट्रेटो द्वितीय तथा अन्य राजाओं--के नाम 
भी मिलते हैं परन्तु उनके सम्बन्ध में हमें कोई ऐतिहासिक ज्ञान नहीं । 


यूक्रेटाइड्ज़ का राजकुल 


जान पढ़ता है कि यूक्रेताइडज अपने विज्ञित प्रांतों को दीघेकाल तक न भोग 
सका । जस्टिन लिखता है कि जब वह झपने भारतीय आक्रमण से घर लौट रहा 
था तब उसके पुत्र ओर सहदशासक (? ) देलिश्रोक्लीज' 
हेलिश्ोक्लीज़ ने उसकी हत्या कर दी। यह घटना १५५ ई० पूृ० के लगभग 
घटी और कहते हैं कि उस स्वाभाविक युवक ने अपने 
दारुण अपराध फो इतना प्रिय माना कि उसने अपने पिता के शव का अनन्‍्त्य 
संस्कार तक न होने दिया। टाने पिठ॒हत्या की अलुश्रुति अर्थात्‌ देलिओक्लीज़ 
द्वारा पिता के शव की अवमानता को कद्दानी नहीं स्वीकार करता ।* बारुत्री का बह 
अन्तिम ग्रीक राजा था क्योंकि देलिश्रोक्लीजु के बाद मध्य एशिया के मेंदानों से 
निकज्ञी शकों की बाढ़ द्वारा यह वंश विपन्न हो गया। उसके 
ऐम्टिशाल्किडस्‌ू अनेक वंशधरों में से, जिन्दोंने अफगानिस्तान की घाटी 
तथा भारतीय सीमाप्रान्त पर शासन किया था, किसीके 
सम्बन्ध में इतिहास ने सिवा नाम के कुछ नहीं लिखा । इनमें से ऐन्टिआल्किड्स 
का नाम, जो बेसनगर के स्तंभ-लेख में मिलता है, निश्चय महत्व का है। उसने दिय 
( दियन ) के पुत्र देलियोदोर अथवा देलियोडोरस को अपना दूत बनाकर काशीपुत्र 
भागभद्ग की राजसभा में भेजा था। यह काशीपूुत्र पाँचवाँ शुंग नृपति ओद्रक अथवा 
नवाँ भागवत * माना गया है। यह महत्व का विषय है कि अन्तलिखित अथवा 
ऐन्टिआल्किड्स्‌ तक्षशिला का राजा कहा गया है और उसका राजदूत अपने को 
भागवत अर्थात्‌ विष्णु का उपासक कहता है। ऐल्टिआल्किडस्‌ के अधिकतर सिद्ध 
भी इंडो-प्रीक-राजाओं के सिक्कों की द्वी भाँति दुभाषिये हैं। परन्तु अट्टिक-तौल के 
एक श्रकार के चॉदी के सिक्के पर केव्रल्न प्रीक लेख--“बिजयी राजा ऐन्टि- 


१. विन्सेन्ट स्मिथ के अनुसार पितृइन्ता एपोल्लोडोट्स था (75, प्र. [., चतुथ॑ 
सं०, प्र० २३८। जरिवन द्वारा वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार यूक्रेदाइडज पार्थवों द्वारा 
माया गया। थाने पितृहत्या को संभावना ही नहीं मानता। वह उसकी हत्या “किसी सृत 
युविडेमोकुललीय राजा के पुत्र”! द्वार मानता है। क्या वह डेमेट्रियस द्वितीय हो सकता है ! 
(5. 8. ]., ० २२०, २२२ ) 


२ (७. .3.7. » 9० २२० खजिखा हे षि पितृहन्ता ने पिता के खून के ऊपर अपना 
रथ दौड़ा दिया ( 7. परे, ., चतुर्थ स॑० पृ० २३८; ) 
३. देखिये, पीछे यथा स्थान । 


( रश६ ) 


आल्किडस्‌ का? जुदा है, जिससे उसको कतिपय विजयों का हवाला मिलता 

सीमा-आान्त और काबुल-घाटी का अन्तिम प्रीक राजा 

इ्मियस था जिसने प्रथम शो ईसवी के द्वितीय चरण के लगभग 

किया ।' स्वतः शबतुओं से आकरान्त होकर कुजूल 

इसिज़ के नेतृत्व में बढ़ते हुए कुषाणों द्वारा वह विनष्ट हो गया। धीक शक्ति अन्तर- 

संघर्ष के कारण पहले ही दुघेल हो गयी थी और वह इन बेर जादियों को 
के सामने छण भर न ठहर सकी | 


ग्रीक सभ्पर्क का प्रभाव 


अय हम भारत के उत्तार-पश्चिमी भागों पर प्रोक शासन के प्रभाव पर 
विचार करेंगे | इन विदेशी शासकों ने क्या भारतीय राजनीति और संस्थाओं 
पश्चात्कालीन विकास को प्रभावित किया अथवा भारतोयों ने उनको केवल 
कर्मों संचालक जाना और सवेथा उनके अनुकरण से बिरत रहे! 
प्रकार के प्रश्नों के विविध उत्तर दिये गये हैं जिनमें से कुछ भारत प< भीस का 
स्वीकार करते हैं. और अन्य सर्वथा इसको अपयुक्तियुक्त मानते हैं। परन्तु सत्य 
संभवतः मध्यम--सार्ग में है। सिकन्दर के आक्रमण के समय भ्रीक पहले पहले 
भारत के सम्पक में श्राए और विजेता का मन्तब्य चाहे जो भी रहा हो, अपने 
१६ महीनों के युद्ध द्वारा संथा झाक्रान्‍्त काल में उसका प्रीक सम्यता का प्रचारक 
हो सकना संभव न था। इसी कारण हिन्दू समाज को वह बिरोष प्रभावित भी 
न कर सका! बल्कि उसकी म्रत्यु के शीघ्र बाद भारतीय बिप्लव ने प्रीक विजयों 
के सारे चिन्ह तक नष्ट कर दिय। तदनन्तर लगभग ३०६ ई० पू० में सिल्यूकस 
निकेटर का आक्रमण हुआ परन्तु उसको भी भारतीय भूमि में श्रीक संस्क्रति के 
बीज बोने का अवसर न मिला । सोमा पर दी चन्द्रगुप्त ने उसके धोड़ों की बाग 
रोक दी और बलूचिस्तान तथा दक्षिणी अफगानिस्तान के उसके अनेक भ्रान्त 
भारतोय नृपति ने छीन लिए। न मेगस्थनीज और न कौटिल्य ही मौय दरबार 
के ऊपर फिसी भीक प्रभाव का उल्लेख करते हैं। तदनन्तर प्रायः शताब्दी भर 
भारत प्रीक आक्रमणों से अछूता रहा। २०६ ई० पू० एन्टीशोकस तृतीय भार- 
तोय सीमा पर उतरा, परन्तु वदद भी सोफागसेनस ( सुभागसेन ) नामक राजा 
का समपेण रवीकार कर शीघ्र स्वदेश को लौट गया। डेमिट्रियस, यूकेटाइड्ज 
ओर पिनेन्डर के आक्रमण, जिसका काल-विस्तार प्राय: ४० वर्षों का था ( क्षगभग 
१६०--१५५ ई० पू? ) देश के भीतर दूर तक प्रवेश कर गये। इनके आक्रमण 
केषल अल्पकालिक ही न थे क्योंकि उसके फलस्वरूप पंजाब और समीपबर्ती 
प्रान्तों में जो प्रीक शासन की नींव जमी बह १४५० वर्षों तक बनो रही । परन्तु 
यह विस्मय की थात है कि इन स्थानों में भी भ्रीक प्रभाव के चिन्ह नहीं के 
बरायर हैं। 

जान पड़ता है कि सिक्‍कों के मुद्रण में भारतीयों ने भीकों से बहुत कुछ सीखा। 

१. टार्न का सुकाव ४० ई० पू० है ( 6. 8. [., एृ० १३१, ३३७ )। 

श्र 


० 


तर 


है 4 


श्र 87, 


4 4: 


( १६० ) 


उनके भारत प्रवेश से पक बं यहाँ केवल चिन्ह मुद्रित सिक्‍के चत्तते थे। परंतु उनके 
प्रभाव से उचित ओऔर मुद्रण के सिक्‍कों का प्रचलन हुआ । ग्रीक श्र 
दसस्‍ूम को भारतीयों ने अपने 'द्रम्म” शब्द में रवोकार किया! । 

इसके अतिरिक्त यद्द फद्दा गया है कि सिक्कों के ऊपर खुदी भीक भाषा 
इण्डो-मीक राभ्यों में समझी जाती थी, परंतु यह मत प्रमाण के अभाव में स्वीकार 
नहीं रिया जा सकता | भारतीय लेखों और खरोप्ठी लिपि का इन सिक्कों पर प्रयोग 
जल्कि यद सिद्ध करता है कि साधारण जनता ग्रीक भाषा बिलकुल नहीं समझती 
थी। यह निष्कर्ष इस बात से भी प्रमाणित दो जाता है कि अब तक भारत में 
एक भो ग्रोक अमिलेख नहों पाया जा सका । 

साहित्य के संबंध में संत क्रिसोस्टम ( ११७ ई० ) ने कहा है कि “भारताय 
होमर का काव्य गाते हैं जिन्होंने उसका अनुवाद अपनी भाषा और भावांकन शैलियों 
में कर लिया है ।” प्लूटाक और एलियन ने भी इस वक्तव्य की पुष्टि की है परंतु इसकी 
सत्यता संदिग्ध है यद्यपि भोक और भारतोय शनुश्र॒तियों में कुछ ऊपरी समतायें 
स्थापित की जा सकती हैं। उदाहरणतः रामायण का केंद्रीय विषय इलियड की 
कटह्दानी से मिल जाता है। इसी प्रकार यद्यपि ग्रोक नाटक शाकल और प्रीक शक्ति 
के अन्य कंद्रों में अ्भिनीत हुए सथापि हमारे पास इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि 
भारतीय नाटक प्रीक माडल से बहुत प्रभाविद हुआ। 'यवनिका' शब्द से कंबल प्रीक 
प्रकार का परदा का बोध होता है, और अन्य समतायें भी अधिकतर श्राकस्मिक ही हैं। 

ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने भौकों से निश्चय बहुत कुछ सीखा । गार्गी- 
संदेता में लिखा है कि “यद्यपि यवन बयेर हैं तथापि ज्योतिष के मूल निर्माता होने के 
कारण वे देवताओं की भांति स्तुत्य हैं। भारतीय ज्योतिष में अनेक प्रीक लाक्षरिक 
शब्द सुरक्षित हैं और 'रोमक' तथा 'पोलिस सिद्धान्त! तो निश्चय प्रीक प्रभाव को 
घोषित करते हैं । फलित ज्योतिष का कुछ ज्ञान भारतोयों को पहले से द्वी था परंतु 
नक्षत्रों को देखकर भविष्य-कथन की कला बायुल से उनकी सीखी हुई कही जाती है । 

यह कहना कठिन है. कि इन इण्डो-भीकों ने भारतीय कल। और बास्तु को 
कहाँ तक प्रभावित किया डेसिट्रियस और मिनेस्डर के समय की एक भी महरत्व 
की मूर्ति अभी तक प्राप्त न हुई' परन्तु पश्चातकालीन गन्धार शैली जिसमें बुद्ध की 
जीवन-घटलायें प्रस्तर में उत्कीण है निश्चय प्रीक आद्शों से अनुप्राणित हैं। इसी 
प्रकार प्रथम शताध्दी ई० पू? के प्रथम चरण के यबन स्तंभों और प्रीक शेली में 
निर्मित तक्ञशिल्रा क एक मन्दिर तथा कुछ भवनों की अलंकृत दीयारों को छोड़ किसी 
प्रीक इमारत की उपलब्धि भारत में नहुई। इसमें सन्देद्द नहीं कि प्रीक शेली 
भारत की अलंकार कला को बास्तु के ज्षेत्र में दीघेकाल तक प्रभावित करती रहीं, 
पश्चात्‌ भारतीय “अभिप्रायों? ने उसे कालान्तर में नितान्त भारतीय बना डाला । 


१, क्या हिन्दी शब्द दाम? इसी द्रम्म का अपक्रश है; 
२. ओक मूर्ति कल के कुछ नमूने जो मिले हैं उनमें से एक डयोनिसस का महक 


और श्रोटों पर उँगद्गी रक्खे डरे 4. 3० जा के 
*» २४४ बालक «| हे / देखिये 0. 5. !., १६१४-१४, पृ० १३ 
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सभ्यताओं के इस सम्पर्क से व्यापार को विशेष ज्ञाभ हुआ' । बिचारों का 
भी आयात-निर्यात शुरू हुआ जिसका प्रभाव विविध दिशाओं में काप्झी 
गहरा पढ़ा' । देलिओ्रोडोरस की वेच्णब धर्म में दीक्षा और मिनेन्डर तथा स्वात- 
भाण्डलेख के थियेडोरस्‌ की बोद्ध-धर्म में दीक्षा इस बात को प्रमाणित करती है 
कि भीक धीरे-धीरे भारतीय धर्सों के प्रभाव में श्राने लग गये थे । इस प्रकार जब- 
जब विदेशी सेनाओं का तूफान आया भारत ने क्षण मात्र के लिए सिर मुकाया, 
उसे निरखा, और फिर वह अपने स्वाभाविक विचार-वितन्वन के निमित्त अन्तमुंल 
हो रदह्या और अपनी इस नीति से उसभे अपने विजेताओं फो आध्यात्मिक दास 
बना डाला | प्रोकों का यह भारतीयकरण कुछ अंरा तक शायद अन्तर्विवादों के 
कारण भो हुआ द्वोगा । 


प्रकरण २ 
शक पहुलव 


शक संक्रमण 


१६४५-१६० ई० पू> के लगभग मध्य पशिया में घुमझड़ जातियों के आकस्मिक 
गति-बिप्लव हो चले थे। उक्तर-पश्चिमी चीन ही [वी जाति को अपनी रक्षा के 
लिए पश्चिम को तरफ संक्रमण करना पड़ा । संक्रमण के क्रम में वे शकों 
अथवा स्से? से जा टकराये । शक सर द्रिया के उत्तर में बसे हुए ये और युद्ी 


१. उदाहरणतः भारतीय गजदन्त और गर्म मसात्ों के प्रभूत परिमाण का 
१६६ ई० पू० में इफ़नी में ऐल्टिग्रोइत चतुर्थ द्वारा प्रदशन ( यने, 6. ठ [., पृ० १६१- 
६२ )। इसी प्रड्ार टलेभी द्वितीय ने भी ग्रपनी विजय के स्मारकों में मारतीय कुत्तों और 
मत्रेशियों का प्रदर्शन किया था ( वही, पृ० ३६६ )। प्रीक देशों से भारत में आने बाली 
बस्तुप्नों में संभवतः लिखने को सामग्री और “सुन्दर कुमारी उपपत्नियों” थीं जिनका हवाला 
पेरिप्शस देता है। ( देखिये, वही, ६० १७३ ) 
२. स्टेनकोनो, (.. [. !., खंड, २, न॑० १, ए० १-४ 
है. ओके ग्स्थक्रारों ने उनको सकाई कहा है। देखिए स्टेनकोनो, भूमिका, (..].]. 
खंड २, भाग १, प्रृ० १६ और आगे............ ; भशीप्रताद आयसवात्न, है. 3. 0. 
2.5.; खंड १६, भाग १ और ४, ए० २२७-३१६ (?700]९005 ० 59॥82-529878- 
॥8॥4 म्रां007ए) ; झ्लार० डी० बैनरजी, [70, /70., ३७ ( १६०८ ), पृ० २४५ और 
झागे ; 0970. 50. ॥70., खंड १, अध्याय २३, पृ० ४५६३-६२; गोविन्द पाई 
(एए्णाण०हुए ण॑ 53085, एा8५४5 2४0 दिएडाभाड, व०प्चपराहं प्रात, 
सा, संद १४ ( १६१४ ), ए० ३०६ और आगे । 
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के इस टक्कर से टूटकर उनको दक्षिण की ओर बिखर जाना पढ़ा । अपनी बिखरी 
शक्ति एकत्र कर वे बैक्ट्रिया और पार्थिया के राज्यों पर १४० और १२० ई० पृ० के 
बीच जञा टूटे । बारत्री का राज्य जो पदले दी बाहरी लड़ाइयों ओर गृह-कलद का 
शिकार दो चुका था अब इन बगेर शकों की चोट से सवंथा नष्ट हो गया। तदनस्तर 
शक दक्षिण-परश्चिम की ओर बढ़े ओर पार्थव राज्य से जो उनका संघर्ष हुआ उसमें 
क्रानीज द्वितीय १२८ ई० पू० में मारा गया और ५ वर्ष बाद १२३ ई० पू० 
में आतंबानुस प्रथम ने भी उसी संघर्ष में अपने प्राण खोये। मिथिडेट्ज़ द्वितीय 
( ११५३-८८ ई० पू० ) ने पार्थेव शक्ति को फिर से सम्दाला और शकों को पूष 
को ओर रुख करने को मजबूर किया। परन्तु आगे राह बन्द थी क्योंकि काबुल 
घाटी का सीमित प्रीक राज्य अब भी सशक्त था और शकों को उसके पास दी 
सीइस्तान अथवा शकरस्तान में बिखर कर बस जाना पड़ा | कुछ काल बाद शक 
एराकोसिया ( कंददहार ) और बलोचिस्तान से द्वोते हुए सिन्धु की निचली घाटी 
में जा पहुँचे और वहाँ बस गये! उनकी इस नयी बस्ती को हिन्दू लेखकों ने 
शुकद्गीप और प्रीक भोगोलिकों ने इन्डो-सीथिया कद्दा ! इसी आधार से शकों नें 
आरत में अपने अनेक राज्य खड़े किये । 


१ 
साउस्‌ 


ध्ध 


सारत का प्रथम शक विजेता माउस जान पढ़ता है! यद्द संभवतः मैरा 

( नमक की पहाड़ियाँ )--कूप--जेख" का मोआ ( “सोअस” ) ही है और क्षत्रप 
पतिक* के तक्षशिल्ञा-ताम्न-पत्र का मोग भी। इसके विरुद्ध विन्सेन्ट स्मिथ 
साडस को हिन्दू पाथव राजा मानते हैं। वास्तव में शक और पहुच नाम ( पार्थि- 
यन, पाथेव ) भारतोय साहित्य ओर अभिलेखों में निरन्तर एक साथ व्यवह्ृत 
होते हैं और अनेक बार एक को दूसरे से प्थक्‌ करना कठिन हो जाता है। एक 
ही कुल के कम ओर शक दोनों हा कक बाग के सिक्कों 
तथा ज्षत्रपशासन झदूभुत समानता है। ऋतः कहा 
कि माउस और उसके उत्तराधिकारियों को शक कहना वस्तुतः बा 
जनक नामकरण मात्र? है ।४ साउस (माऊशकिस ९) निःसन्देह महान्‌ राजा 
था | तक्षशिला से मिले" एक ताम्रपत्र में उसको “मद्दाराय! कद्दा गया है जिससे 

सह भ्रमिलेख ४८ वें यर्ष में खुदा जान पढ़ता है। (0. [. [., २, नं० ८, 
पृ० ११-१३ )। 

३--गोकिन्द पाई तक्षशिक्षा ताम्रपत्र केश में मोगस के स्थान पर मागस ( माष 
मास का ) पढ़ते हैं [0ए77. 700. 5६, १४, १६३४, एृ० १९८-३१८। 

३--४. पर. ।., जतुर्थ सं०, पृ० २४२। 

४--(थ॥. [रां5६. [70., १, घृ० ४६८ | 

$, 5. 4., २, भाग १, पृ० २८, २६ । 
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सिद्ध है कि यद प्राम्स भी उसके शासन में सम्मिलित था। पत्मात्‌ उसने अपने 
सिक्कों पर राजाधिराज का विरुदू खुदवाया और इन सिकदों के प्रकार और प्रचक्ृन 
के रथानों से बिदित है कि गत्भार और समीपस्थ प्रान्त जो कभी यवनों के अधीन 
रहे ये, अब उसके अधिकार में आ गये थे । परन्तु मारस्‌ संभवतः सारे पंजाब 
पर अधिकार न कर सका और इस कारण उसका राज्य काबुल घाटी और पूर्वी 
पंजाब के दोनों अवशिष्ट यबन राजकुल्तों के बीच दी खड़ा दो सका। माउस की 
तिथि निश्चित नहीं ह क्‍योंकि तरुशिला ताम्रपत्र में उल्लिखित ७८ याँ वर्ष किस 
संबत्‌ का है यह निश्चित नहीं किया जा सका। डा० राय चौधरी का अनुमान है 
कि उसने “३३ ई० पू० के बाद, परन्तु प्रथम शती ईस्वी के उत्तराध के पूर्व” 
शासन किया । स्टेनकोनो इसके बिरुद्ध यह मानते हैं कि माउस ने ६० कें ई० पू०' 
में अथवा इसके क्षमभग राज करना शुरू किया । 


उसके उत्तराधिकारी 


माउस के बाद एजेस? गद्दी पर बेठा और जेसा कि उसके सिक्कों की 
कि विदित है, उसने अपने पूर्ववर्ती प्रान्तों को अपने अधिकार में रक्‍्खा ! 
दिप्पोस्ट्रेस के सिक्कों को भी उसने पुनः मुद्रित किया जिससे आन पढ़ता है 
कि एजेस्‌ ने पूर्वी पंजाब पर भो अधिकार जमा लिया कुछ विद्वानों का मत है 
कि उसी ने ५८ ई० पू० में प्रारम्भ होनेवाले संबत्‌ का प्रथलन भी किया। परन्तु 
निःसन्देद यह धारणा निराघार है । सिक्कों के प्रमाण से ज्ञात होता है कि पजेश 
प्रथम के बाद एज़िलिसेस राजा हुआ यथपि कुछ काल तक दोनों ने सम्मिलित 
शासन किया | एजिलिसेस्‌ का उत्तराधिकार एजेस्‌ द्वितीय को मिल्ा। कुछ विद्वान 
दोनों एजेसों को एक ही मानते हैं परन्तु उनको प्रथक्‌ मानना दी समीचीन जान 
पढ़ता है। जेसा कि नीचे बठाया जायगा, एजेस द्वितीय के बाद शक प्रांत गोन्डों 
फरनीज ( गुदफर ) के अधिकार में चल्ले गये। 


२ 
ठत्तर-पश्मिम के क्षत्रप 
झ॒त्रपों के शासन में साधारण व्यवहार यह था कि महाज्षत्रप, क्षत्रप” के 


१. ?0. सल$(., 87८. 770. चतुर्थ सं०, पृ० ३६४ | 

२, ]००- 70. म्रां8.., ६० १६ । देखिये स्टेनकोनो का /९0।९५ 0॥ [700- 
9९एंभा), "धाणा००६४५, वही, पृ० १--४६ | 

३. क्‍या वह १३४ में वर्ष के लेख और किसी अव्यक्त संवत्‌ के १३६ ये बर्ष के 
तद़सिला रजतरेला शेल का अय भ्रयवा अज हीतो नहों है (८. [. [. २, नं० 
२७, प्ृ० ७०--७७ ) ! स्टेनकोनों कज्षवान ( तक्षशिद्वा के पांस) के लेख के १३४ वें वर्ष 
को विक्रम संबत का मानते हैं ( 729: 00. २१, प्रृ० २४६, २४६ )। 

४--शक्षत्रप शब्द फ़ारसो छृत्रपावन्‌ (प्रान्त का शासक ) का संस्कृत रुपान्तर है। 
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साथ-साथ शासन करता था | और यह क्षत्रप साधारणतः उसका पुत्र होता था जो 

उचित समय पर महाज्षत्रप हो जाता था। उप में वर्ष के तशशिला ताम्र-पत्र लेख 

में इस प्रकार के, लियक कुसुलक और उसके पुत्र पतिक' के, दो नाम मिलते हैं। 

कक ( तक्षशिला के पास ) जिलों के मदहाराय मोग की ओर से झषत्रप 
। 


रै 


मथुरा के क्षत्रप 

इस कुल के प्रारम्भिक राजा हगान और हृगामस थे जिन्होंने कुछ काल तक 
संभवतः सम्मिलित राज किया था । उनका उत्तराधिकारी शायद रझुबुल अथवा राजु- 
बुक्ष था जिसे मोरा ( मधुरा के पास ) लेख में मद्माक्षत्रप कद्दा गया है। उसने सट्रेटो 
प्रथम और स्ट्रेटो द्वितोय के सिक्कों का अनुकरण किया था ओर इससे यद्द निष्कप 
निकालना कुछ बेजा न होगा कि रघ्जुबुल ने पूर्वों पंजाब में प्रीक शासन का अन्त 
कर दिया। अथुरा के सिंह-मत्तक वाले अभिलेख के अनुसार वह उस समय ज्षत्रप 
था जब पड़िक अथवा पतिक ( जो दक्षशिक्ता क्ेख' का पतिक दे ) भद्दाज्षत्रप था । 
इस प्रकार हम दोनों फो समसामयिक मान सकते हैं। अमोहिनी-आयागपट-लेल 
में सोडास को महाज्षत्रप कहा गया है और यदि इसकी तिथि ४२ ( रेप्सन ) विक्रम 
संबत्‌ में दी हुई है तो हम इस राजा का १७-१६ ६० पू०” के लगभग राज करना 
मान सकते हैं। उसके उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प दै। 


४ 


महाराष्ट्र के क्षद्रात 


पश्चिमी भारत का पहला ज्ञात क्षत्रप क्षद्रात कुल्ीय" भूमक था। उसका 
झधिकार सोराष्ट्र के उपर था। उसके सिक्‍कों की बनाटट ओर उन पर खुदे लेखों 

१. देखिये स्टेनकोनों (. !. !. भाग १, नें० १३, १० २३-२६ | 

२. 709. पात, ४, पए० ४८-४७॥ फ्न्नीट ने दोनों पतिक्रो के इम एकीकरण 
में सन्देह किया है ( _. २. ७. 5, १६१३, प्ृ० १००१ और नोट ३)। मथुरा सिह- 
मस्तक-रोख के लिए देलिये स्टेनकोनों, 0, !. ।., २, भांग १, प्र० ३० ४६ | 

३. कुछ विद्वानों ने इसे ७२ पढ़ा है | 'उस दशा में सोइासू ली तिथि १५ ईसबी के 
खगभग पढ़ेगी । स्टेनकोनों ने इस वर्ष को विक्रम संवत्‌ का माना है (29. पाते, १४ प्रू० 
१३६-१४१ )। अन्य भिद्वानू सोडास की इस तारीख को शक संवत्‌ में लि0क्षा मानते हैं। 
बहुकर ने प्रारम्भ में श्रमोहिनी लेख की तिथि को ४२ पढ़ा था (!729 ॥जत. २, प्रृ० 
१६६ ), परन्तु बाद में इसे ७२ माना ( वही, ४, प्रृ० ५४, नोट २) । रैसन्‌ पहला पाठ 
ही स्वीकार फरते हैं ( (0. प50, ॥70., १, प्र० ६७६ नोट १ )। 

४. क्या झहरात शब्द यरेमीका “करतई' ही है! क्‍या यह श-्क मिला सृहर 
में निकता है ! 


( १६५ ) 


से रपष्टतः आन पड़ता है कि नहपान का पूर्यवर्ती था। इन सिक्कों के लक्षण 
“बाण, चक्र और बज” उन सिकषों के लक्षणों से मिलाये जा सकते हैं जो पीछे की 
ओर “चक्र धनुष ओर बाण” हैं और जिनको “स्पलिरिसेज तथा एजस्‌ ने साथ- 
साथ” चलाया था। 
नहपान 

दूसरा ज्हरात राजा नहपान था जिसका भूमक के साथ ठीक-टीक सम्बन्ध 
ज्लात नहीं है। इसमें फिर भी संदेह नहीं कि नहपान शक था क्योंकि उसकी कन्या 
हिन्दू नाम धारिणी दक्षमित्रा उपददात ( ऋषभदत्त ) से ब्याही थी और यह उपब- 
दात अपने एक अभिलेख में अपने को शक कहता दै। नद्दपान के पांडुलेन ( नासिफ 
के पास ), जुन्नार और कारले (पूना जिल्ला ) के अभिलेखों से स्पष्ट है कि वदद 
महाराष्ट्र के बड़े भाग का स्वामी था । यह भाग निश्चय उसने शातबाइनों से जीता 
होगा । उसने अपने जामाता को मालयों अथत्रा मालवों के आक्रमण के विरुद्ध 
उत्तमभद्रों की सहायता के लिए भेजा | विजय के पश्चात्‌ उषवदात ने पुष्कर तीर्थ 
( पोखरन ) में कुछ दान दिये जिससे नहपान का अधिकार अजमेर सक प्रमाणित 
होता है। उसके शासन के अभिलेख किसी अज्ञात संबत्‌ के ४९ वें से ४६ वें वर्ष 
तक के हैं। यदि इनको शक संवत्‌ का माने ( यद्यपि डुश्॒ए ने इन्हें विक्रम संवत्‌ 
का माना है* ) तो नहपान का ११६ ईसवी से १२४ ईसवी तक राज करना प्रमाणित 
होगा । परंतु बदि वह पेरिप्लसअ का मैम्बरस्‌ अथवा मैम्बनस्‌ है, जैसा कुछ 
बिद्वानों ने अनुमान किया है, तो निश्चय उसने प्रथम शती ईसबवी के दृतीय चरण में 
राज किया होगा। नासिक-लेख और जोगलथम्बी ( नासिक के पास ) सिक्कों की 
ढेरी से प्रमाणित होता हे कि नहपान अथवा उसके उत्तराधिकारी की शक्ति 

गौतसीपुत्र शातकर्णा ९ द्वारा नष्ट कर दी गयी। 


जे 


उज्जेन के जश्रप 
सष्टन 

इस कुल ने पश्चिमी भारत पर कई सदियों तक राज किया । इसका प्रथम 
१. इबुए, :70. 7750, 7060., ५० १७। 
२. वहां प्ृ० २२। 
है. राजधानी मीननगर को किसी ने जूनागढ़ माना है ( भगवानलक्ष इन्द्रजी ), 
किसी ने मन्दसोर ऋथत्रा आधुनिक दसोर ( डा० भवड़ारकर ), किसी ने जुमार अथवा दोहद 
( पत्नी: ); परन्तु जायक्षवाल का मत है कि नहपान ने भड़ोण फेन्द्र से शासन किया। 

४. देखिये पीछे । क्‍या गौतमीपुत्र नहपान से स्वयं क्षद्ष था भ्रथवा दोनों में “८क 
लम्बे काल का इन्तर था ! ( और देखिये 872८, 8, 06८., पृ० २४-२६ )। 


( १६६ ) 


शाजा यसामीतिक का पुत्र चष्टन था। कुछ विद्वान उसे ७८ ईसवी' के संलत्‌ का 
प्रारमभ्सकर्तों मानते हैं। अन्य इसका पिरोध करते हैं, य्याप दे सानते हैं कि अन्धाठ 
( कक )--अभिलेख का ५३ वाँ वर्ष इसी संवत का है। यह हृष्टिकोश १३० इसवी 
को चष्टन के शासन' का एक वर्ष बना देता है। चष्टन टाक्तेमी द्वारा लिखित 
“दोजेन का टिआस्टेनिज”? भाना गया है। उसके सिक्े नहपान के सिक्तों के 
अनुकरण में बने थे! चष्टन ने पहले कश्रप के पद से शासन किया, फिर वह महा- 
क्षत्रप बना। जोबो इुख्॒ए ने उसे “गौतमीपुत्र का सामन्‍्त” माना है ।* वह गौतमी- 
पुत्र का सामंत था अथवा कुषाणों का ? 


रुद्रदामन 


चष्टन का पुत्र जयदामन ज्षत्रपमात्र था और उसने कोई यशस्यी कार्य न 
किया। उसका पुत्र रुद्रदामन्‌ शक्तिशा्षी नृपति था। उसकी बिजयों की प्रशस्ति 
जूनागढ के शिलालेख में खुदी है जो ७२ वें साल अर्थात्‌ १५० ईसवी का है ।४ इस 
लेख में उसे महात्तत्रप' कहा गया है। इससे यह भी सिद्ध है कि उसने दृ् 
यौजेयों को जीता और दक्षिणापथ के स्वामी उस शातकर्शों को दो बार पराजित 
किया ओ उसका निकट सम्बन्धी था ।* इसमें संदेह नहीं कि यह प्रशरित सब्ी 
है भर इसछी सत्यता इसमें परिगरित उसके विजित प्रांतों को तालिका से भी 
प्रमाणित है। ने प्रांत निम्नलिखित थे : उत्तरी गुजरात, सोराष्ट्र, कच्छ, सिन्धु को 
निचसी घाटी, छत्तरी कोकर, मान्माता प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी मालबा, कुकर 
ओर सर अर्थात्‌ राजपूताना के भाग आदि |» जैसा अन्यत्र फद्दा जा चुका है 
इनमें से डुछू प्रांत गौवमीपुत्र शातकर्णी के अधिकार में ये। इससे स्पष्ट है कि 
रुद्रदामन्‌ की शक्ति सातबाहनों के प्रांतों की विजय से ही बढ़ी। रुद्रदामन्‌ के शासन- 
काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना सुद्शन कील का बाँध रा टूट पढ़ना था। रुद्रदामन्‌ 
ने उसे अपने पहव शासक अथवा “सम्पूर्ण आन तथा सुराष्ट्र के स्वामी बुलेप के 
पुत्र झुविशाख द्वारा पहले से तीन गुगा मज़बूत बनवा दिया | इस लेख से यह भी 
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१. इजुए, 8॥0. पर. ॥0९९., प्ृू०. ३६। 

२. चढ्न को कुछ छोगों ने श्रन्घाऊ के खेख के आधार पर इ्रदामन्‌ के साथ 
शब्मित्षित शासक कद्ा है ( डा« मंडारकर, 0, .॥(. ४७ ( १६१८, ए० १४४ )। 
इगुए इस मत को नहीं मानते और श्रन्धाऊ के छेखों को रद्रदामन्‌ के शासन काल का 
मानते हैं ( 80०. 775६. 706८. इ० २७ )। 

है. वहीं, प० ३७। 

४. £&9. ॥70., ८, ६० १६-४६ , 

पिद्ाइये--- 


ज्ू 
६. देखिये पीछे । 


७. ।कराकत्कनूपनीशदान्हुराष्टरवप्न €कन्छसिन्युसौ- 
वीरदुशुस्पतन्तनिषादादीनां समग्रारा तत्यमावाच । की 2 


( १६७ ) 


प्रमाणित है कि रद्रदामत्‌ ने इस पु]नर्निमोण का सारा व्यय स्वयं धठाया और इस 
निमित्त उसने अपनी प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का कर न लगाया। निम्नय अपनी 
प्रजा के कल्याण का बह प्रभूत उपासक था। 


रुद्रदामन्‌ के उत्तराधिकारी 

रुद्रदामन्‌ के बाद इस कुल में अनेक राजाओं ने राज किया परंतु उनके 
संबंध में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर हे' | तृतीय शती ईसवी की चतुर्थ दशी 
के लगभग क्षत्रपों के शक्ति-सूर्य पर ईश्वरदत्त-राहु का रदय हुआ। इस आभीर 
राज्य ने क्षत्रप प्रांतों के एक बढ़े भांग को प्रस लिया। शक्षत्रप राजकुछ ने फिर एक 
भार मस्तक उठाया और जैसे-तेसे शक ३१ क (--ईस्वी ३२९ क-७८ )* तक वह 
जीबित रद्दा। यह तिथि रुद्रसिंह ठृतीय के सि्नों पर छुदी हैं। रुद्रसिंद दर्षाधरित 
का संभवतः वह शक राजा ही है जिसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वध किया था | 
तदनंतर गुप्तों ने शक प्रांतों को अपने शासन में मिला लिया ओर क्षश्रप किस्म के 
चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। इन सिक्षों पर उन्होंने क्त्रप लक्षणों के स्थान 
पर गरुढ की आकृति खुदवाई। 
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पहुव 


दिन्दू-पार्थंथों अथवा पहलयों का इतिहास अन्धकार में है परन्तु उनके संबंध 
की कुछ सामग्री सिक्कों और अभिल्लेखों से उपरूब्ध है + इस कुल का पहला ज्ञात 
राजा बोनोनिस्‌ था जिसने एराकोसिआ ओर सीस्तान में अपनी शक्ति भ्रतिप्तित 
की ओर मद्दाराजाधिराज* का विरुद धारण किया | युक्रेटाइड्जु के कुल के राजाभों 
के अनुकरण में ढाले अपने सिक्‍कों पर वोनोनिस्‌ अपने भाइयों, स्पलिराइसिसू 
ओर स्पलहोरिस , तथा अपने भतीजे, स्पक्नगदमिस्‌ , के साथ उल्लिखित है। 
संभवतः ये विज्ित प्रान्तों के उसके प्रतिनिधि शासक थे | 
स्पलिराइसिस्‌._ स्पलिराइसिसू ओनोनिस्‌ का उत्तराधिकारी हुआ | यह एजेस 
दितीय का अधिराट जान पढ़ता है क्योंकि कुछ सिक्‍कों पर 
कर को ओर उसका नाम प्रीक अक्षरों में खुदा है भोर एजेस का पीछे की ओर 
। 
२. देखिये रैप्सन का 0४४708प7९ ए॑ 6९ (णाड ० 4४०4 
997259, ५6 ४४६४९7॥ &5॥2079995, ९८. ( छनन्‍्दन, १६०८ )। 
२. “? का चिन्ह वर्ष तिथि की उस सैकड़ा स्थान के अंक के लिए हे जो 
सिक्कों पर स्पष्ट नहीं है । 
३- देखिए, स्टेन कोनो, (0. !. ., २, भूमिका, पृ० १७ ४६ । 
४. रेप्सन बोनोनिस्‌ को “पूर्वों ईसन के राज्य का अधिराट! मानता है, और 
मिथिडेट्स द्वितीय के शासन काल के बाद का कटा है ( (. !. ., १, ए० ४०७२-७३ )। 


( १६८ ) 


गोन्डोफ़रनिस्‌ 


गोम्डोफ़रनिस (वन्दफ़र्ण )' इस कुल का सबसे शक्तिमान्‌ रूपति था। 
एक सौ तीसरे वर्ष के तख्त-ए-बाही' अभिलेख से उसकी शासन-अवधि प्रायः 
निश्चित हो गई दै। इसे विक्रम संवत्‌? का वर्ष मानकर फलीट ने इसकी तिथि 
४४ ई० माती है | यह तिथि मदाराय शुदुच्दर (? ) के शासन का २६वाँ वर्ष प्रगठ 
करता है, अतः बह १६ ई० में गद्दी पर बेठा और कम से कम ४५ ई० तक उसने 
राज किया। इस लेख से पेशाथर जिले पर उसका स्वत्व भी प्रमाणित द्वोता है । 
उसके सिक्‍कों की किस्मों से जान पढ़ता है कि वह पूर्वी ईरान तथा पश्चिमी भारत 
दोनों के शक-पह्षव प्रांतों का स्वामी वन गया था। एजेस द्वितीय के कुछ प्रांतों का 
भी बढ रबासी दो गया था, यह अस्पयर्मन्‌ के सिक्‍कों से प्रमाणित है जो पहले तो 
एज्ेसू द्वितीय का 'स्ट्रेटेगस” था, पश्चात्‌ उसने गोस्डोफ़रनिस की आधीनता स्वीकार 
की | लिट्रीय अनुभ्रुतियों में उसे 'भारत का राजा? कट्दा गया है ओर उसका संबंध 
सेट टामस से जोड़ा गया द। इस प्रकार को किम्बदन्तियों पर विश्वास तो नहीं 
किया आ सकता परन्तु इतना सही जान पड़ता है कि वह सन्त गोन्डोफेरिस 
अथवा गोस्डोफरनिस्‌ के दरबार में गया था और उसे अपने धार्मिक श्रचार में कुछ 
सफलता भी सिली थी ।* पहच दृपति को उृत्यु के पद्मात्‌ उसका राज्य बिखर गया 
झौर उसके प्रान्तों पर अन्य राजाओं ने अधिकार कर लिया। इनमें से एक, 
पकोरिस्‌ , संभवतः पश्चिमी पंजाव और दक्षिश्ी अफगानिस्तान के कुछ भागों पर 
राज करता था | कुषायों के आक्रमण से यह कुल विमष्ट हो गया । 


प्रकरण ३ 


कुषाण 
युहची-संक्रणण 


हितीय शताब्दी है? पू० के चतुर्थ दशक के कृगभग- संभवत: १६४ ई० पू० 


१. इस नाम फे श्रन्य पाठ हैं, गुदुफर, गुदुच्दर, गोन्डोफेरिस, गुडन 
(€ सिक्‍के ), आदि। 

२. देखिये, स्टेन कोनो, 0. ॥. ]., २, नं० २०, १० ५७-६२ । 

३. इस मत की सत्यता में कुछ पिद्दानों ने सम्देह किया है। दिवंगत आर० डी० 
बैनजीं ने तख्त ए-बाही-शेल फे एक सौ तीसरे वर्ष को शक संबत्‌ व माना था ( ॥0. 
थैया. १६०८, प० ४७, ६२) परन्तु विन्सेन्ट स्मिथ गोन्डोफ़रनिस्‌ के लिए इतनी पीछे तिथि 
नहों मानते । उनका मत है कि “सह्शिज्षा के र्वरों से जाहिर हे कि गोन्डोफेरिस्‌ कइ- 
फ़ाइसिसू प्रथम से पूर्व हुआ?” ( 72. |. [., चतुर्भ सं०, प्रृ० २४८, नो: १ )। 

४. सेन्ट टामस को धनुभुति के लिए, देखिए, 77, . [., चतुर्थ सं०, 
प्ृ० २४५४-५० । 

५. देखिए स्मिथ, ॥॥6 ॥(ए७॥छ॥ ण _900-5ल्‍ज॒फ्ांशा एलाग्त ० 


( १६६ ) 


सैं--तुर्की लानाबदोश जाति झ॒ग-नू ने उत्तर-पश्चिमी चीन के कान्सू भान्त के 
अपने पढ़ोसी युदृजी जाति को पूर्णतया पसजित कर उसे अपनी मूल भूमि 
छोड़ने को बाध्य किया । अपने पतश्चिमाभिमुख संक्राण काल में युदची 
इसी नदी की घाटी में बसने वाली जाति वुसुन से मिले। युद्ध अवश्यम्भाषी 
था और उसमें बुसुनो का सरदार नयन-ताऊ-मी मारा गया। यहाँ पर युदचियों के 
दो भांग हो गए | उनमें से एक तो दद्धिण की ओर बढ़ता हुआ तिव्बती सरहद पर 
जा बसा और अल्पकाय युद्ची ( सिआवे' युहृची ) कहलाया । युहुचियों का गदर 
भाग (ता युहची) आगे बढ़ता गया और उन शंकों से जा टकराबा जो जैसा अन्यत्र 
कहा जा चुका दे सर दरिया के उस्तर में बसे हुए ये और जिन्हें नयी विपत्ति के 
सामने अपना देश छोड़ना पड़ा | परन्तु युहची भी इस नयी भूमि पर दी काल 
तक न बस सके ओर वबुसुन जाति के झत सरदार के पुत्र क्वेन-मो ने हु ग-नू की 
सह्यायता से १४० ई० पू० के लगभग उन्हें वहाँ से निकाल बाहर किया । तद्नन्तर 
युहची वचु की घाटी में जा पहुँचे और बहाँ के शान्तिप्रिय और समृद्ध निवासी 
जिनको चीनी ता-हिया ( बैक्ट्रियन ) कद्दते थे, परास्त किया। फिर छीरे धीरे उन्होंने 
बाल्ती ओर सोग्दियाना पर कब्जा कर लिया ओर पहली सदी ई० पू० के 
आरम्भ में अपने घुमक्ढ़ जोबन को तिलाझ्नलि देकर यदाँ वस गए। युहनी 
यहाँ पाँच दिस्सों में बेंट गए जिनके जाम निम्नलिखित थे : 

पाँच कबीले झथवा हियू-मी, चुआ्ाँग-मो कुएई-चुआँग, द्िथुन, काओझ्रो-्कू । 

प्रात इस विभाजन के प्रायः एक सदी वाद यव्यू अथवा यबुग 

( जबगो ) ने, जो कुएई-चुआँग (कुपाण) की एक शाखा थे, 

शेष चारों को पराजित कर दिया और सब का एक सम्मिलित राज्य बना । इस राज्य 
का रवामी क्यू-त्सीओ-किश्रो था। इस राजा ( वाँग ) की 

कुजूल कडफाइसिस एकता सिक्‍कों के कुजूल कड़फाइसिस के साथ स्थापित 
कर दो गयी दे | इन सिक्कों से काबुल घाटी में 

प्रीक शक्ति का धीरे-धीरे लोप हो जाना भी प्रमाणित द्वोता है क्‍योंकि कुछ सिक्कों पर 
कुजूल कस का नाम खरोष्टी में ओर कोजोलो कड़फेस हरमियस के साथ 
शरीक में खुदा मिक्षता है परन्तु दूसरों पर पिछला नाम नहीं मिलरता। इससे 


पाठ प्रा४09, (]. 7९. 3. 5., १६०३ ३० १-६४); श्रार० डी० वैनी, ॥0. 
है7.., ३७, १६०८, प्रृ० १५ और आगे; स्टेनकोनो (.. !. [., २, भूमिका, १० ४६-८२; 
नाम का साधारण पाठ कुपन है, परन्तु कमी-कभी कुषान मी प्रयुक्त शोता है। डा० एफ० 
डब्ल्यू० यमस ने हसे वंश श्रथवा राजकुल का विदद समका था ( |]. 72. 2. 5., 
१६०६, प्ृ० २०३ ), २२१ वें वर्ष के पंजतर-लेख में गुषण एक है 'महाराब' का नाम- 
(५, 7. [., २, नं० २६ पृ० ७० ) इसी प्रकार १३६ वें वर्ष के तदशिक्ञा-रजत-रेला- 
लेख ( वही, नं० २७, १० ७७ ) में कुषाण के नाम से राजा का भो३ हुआ है, संभवत: 
कडफ़ाइसेस्‌ प्रथम अथवा भीम फडफ़ाइसिसू का ( गिताशए “महाराज, मह्ाराजाणिराज, 
दैदपुत्र, कुपाण? ) । 


( ६४० ) 


बह निष्कर्ष मिकालना उचित दी दे कि पहले दोनों राजाओं की मैत्री थी और 
सम्भदतः सम्मिलित शासन भी था जिसके बल पर वे शायद नित्य-प्सारित पहच 
शक्ति से साथ साथ क्रोदा लेते ये, परन्तु बाद में कुषाणों ने काबुल घाटी में प्रीकों 
का राज्य हृड़प लिया | कुजूल कडफाइसिस ने पार्थिया पर आक्रमण किया और 
किपिन ( संभवतः गन्घार ) तथा दक्षिण अफगानिस्तान फो जीत क्षिया | यह विजय 
उसने अपने राज्य काल के अन्त में की होगी जब गोन्डोफरनिस सर चुका था। इस 
पहन राजा ने तख्त-ए-बादही लेख के अनुसार ४५ ईस्वी में पेशाबर पर राज किया 
था। चीनी केखकों का कहना है कि कुजूल कडफाइसिस अस्सी कक्‍्य तक जीवित 
रद्दा ओर परिशामतः उसका अन्त प्रथम शती ईसवी के तृतीय चरण के मध्य में 
कहीं रखना होगा | 


बीस कढ़फाइसिस्‌ 


चीमी इतिहासकारों के उल्लेख से बिदित होता दे कि कुजूल कडफाइसिस्‌ 
के बाद उसका पुत्र यन-काओ-चेन गद्दी पर बेठा। यह राजा सिक्कों का महाराज 
उवियम कषथिस” अथवा ओमो अथवा वेस अथवा पीस कडफाइसिस्‌ है" | भारत 
( तियन-चिआओ ) की विजय का श्रेय इसी राजा को दिया गया है। यह अनुमान 
शब्दशः तो सद्दी नहीं दै परन्तु उसके सिक्कों के सुविस्टृत प्रचलन और “महाराज 
राजाधिराज जनाधिप'*“*” ऐसे उसके समुश्नत विरुदों से प्रमाणित द्ोता है कि 
रुसका अधिकार सिन्धु नद के पू्े पंजाब ओर संभवत: संयुक्त प्रान्व के ऊपर भी 
था। अपने भारठीय प्रान्सों का बह प्रतिनिधि शासक द्वारा शासन करता था। 
लाँबे के वे सिक्के जो साधारणतः “नाम रहित राजा” के बताये जाते हैं और जो 
उत्तर भारत के अनेक भागों में आम तौर से पाये जाते हैं इसी शासक के 
चल्चाये कह्दे जाते हैं। अन्त में उसके सिक्‍कों पर खुदे विरुद “माहेश्वर” तथा पृष्ठ 
पर उत्खचित नन्‍दी और शिव को आकृतियों से ब्िदित होता है कि वीम कड- 
फाइसिसू संमवतः हिन्दू देवता शिव का भक्त था। यद्द लिखना अनावश्यक है कि 
कुषाण शीघ्र हिन्दू समाज में घुल मिल गये । 


कनिष्क 
उसकी तिथि 
निःसन्देह कनिष्क भारत के कुषाण राजाओं में सबसे शक्तिशाली है। वह 
मदाम्‌ विजयी और बोद् घ् का संरक्षक था और इस रूप में चन्द्रगुप्त मौर्य की 


१. इसे १२२ में ये के पञंतर होल में निर्दिप्ठ मधाराय गुषण से मिल्लाया गया है 
((. 7. ., २, नं० २६ प्रृ० ६७---७० )। सर जान माशंल इसके विरोध में अ्रनिश्यय 
पूर्वक उसको कड़फाइसिस्‌ प्रथम मानते हैं ( ]. 7२, 4. 5., १६१४, पृ० ६७७ )। उविम 
कवशिस भ्रथवा बीम कडपा इसिस्‌ वा नाम, बदि पाठ सही हे तो, १८४ में झयवा १८७ मे () 
वर्ष के लखत्से ( क़दाल ) शेल में मिक्षता है ( (. 7. [., २. नं० २६, पृ० ७६--८१ )। 


( १७१ ) 


सैनिक योग्यता तथा अशोक का धार्मिक उत्साह दोनों उसे समान मात्रा में उपलब्ध 
थे। फिर सी कनिष्क के विषय में हमारा ज्ञान अधिक नहीं है और उसको तिथि तो 
आज भी हमारे लिए एक पहेली दी हैं। यह नहीं मालूम कि उसका बीम कडफाइसिस्‌ 
के साथ क्‍या सम्बन्ध था यद्यपि दोनों के बीच एक अल्पकालिक अन्तर की संमा- 
बना वर्जित नहीं। उनका क्रम वस्तुतः निश्चित हो चुका है! । अनेक स्थानों पर ( उदाह- 
रणतः बनारस, गोरखपुर जिले में गोपालपुर स्तूप, काथुल के समीप बेभ्रम ) कनिष्क 
ओर वीस कडफाइसिस्‌ दोनों के सिक्के साथ साथ मिले दें और “वे चतुर्कोणिक 
समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उनको तौत ओर “फिनिश” समान है। इसके 
अतिरिक्त सामने के मुद्रित लक्षणों में भी उनमें अदूसुत समानता है” । इस प्रकार 
सिक्‍कों के प्रमाण तथा तक्षशिला के भग्नावशेषों के स्तरों से ज्ञात होता है कि 
कनिष्क काल के क्रम से बीम कडफाइसिस के अत्यन्त समीप था और वस्तुवः 
उसका वह उत्तराधिकारी था। कनिष्क के राज्यारोहण का वर्ष वास्तव में 
उप ईसबी अथवा १२५ ईसबी है यद्यपि (८ ईसयी पूर्व ( फ्लीट ) से लेकर 
२४८ ईसवी ( डा. आर, सी. मजूमदार ) अथवा २७८ ईसवी (आर. जी. भंडारकर) 
तक तिथियाँ बताई गयी हें । इस अनन्त वादाबियाद के बावजूद भी हमें कनिष्क 
द्वारा 5८५ ईसवी* के शक संवत्‌ का संचालन सद्दी जान पढ़ता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि उसने एक संबत्‌ चलाया था क्योंकि उसकी गणना-पद्धति उसके 
उत्तराधिकारियों द्वारा भी प्रयुक्त हुई और उत्तर भारत में प्रचत्तित हम किसी अन्य 
संवत्‌ को नहों जानते जिसका आरम्भ उस दूसरी शती ईसवो के प्रथम चरण में 
हुआ था जो तिथि कनिष्क के राज्यारोहण के सम्बन्ध में दी जाती है ।' इसके 
झतिरिक्त यदि प्रथम शती ईसबी के तृतोय चरण के मध्य के लगभग कुजूल 
कडफाइसिस्‌ मरा तब कनिष्क उस तिथि से बहुत दूर नहीं हो सकता क्योंकि 
का गे तक जीबित रहने के कारण वीम कडफाइसिस्‌ का शासन अल्पकालिक 
रहा होगा । 


दिग्विजय 
कुनिष्क मदह्दान्‌ योद्धा था और उसने अनेक युद्ध जीते। कश्मीर को 
उसने कुषाण साम्राज्य में मिला लिया और बह सुन्दर घाटी उसे बढ़ी प्रिय 


पे विन अनििनिननभभअनरनन्‍ननान+> तक. 


१. फ्ल्लीट का मत था कि कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों के बाद दोनों कड- 
फाइसिसों ने राज किया ( ]. 7२. ४. 5., १६०३, १६०४, १६०६, १६१३ )। कनेडी 
और ओ्रोटोफ़रांक का भी यही मत या । 

२. +#. प्र. [., चतुर्थ सं०, पृ० २७३१ और नोट | 

३. बाद में यह संबत्‌ पश्चिमी भारत के शक राजाश्रों द्वारा दीघकाल्न तक प्रयुक्त 
होने के कारण शक संयत्‌ कहलाने छगा। 

४. कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में देलिए |. 7९. 8. 5., १६१३, १६१४ | 
और देखिए [70, 50, (20४7४., खंड ४ ( १६२६ » पृ० ४६-८० । 


( (७२ ) 


थी। यदि चीनी और तिव्यती प्रन्‍्थों में सुरक्षित हे“ पर विश्वास 
किया जाय तो उसने साकेत और मसगध तक धावे मारे और वहाँ से वह्द प्रसिद्ध 
भिछ और दाशेनिक कवि अश्वर्घप को किया ले गया। पायव राजा के आकमण 
को भरी उसने सफलतापूर्वक रोका | परन्तु उसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध चीनियों के 
विरुद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उसे काशगर, खोटान, और यारकंद श्राप्त 
हुए । प्रथम हान राजकुल के अन्त में, २३ इसवी में, जो मध्य एशिया में चोनी प्रभाव 
नष्ट हो गया था उसको चीनियों ने प्रायः ५० वर्ष बाद फिर स्थापित कर लिया और 
कझपने सेनापति पान-चाऊ के नेतृत्व में वे पश्चिम की ओर बढ़े । उनका यह यान 
कुषाण राज के लिए निःसंदेह चिंताजनक हुआ और चीनी सम्राट के प्रति अपनी 
समता घोषित करने के लिए उसने देवपुश्र का विरुद धारण किया और एक चोनी 
राजकुमारी मांगा | पान-चाओ ने इसे अपने स्वासी का अपमान माना ओर फलतः 
कुषाण दूत फो बन्दी कर लिया । इस पर कनिष्क उससे लड़ने के लिए पामीर 
लांघ कर सामने जा शुपा । परन्तु युद्ध में पराजित हो जाने के कारण चीन को कर 
देने की प्रतिक्षापूर्थक क्ले करिथ करनी पढ़ी । कुछ बष बाद कनिष्क ने फिर पामीर 
काॉधा ओर इस बार पान-चाऊ के पुत्र पाननन्‍्यांग के विरुद्ध 
जमानत भसकी बिजय हुई | कुषाण राज ने इस प्रकार अपनी पुरानी 
पराज्य का निराकरण किया ओर चीन के एक सामन्त 
राज्य को जमानत देने को बाध्य किया। कद्दा जाता है कि इस जमानत में हान 
सम्राद का एक पुत्र भी शामिल था, परन्तु यद सद्दी नहीं जान पड़ता । जमानत में 
आये राजकुमारों के प्रति, कहा जाता है, विशेष आदर का भाव रक्खा गया । उनको 
ब्ष के विधिध ऋतुओं की सुविधाओं के अनुसार कपिशा (काफिरिस्तान) के विहार 
शे-लो-क में, गन्धार और पूर्वी पंजाब के स्थान चोनशुक्ति में समय समय पर रखा 
गया । कहते हैं कि उन्होंने ही आडू और नाशपाती के पौधे इस देश में लगाये और 
उनकी स्सृति युआन-च्याँग फे समय तक कपिशा के बविद्दार में बनी रही। इस 
चीनी यात्री के जीयनचरितकार हुई-ली के अनुसार उन्होंने शे-लो-क विद्ार के चैत्य 
के जीर्थोद्धार तथा व्यय के लिए प्रभूत दान अर्पित किया । वह कोष वैश्रवण मूर्ति के 
चरण के नीचे गाड़ दिया गया और जथ एक लोभी राजा ने उसको निकालना चाहा 
तथ दैवी शक्तियों ने उसे डरा कर उसकी रक्षा की । कहा जाता है कि युआन-स्वांग 
ने देवता को प्रसक्ष कर वह घन हृस्तगत किया और उस रत्न और रवण का एक 
भाग उस बिंदार के जीर्ेद्धार में व्यय किया गया ओर शेष कोष सावी आवश्यकता 
के अर्थ रख लिया गया ।* 


कनिष्क का साम्राज्य विस्तार 


कनिष्क सुबिस्तृत साम्राज्य का स्वामी था। भारत के बाहर उसके साज्ाज्य 
में अफ्रगानिस्तान, बेक्ट्रिया, काशगर, खोटान ( खुत्तन ) और यारकन्द शामिल 


१... 3, पृ० ४६-५८; ४. हम. ।., चढुर्थ सं०, पृ० २७८--ए८० । 


( ७३ ) 


ये | भारत के अंदर उस साम्राज्य की स्पष्ट सीमायें निश्चित करनी कठिन हैं। 
कनिष्क के शासन-काल के लेख पेशावर, माणिक्याल ( रावलपिंडी के पास )*, सुई 
विद्दार ( बदावलपुर )', जैदा ( उन्ड के समीप ), मथुरा, आवस्ती, कोशाम्बी, 
सारनाथ में पाये गये हैं। उसके सिक्‍के भी सारे उत्तर भारत में बंगाल और 
बिद्दार तक पाये जाते हैं । इस प्रकार इन प्राप्ति-सथानों तथा विजयों की अलुभ्नतियों 
से बिद्त देता है कि कनिष्क द्वार शासित भारतीय प्रांतों में पंजाब, कश्मीर, 
सिन्घ, संयुक्तप्ांत और संभवतः आगे की कुछ पूर्व और दक्षिणवर्ती भूमि भी 


शामिल थी | 
उसकी राजधानी 

इन दूरस्थ प्रांतों की राजधानी फुरुपपुर अथवा पेशावर थी। पेशावर 
अफगानिस्तान से सिन्धु की घाटी को जानेवाले प्रमुख राजपथ पर अवस्थित था । 
उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 

उसके श्षत्रप 

कनिष्क के शासन के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बहुत थीड़ा है। फिर भी 
तीसरे अथवा ८१ ईसवी (१ )” के सारनाथ के लेल् से प्रांतों के ज्ञत्रप-शासन- 
पद्धति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उससे विद्ति होता है कि उसका खरपल्खान 
नामक मद्दाक्षत्रप संभवतः मथुरा में और क्षत्रप वनष्फर बनारस के समीपस्थ पूर्वी 
प्रांतों के शासन के अथ नियुक्त था। इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित दोगा 
कि साम्राज्य के अन्य दूरस्थ प्रांत भी इसी प्रकार शासित दोते थे । 

कनिष्क के निर्माण-कार्य 

झशोक को ही भाँति कनिष्क भी स्तूपों और नगरों का मद्दान्‌ नमोंता था | 
अपनी राजधानी में उसने एक विद्वार और एक विशाल का9-स्तंभ बनवाया और 
उसमें बुद्ध की अस्थियोँ सुरक्षित कीं ।* कई बष हुए वहाँ खुदाई में अस्थियों के 

१. मिलाइये--महाराज करेप्क ( कनिष्क ) के राज्यकाल के १८ वें वर्ष का 
माशिक्याज्ञ लेख; (.. 7. 7., २, भाग १, न० ७६, पृ० १४४---४० | 

२. मिलाइए, महाराजाधिराज देवपुत्र कनिष्क के शासन के ११ यें व का 
सुई-विशर लेल ( वही ने ७४, (षठ, ११८-१४१ ) । 

३. पहले यह फनिष्क का प्राचीनवम शाव झमिलेस समझा जाता था परत कुछ 
बे हुए एक दूसर झमिशेल उसके शासन के द्वितीय ब्ष का संम्भवतः कोशाम्मी से प्रात 
हुआ । यह अत इलाहाबाद संग्रहालय में सुछित है| 

४. चीनी यात्री सुंग-युन ने क-नि-सि-क श्रर्थात्‌ कनिष्क के स्तृूप का हवाला दिया 
है ( बीढ़, पृ० १०३-१०४ )। देखिये, फाइयान का फ्रों-कुझ्रो-कि, अध्याय १२, बीज, पृष्ठ 
३२; और युझ्नान-च्यांग को सी-यू-की, २, मील, १, ६० ६६; बषाटर्स, ६, (० २०४--किनि- 
किया अथवा किया-नि-से-किया (कनिष्क) फे स्तूप के सम्बन्ध में | भ्रल्वरूनी ने भी लिखा है 
कि पुरुभावर का विहार कनिष्क ने बनाया या | ठठीके सम पर इसका नाम भी कनिढ़-चैत्य 
बड़ा ( सचाऊ, अनुवाद, खंड २, (० ११ )। 





५ । 


रण से भरी एक सन्दूकचो मिलो थो। इस पर खुदे अमिलेख"' से ज्ञात होता 
कि सतूप अगिशल अथवा अगरेसी-लाओस नामक अ्रीक शिल्पी द्वारा निर्मित 
हुआ था। फनिष्क ने तत्शिला' के समीप एक नगर बनवाया और राजतरंगिणी 
में उल्लिखित कानिसपोर ( कनिष्कपुर ) के निमोण का श्रेय भी उसी को है ।? 


उसका धर्म 


सिक्‍कों से कनिष्क के धार्मिक विश्वास के सम्वन्ध सें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता | 
उनसे केवल उसकी घम-चयनिकता* सिद्ध द्योती है। वह अनेक ग्रीक, ईरानी तथा 
हिन्दू देववाओं का उपासक था। उसके सिक्कों पर केवल भ्रीक अत्तरों में लेख खुदे 
हे ओर जिन देवताओं को थाकृतियाँ डन पर उत्लचित हैं वे निम्नलिखित हैं: 
दिरेक्लीज़, सिरापिज्, गक नामधारी सूर्य और चन्द्र--देलिश्रोस और सेलिनी, 
मीहरो ( सूर्य ); श्रथ्रों ( अग्नि ), ननाश्या, शिव आदि | कुछ असाधारण सिक्कों 
पर भारतीय वेश में बैठे अथवा भ्रीक वेश में खड़े बुद्ध ( बोहो ) की आकृति खुदी 
है। इसके विरुद्ध बोद्ध प्रन्थकार कनिष्क के कट्टर बौद्ध होने की घोषणा करते हैं। 
उनका कहना है कि अपने प्राग्वौद्ध जीवन में कनिष्क भी अशोक की ही भाँति पापी 
और क्रर था, ओर अपने पार्षों के प्रायश्वित्त स्वरूप ही उसने शाक्‍्य मुनि का धर्म 
प्रदश किया। इसमें सन्देह नहीं कि इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के 
चमत्कार का प्रभाव घोषित करना है यथपि इसीसे कनिष्क के बौद्ध सम्प्रदाय में 
दीक्षित दोने के प्रसंग पर अश्वद्धा भी नहीं को जा सकतो। बुद्धि की अस्थिञ्रों को 
विशाल स्तूप में रखवाना तथा बोदूध संगीति का आवाहन भी उसका बौद्ध होना 
प्रमाणित करते हैं। 

बौद्ध संगीति 


कनिष्क का शासन थौद्धधर्म के इतिद्दास में विशेष महत्व का है क्‍योंकि 
हमें बताया जाता दे कि धार्मिक अध्ययन में गुन्थियाँ पाकर उसने अपने गुरु पार्शविक 
कथा पाश्य की अनुमति से इनको सुलमकाने के लिए सर्वास्तिवादिन्‌ शाखा के ५०० 
भिछुओं ( महासंघ ) की संगीति बुलायी । इसका अधिवेशन कश्मीर" के कुंडलवन 


१, देखिए, रटेन कोनो, (.. 7. !., २, भाग १, नं० ७२, पृ० १३७। 

२. इसके भग्नावशेष सीर-सुख में मिले हैं। 

३. कुछ विद्वानों का मत है कि इसको आरा लेखयाले किसी अन्य कनिष्क ने 
बनवाया था | 

४. झाथवा, क्‍या हम यह निष्कर्ष निकाज्ञ सकते हैं कि सिक्कों पर के देवता कनिष्क 
के विस्तृत साम्राज्य में प्रचलित विभिन्न धर्मों का निर्देश करते हैं ! 

४. युश्रान-च्यांग, सी-यू-की ( बील, १, ४० १५४६-१४; वाटसे, १, पृ० २७०-७८ ) 
एक झन्य चीनी इतान्त के अनुसार यह अधिवेशन गन्धार में हुआ । दूसरा बृत्तान्त इसे 
जालन्घर में होना कहता है। इसका उल्लेख वास्तव में उत्तरी अनुद्ततों में ही है, सिहली 
इतिहासों में नहों । 


( १७५ ) 


में हुआ | वस॒ुमित्र इसका अध्यक्ष था और उसकी अनुपत्यिति में भश्वभोष उसका 
काये सम्पन्न करवा था। इस अधिवेशन के परिणामस्थरूप “विभाषा-शास्त! का 
प्रशयन हुआ और धर्म के ऊपर बड़े-बड़े भाष्य सम्पादिस हुए जिनको रक्तताश्र की 
अहरों पर खुदवा कर एक स्तूप में सुरक्षित किया गया। कौन जानता है ये अमूल्य 
रतन आज भी भूमि के अन्दर समाधिस्थ पड़े हों और एक दिन पुराविद्‌ की कुदाल 
उन्हें प्रकाशित कर दे ! 
सहायान का उदय 

कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध तथा अन्य देवताओं की आकृतियों का प्रादुमाव इस 
बात को सिद्ध करता है. कि योद्ध घ्म अय अपने प्राचीन विचारों से दूर हट चला 
था। प्राचीन बौद्ध विचारों के अनुसार बुद्ध मानवमात्र और जोबन-यात्रा के 
पथ-प्रदर्शक मात्र थे । परन्तु अब उनका स्थान देवपरक दो चला था। वे देवता 
माने जाने लगे थे जो उपासना हारा भ्राप्त हो सकते थे। उनके चारों ओर बोधि- 
सत्वों तथा अन्य देवताओं का परिवार उठ खड़ा हुआ था । इस मनोशत्ति से बुद्ध 
में भक्ति के परिणामस्वरूप मोक्ष अथवां निबोण की भाषना जगी | इसमें सम्देह 
नहीं कि आवागमन के बन्धन से मुक्ति वाला व्यक्ति के प्रयास का प्राचीन आदर्श 
झब भी जीवित था परन्तु इसके साथ दी इस विचार का भी उदय हुआ कि प्रत्येक 
मनुष्य अपना लक्ष्य बुद्धत्य-प्राप्ति रख सकता है और संसार को दुःख से मुक्त करने 
के लिए बुद्धत्च तक प्राप्त कर सकता है। इन विचारों के अनुरूप ही जनपरक 
अनंत अमुष्ठानों का भी उदय हुआ | इससे प्राचीन बौद्ध धर्म में काफी परिषर्तन 
हुआ और इस परिवतंन युक्त नव सम्प्रदाय का नाम “महायान” पढ़ा जो प्राचीन 
“हीनयान” का स्पष्ट विरोधी था। यद्यपि प्रमाण सर्वथा प्रस्तुत नहीं तथापि इस बात 
को मान लेने के लिए विशिष्ट कारण है कि महायान का उदय वास्तव में कनिष्क के 
काल से काफी पहले हो चुका था। इसका भारम्भ बौद्धधर्म में भक्ति के समावेश 
के साथ माना जाना चाहिए। बौद्ध धर्म का साधारण जनता में प्रचार कुछ दृद तक 
इसका कारण दो सकता है, क्योंकि उसे हीनयान के आदशबाद के ऊपर उदार जन 
धर्म की आवश्यकता थो ओर दीनयान में उसकी भक्ति को प्रज्यलित करने का सामथय 
न था| इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में बाहरी जातियों की पुट तथा संस्कृतियों के 
अंतरसंघष ने भी बौद्धधर्म के इस नये सम्प्रदाय के समुदाय में योग दिया होगा | 

गन्धार कला 

बौद्धों के इस नये सम्प्रदाय ने कला के क्षेत्र में एक नयी शेली को जन्म विया | 
प्राचीन बौद्ध मूर्तिकला, जैसा उसके सांची और भारहुत के भग्नावशेषों से प्रमाणित 
है, पूबेंकाल में जातक कथाओं और बुद्ध सम्बन्धी अन्य कहानियों को पत्थर पर 
उत्कीर्ण तो करती थी परन्तु स्वयं बुद्ध की मूर्ति का प्रादुभाव उसमें झभी न हुआ 
था। उनकी उपस्थिति कला में पद्चिन्हों, बोधिवृत्त, रिक्त आसन अथवा छत्र आदि 
के लक्षणों से सूचित की जाती थी। परन्तु अब तथागत को मूर्ति तक्षकों का प्रिय 
विषय बन गयी और चूँकि इस प्रारम्भिक काल में इन मूर्तियों के नमूने अधिकतर 

१३ 
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गन्धार में, जिसका केन्द्र पुरुषपुर ( पेशावर ) था, पाये गये हैं। इस कला का नाम 
रस प्रदेश के अनुकूल गन्धार शली पड़ा | कभी-कभी इसको ्रीको-बुद्धिस्टर अथवा 
श््न्डो ” भी कहते हैं, क्‍योंकि इसमें धार्मिक विषयों और अभिप्रायों को 
मू्ते ३: लिए प्रीक आकार तथा 'टेकनीकः का प्रयोग किया गया | इस प्रकार 
इन मूर्तियों की परिधान-शेली नितान्त यूनानी है और बुद्ध को आक्ृति-निर्माण में 
भी कलाकारों ने इतनी स्वतंत्रता ली दे कि बुद्ध की मूर्तियाँ अक्सर अपोलो को सी 
बन पढ़ी हैं। परचात्‌ तथागत को आकृति एक विशिष्ट प्रकार की मान ली गई 
झओर उसीका . नमूना सबेदा ओर सबेत्र बुद्ध की मूर्ति के रूप में स्वीकृत हुआ । 
इसमें सन्देद नदीं कि गन्धार-शेली में गुप्त शेल्ों को शक्ति और निखार, सफाई 
कर 'फिनिश! नहीं आ सको, परन्तु निःसन्वेह्द स्वयं उस शेली की बारीकियाँ भी 
कुछ कम नहीं । सधुरा और अमराबतो की कला को गन्धार शेली ने किस सीमा 
तक अनुप्राणित किया है यद्‌ विवादास्पद है । 
कनिष्क की राज सभा 

झनुभ्ुत्तियों से विदित दोता है. कि कनिष्क की राजसभा में पाश्बे, बसुमित्र, 
अश्यधोष, नागाजुन, चरक, माठ्वेट से अनेक उद्ृभट बौद्ध दाशंनिक तथा अन्य 
मेधावी थे। कनिष्क के सम्बन्ध की ये कथायें विक्रमादित्य की कथाओं के समा- 
नान्‍्तर हैं। ऊपर परिगशित नामों में से प्रथम तोन तो कनिष्क द्वारा आहत षौद्ध 
संगीति फे समथ दाशेनिक थे परन्तु अत्यों के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता कि 
वे कहाँ तक कनिष्क के समधामयिक थे ! 

उसकी मृत्यु 

कटद्दा जाता है कि कनिष्क उत्तर में अपने ही अजुचरों द्वारा, जो उसके 
निरन्तर समरयान से थक गये थे, हत हुआा।' उसने कम से कम 
२३ बर्ष राज किया, परन्तु यदि आरा अभिलेख के कनिष्क से उसको एकता मानी 
ज्ञाय तो उसके शासन-काल का अन्तिम वर्ष ४९ मानना होगा। कनिष्क की एक 
मस्तक रद्दित सूर्ति मधुरा जिले के माट नामक स्थान से प्राप्त हुई थी जो आज 
मधुरा के संग्रहालय में सुरक्षित दै । 

वासिष्क 

:.. कनिष्क के उत्तराधिकारियों के सम्धन्ध में हमारा श्षान स्वल्प है। मथुरा और 
साँची से प्राप्त दो अभिलेखों से विदित होता है कि वासिष्क २४ वें और २८ थें बर्ष 
में उन प्रदेशों पर शासन कर रहा था। परन्तु इस राज़ा का कोई सिक्का रब तक 
नहीं मिला और संभवतः उसने अपने नाम का सिक्का चलाया भी नहीं | 


अन्न न +>-+-++-- न नकल +ल++ज---+जनल+>- ० 


१० आर, हा, ३२; १६०३, पृ रेप८, 5, चतुर्थ सं०, पु० रद्द | 

२. देखिये स्टेन फोनो (. [. [., २, भाग १; नं० ८४, पृ० १२६--६५। 
मिलाइए, महरजस रजतिर्जस देवपुन्तन, (क )।(स ) रसबमेष्क-पुत्रस कनिष्कस संवशरे 
एकचपर () (श)ऋ  सम्‌ २० २० १......... / अजर्थात्‌ “बामेष्क-पृश्र महाराज 
राजातिराज देवपूत्र कैसर कनिप्क के शासन के ४९ वें वर्ष में ।”? 





कि 


हुविष्क 


हुविष्क के शासन-काल़ का प्रसार कनिष्क संवत्‌ के ३१ वें वर्ष से ६० वें वर्ष 
तक है । कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क के बाद क्रमशः बासिष्क और हुविष्क 
राजा हुए। परन्तु यह मत सन्दिग्ध है कयोंक्रि पेशावर जिले में आरा' नामक 
स्थान पर जो एक अभिलेख मिला है उसमें बामेष्क अथवा बाक्रेष्प के पुत्र 
किसी कनिष्क का ४१ में वर्ष में राज करने का उल्लेख है । अब प्रश्न यह है कि 
यह फनिष्क कौन था ? बह कनिध्क मदान्‌ है अथवा कोई अन्य कनिष्छ ९ यवि 
वह कोई अन्य है, तो या तो वह हुविष्क का समकालीन स्वतंत्र नपति 
रद्दा होगा, अथवा अधिक संभवतः, उसका द्वी प्रतिनिधि-शासक। परन्तु यवि 
दोनों कनिष्क एक ही हैं तो हमें निम्न तीन अवस्थायें स्वीकार करनी 
होंगी : ( १ ) वासिष्फ और हुविष्क पहले कनिष्क मद्दान्‌ के प्रतिनिधि-शासक थे; 
(२ ) वासिष्क उसकी सत्यु से पहले ही मर गया; और (३ ) हुविष्क पूरी राज- 
शक्ति ४९ वें बष के पश्चात्‌ ही प्राप्त कर सका | इनमें से चाहे जो सिद्धांत स्वीकार 
किया जाय सिक्‍कों और अभिलेखों से प्रमाणित है कि हुविष्क शक्तिशाली नृपति 
था और उसने कनिष्क का साम्राज्य पूर्ववत्‌ बनाये रक्खा। निःसन्देह उसको सत्ता 
काबुल ', कश्मीर, पंजाब, मधुरा और संभवतः संयुक्तप्रांत के पूर्वी भाग में भी मानी 
जाती थी। परन्तु इस शासन में सिन्ध की निचली घाटी और पूर्वी मालवा का 
रहना सन्दिग्ध है। कम से कम इसको मानने का कोई प्रमाण नहीं है । हुविष्क के 
सिक्‍के कला के सुन्दर नमूने हैं और उन पर खुदी राजा की थभ्राकृति भी बढ़ी स्पष्ट 
ओर सुधड़ है | उसके सिक्‍कों के प्रचक्षन की सीमायें भी विस्तृत थीं। इन सिक्कों 
पर दिरिकक्‍्लीज़, सारापीज़ ( सरापो ), मिथ और माओं, फ़रों, स्कंध और विशाल 
ओर अन्य देवताझो की अआक्ृतियाँ उत्कीण हैं। परन्तु बुद्ध के नाम और आकृति 
दोनों ही का उन पर अभाव है। ह्ुविष्क बौद्ध धर्म के प्रति सबेथा उदासीन न था, 
क्योंकि अनुभ्रुतियों से प्रमाणित है कि उसने मथुरा में एक बौद्ध विद्वार और 
मन्दिर बनवाया था। कश्मीर में उसने जुष्कपुर अथवा" हुविष्कपुर ( श्राधुनिक 
हुषकपुर अथवा उष्कूर > जुकुर ) नामक नगर बसाया । 


घासुदेव 

हुविष्क की सत्यु की निश्चित तिथि क्लात नहीं परन्तु कनिष्फ की गणना के 
७४ वें ब्ष के एक अभिलेख से सिद्ध दे कि तब वासुदेव ( सिक्कों का बाजोदेशो ) 

१, स्टेन कोनो, 0. [. [., २, ० १६२--६५, नं० ८४; 9. ॥70,, १४, 
पृ० १३०-४५ ) 

२. वारदक ( खबात स्वूप )--कास्य-भान्ड-लेख (५८१ वें व का ), वही नं० ८६, 
प्ृ० १६४---७०, 09, 70., ११, ० २०२--१६ । 

३, राजवरंगिणी, १, श्कोक १६६; दुई-क्ी में भी 3--स्से--किझा--छो 
( हुष्चपुर ) का उल्लेज है---46,, पए० ६८। 


उसकी राज्य-सीमाओं का अल्प विस्तार प्रमाणित है। 
देवी ननाइया की आकृतिवाले सिक्के अत्यन्त अल्प हैं। और जो हैं उन पर भी 
पृष्ठ भाग पर शिव झोर नन्‍दी का रूप उत्खचित है। इस प्रकार के सिक्कों के 
आधार पर वासुदेव को शैष माना गया है। कुछ भो दो, वासुदेव का विध्णु का 
समानार्थी हिन्दू नाम यह प्रसाणित करता है. कि कुषाण आाइझण अभाव से मुक्त न थे । 


इंपाण-साम्राज्य का पतन 


बासुदेव के शासन काल में ही कुषाण शक्ति क्रा हास हो चला था, और 
कनिष्क की मेघा और शक्ति द्वारा निर्मित वह विशाल साम्राज्य टूट कर उन छोटे- 
छोटे प्रान्तों में विखर गया जिनके अनेक स्वामी बासुदेव भामधारी थे | इनका ज्ञान 
हमें इनके सिक्कों से होता है जिन पर उनके नाम के आदह्य अज्षर अथवा नाम- 
क्षण ऊपर से नीचे को खुदा है । विन्सेन्ट स्मिथ क्री राय में ढतीय शती ईसबी 
के आरम्भ में “उरी भारत के कुषाण सिद्धों का फारसी-ऋरण” इस बात को सिद्ध 
करता है कि कुषाण शक्ति फा अन्त उन ईरानी आक्रमणों द्वारा हुआ जिनमें से एक- 
प्रथम सस्सानी राजा द्वारा--का उल्लेख फिरिश्ता ने किया है' | इन कुषाण. राजाओं 
का अन्त वास्तव में अ्रधिकतर नागों तथा अन्य भारतीय राजकुलों के उदय का 
परिणाम था। इसकी परिणति गुप्तों द्वारा उत्तर भारत में एक बिशाल साम्राज्य के 
रूप सें हुई। परन्तु कुषाणों की एक शाखा जो किदार कुषाण नाम से काझुल की 
घाटो और अन्य समीपवर्ती प्रदेशों में प्रतिष्ठित हो गई बह ५ वो सदी में हुणों की 
चोट सहती नयीं सदी के मध्य तक किसी न किसी रूप में जीवित रही | 


२, अन्धकार युग 


कुषाण साम्राज्य के अवसान के पश्चात्‌ भारत का इतिहास अन्धकारगत हो 
जाता है और गुप्त युग के उदय के पूरे तक की घटनायें हमारी दृष्टि से ओमल हो 
जातो हैं। जब तक आलोक को एक रश्मि भारतीय रंग मंच पर तृतीय और 
आारम्भिक चतुथ शतियों को घटनाओं ओर उनके घटयिताओं को उद्भासित फर 
देती दे परन्तु उससे चतुर्दिक्‌ का तम और सघन हो उठता है । यह काल नागों 
झोर उनको भारशिव शाखा का उत्थान-काल था अब उन्होंने उत्तर भारत 


१. 7. प्र. ,, चतुर्थ सं०, १० रषय-८£ । उसमें अदशीर बाबगान ( २२५-२४१ 
इसी के लगभग ) का सरहिन्द तक बढ़ना और वहाँ से जूता से प्रभूत धन लेकर शौट 
जाना लिखा है ( इलियट, 73 ०६ 70,, ६ ( फिरिश्ता के इतिह्षस की भूमिका ), पृ० 
इच७-४८; 2. मत, [., चतुर्ष सं० ए० २८६, नोट ३॥ 


( १७६ ) 


में अपने खड़ग से अपनी कीर्ति लिखी" का हक अप हे नजर 
विदिशा, पद्मावती ( पदस पाया ) ( म 
ओर मधुरा थे। नागों के प्राचीनतम नरेशों में से एक बीरसेन था जिसने कुषाणों 
के शक्तिमान केन्द्र मथुरा में “फिर से हिन्दू सत्ता” प्रतिष्ठित की । भारशिव नागों 
की सत्ता तथा प्रभाव का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि भारशिव 
राजा भवनाग की कन्या का प्रवरसेन बाकाटक के पुत्र के साथ विवाह इतना 
महत्वपूर्ण समझा गया कि उसका उल्लेख घाकाटकों के सभी राजकोय अभिलेखों 
में हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित है कि इस वैबाहिक मैत्री के पूर्व 
भारशियों ने “उस भागीरथी ( गंगा ) के पाषन जल से अपना अभिषेक कराया 
था जिसको अपनी शक्ति से उन्होंने विजय की थी ।” काशी में गंगा के तट पर 
उन्होंने दस अश्यमेध ' किये जिनकी स्ट|ति श्राज भी दशाश्वमेध घाट की संझा में 
सुरक्तित है । इससे सिद्ध है कि नाग राजा शक्तिशालों थे और कुषाणं की शक्ति 
नष्ट कर दीघ काल तक उन्होंने अपनी प्रभुता कायम रक्खी । नाग शासन के पश्चा- 
त्कालीन चिह प्रयाग-स्तंभ-क्लेखः में भी रक्षित हैं जिसमें सभुद्रगुप्त के धाथों 
गणिपतिनाग तथा अन्य नाग नरेशों फा पराभब लिखा द जैसा नीचे बताया 
जायगा। इस अभिलेख से चतुर्थ शत्ती ईसबी के भारत की राजनीतिक परिस्थिति 
पर प्रकाश पढ़ता है। इससे यह प्रमाण माना जा सफता है. कि इस अभिलेख में 

कुछ राजकुलों तथा गयणतन्त्रों का उदय काफी पहले दो चुका था। बस्तुतः 
वे कुषाण॒ शक्ति के भग्नाधशेषों पर उसके पतन के शीघ्र दी बाद उठ खड़े हुए थे । 


१. जायसवाल, ). 3, 0. 7२. 5., मार्च-जून, १६३३, [० १ और आगे। 

२. पक्षीट, ८, ।. !., १, ६० २३७, २४१, २४४ २४८ |--पराकमाधियत भागी- 
दशाश्वमेधावभ परनानानां मारशिवानाम | 

है, ५, . गे, हे; ने० है, प१ू० १--१७ | 


भाग ३ 
अध्याय १२ 
१, गुप्त साम्राज्य 


गुप्तों का मूल 

गुप्त काल तक पहुँच कर हमारी दृष्टि फिर स्पष्ट हो जाती है और हमारा राज- 
पथ्च समकाक्षिक अभिल्ेखों के भर प्रकाश से सन्नेधा आलोकित | भारत का इतिहास 
फिर से शक्ति और एकता प्राप्त कर लेता है । गुप्तों का मूल अंधकार में छिपा है परंतु 
उसके नामों के अन्य पद “गुप्त के! आधार पर उनको वैश्ये वर्णीय' माना गया है। 
परूतु इस तक पर भी बहुत निर्भर नहीं किया जा सकता। अनेक प्रमाणों से यह 
सिद्ध किया जा सकता है कि गुप्त पद से बेश्येतर वर्णियों के नाम भी अलंकृत हुआ 
करते थे। आह्यण ज्योतिषी ज्ह्न-गुप्त का प्रमाण ही इस प्रसंग में प्योध्त होगा । डा० 
जायसवाल का मत है कि गुप्त सम्राद कारस्कर गोन्न के जाट थे और आरम्भ में 
पंजाब से आये थे' । परन्तु जिस प्रमाण के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धास्त 
रक्‍खा था उन पर शायद निर्भर नहीं किया जा सकता। षर्योकि इसका आधार, 
“क्रौमुदी-मद्दोत्सव” के घंद्रसेन से चंद्रमुप्त प्रथम की एकता, सबेथा अनिश्चित है । 


गुप्त शक्ति का आरम्भ 


वंश-तालिकाओं के अनुसार इस राजकुल का प्रतिध्वाता गुप्त नाम का व्यक्ति 
था । उसका बिरुद “महाराज? मात्र है जिससे जान पड़ता है. कि वह मगध के एक 
छोटे प्रदेश का माण्डलिक राजा था। उसे महाराज चे-लि-कि-्तो ( श्री-गुप्त ) माना 
गया दे जिसने ईत्सिंग के लेखानुसार कुछ धार्सिक चीनी यात्रियों के ज्षिए मृग 
शिखावन के समीप एक मन्दिर बनवाया था। इस मन्दिर के व्यय के अर्थ प्रभूत 
धन दान किया गया था। और ईत्सिग की यात्रा के काल में (६७३-६५ ईस्थी) इसका 
खंडहर “चीनी मंद्र' के नाम से विख्यात था। गुप्त का शासन काल साधारणत:ः 
२७४-३०० ई० माना जाता है । ईत्सिग फिर भी लिखता है कि इस मंदिर के निर्माण 
१, शमदिवस्य विप्रस्य यर्श त्राता च भूथुजः । 
भूतिगुंतश्च बैश्यस्प दास; शद्गवश्य कारयेत्‌ ॥ 
२. .. $. 0. 8, 5., १६, ( माचं-जून १६३३ ), ५० ११४५-१६ । जायसपाह्न 
के झनुसार बक्कड़ जाट “गुत्तों पी प्राचीन झति के आधुनिक प्रतिनिधि” हैं। 


( १८१ ) 


का आरम्भ उसकी यात्रा से ४०० वर्ष पहले हुआ था" | इससे गुप्त के संबंध में 
छांगीकृत तिथि में विरोध होगा परन्तु ईत्सिंग का उल्लेख सर्वथा सम्मान्य नहीं जब 
कि उसने अपना वक्तव्य “प्राचीन काल से स्थविरों द्वारा कही और सुनो गयी 
झनुभुतियों *” के झाधार पर किया है। 

गुप्त के ब.७ इसका पुत्र घरोत्कथ गद्दी पर बैठा । उसका बिरुद भी महाराज 
था। यह नाम कुछ असाधारण ओर विदेशी सा लगता है ययपि इस कुल के कुछ 
अन्य पशचात्कालीन राजाओों ने भी इसका वहन किया था? | उसके विषय में हम 
प्रायः कुछ नहीं जानते । 


सन्द्रयुत्त मथम 


. .. धटोत्नच के पश्चात्‌ उसका पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम सिंदासनासीन हुआ । अपने 
पूवषजों के असमान इस नृपति का विरुद भद्ाराजाधिराज है जिससे विद्त द्ोता 
है कि वह इस कुल के गौरव, प्रभाव तथा प्रभुवा का प्रथम प्रतिष्ठाता था। जैसा 
अभिलेखों में खुदे समुद्रगुप्त के विरुद “लिच्छविदोदित्र:” से सिद्ध है चन्द्रगुप्त 
ने लिच्छवि राजकुमारों कुमारीदेवी से विवाद किया । इस विवाह की पुष्टि कुछ 
स्वणु-मुद्रा्ों से भी होती है। उनकी सम्मुख भूमि पर रानी को मुद्रिका अथवा 
बलय प्रदान करते हुए सजा को मूर्ति खुदी है तथा दाहिनी ओर थाँयी ओर क्रमशः 
चन्द्र अथया पन्द्रगुप्त और कुमारदेवी अथवा भी-कुमारदेवी के लेख हैं। पीछे 
की झोर इन सिक्कों पर “लिच्छुवयः” लेख और सिंहवादिनी दुर्गा की आकृति 
खुदी है। एंलेन का विश्वास है कि इन सिक्‍कों का मुद्रण समुद्रगुप्त ने अपने 
प्राधा-पिता के स्मारक में कराया था," परन्तु यह भी संभव है कि उनको चन्द्रगुप्त 
प्रथम ने स्थयं चलाया हो* । लिच्छुबि इस काल में एकाएक फिर भारतीय इतिहास 
में स्पष्ट दो आते हैँ और निःसन्देह उनके साथ चन्द्रयुप्न की मेत्रो शुप्त काल के 
सौभाग्य का विधाता सिद्ध हुई। विन्सेंट स्मिथ का मत है कि इस विवाद के फल- 


१, एलन, 0७६. (0०78 0० पा 0००६ 0ए7.., भूमिका, ३०; ए० २५५ 
बोल, ॥. 7२. 3, 85., १८८१, १० ४४७०-७१; [70, /॥ा., पृ० ११०। 

२. फ्ल्लीट गुप्त की इंत्सिंग के चे-द्वि-डि-तो ( (., !, ., ३; पु० ८ नोट ३ ) के साथ 
एकता नहीं मानते | परन्तु देखिये एशैन, 0. 0. 5. 70., भूमिका, १५। इस राजा को 
अमिलेखों के भी-गुत कहा गया है। परल्तु भी” नाम का इन्तरंग नहों, केवल आदर- 
चूचक है । 

३, उदाहरणतः वैशाली मुहर का भीषदोत्कचगुतस्य (ब्छोच, /70णी, व्पाए- 
4, रिश०, १६०३-१६०४,. १० १०७ )। 

ह४ं. 0. (. ७. 72, भूमिका, पृ० १८) 

४, ]. 5. 5. 8., ि्यांह्रा४पं० 507एलाशां, नं० ४७, खंड ३, 


( १६३७ ), १० १०४--३६ ६ । 


€ १८२ ) 


स्वरूप अन्द्रगुप्त प्रथम को “झपनो पत्नो के सम्बन्धियों द्वारा मुक्त पूर्वकालिक 
शक्ति” सहसा सम्प्राप्त दो गयी और उसने पाठक्निपुत्न पर परिणामतः श्रधिकार 
कर लिया" । यह सुझाव स्वेथा प्रामाणिक नहीं ज्ञात होता क्योंकि ईल्सिंग के लेखा- 
हुआार महाराज गुप्त का अधिकार पाटलिपुत्र पर पहले ही स्थापित हो चुका था। 
इसके साथ दी यद भी सन्विग्ध है कि लिच्छषियों की राजधानी वैशाली इस 
विवाह-:सम्बन्ध के फलस्वरूप चन्द्रगुप्त प्रथम के अधिकार में भा गयी। यथाथ चादे 
जो दो, प्रमाण का एक विख्यात प्रसंग यद्द भ्रमाणित करता है कि इस राजा का 
स्वत्व दक्षिण बिद्वार, प्रयाग, साकेत, तथा समीपस्थ प्रदेशों पर' स्थापित दो चुका था। 

उसने ३२० ईसवी से लगभग ३३४५ तक राज्य किया? ) जिस संबत्‌ शली 
का अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने आरम्भ किया उसके उत्तराधिकारियों 
ने बराबर उसंका उपयोग किया। इसके प्रथम वर्ष का प्रसार २६ फरवरी ३२० 
ईसवी से १५ साथे ३२१ ईंसवी तक है । 

सपद्रयुप्त 

घन्द्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा | 
समुद्रगा्र अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी मनोनीत था, इसलिए संभवतः बह उसका 
जश्न पुत्र न था। उसकी आरम्भिक अवस्था थाददे जो रही दो, इसमें सन्देह नहीं 
कि समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों में कई अर्थों में अद्वितीय था और अपनी विजयों से 
छापने पिला की दूरदर्शिता उसने प्रमाणित कर दी* । अपने प्रसर और युद्ध की 
नीति में समुद्रगुप्त उस अशोक का पूर्ण विरोधाभास था जिसके आदर्श शान्ति और 

धर्म थे। समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत प्रशस्ति उसके दरबार 
प्रथाग स्तम्म खेल कवि हरिषेश द्वारा रची गयी थी, जिंसे समुद्रगुप्त ने अशोक 
के उस स्तम्भ पर खुदवाया जो अब इलाहाबाद" के कितने 

१. :.. प्र, ।,, चतुर्थ सं०, १० २६४--६६ । 

२. धअनुगम्र प्रयाग थे साकेत॑ मगर्धाँरतया | 

एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोहयन्ते गुसवंशजाः ॥ 

. है. परन्तु यदि समुद्रगुत के नात्न्दा और गया के पत्र-शेखों को, जो ऋमश: ५ वें 
श्रौर ६ में वर्ष में लिखे हैं, सही मानें श्रोर यदि वे गुप्त संबत्‌ में दिये हुये हैं, तब चन्द्रगुत्त 
प्रथम का शासन-काज् और भी कम मानना पढ़ेगा। 

४. समुद्रगुतत के सिक्कों से मिल्षते-जुज़्ते काच के कुछ सोने के सिक्के भी मिट 
हैं। क्ल्सेन्ट स्मिय इस का च को समुद्रगुस का प्रतिस्पर्दी आता मानते हैं ॥2. पत्र, [. ( ब्तुर्थ 
सं० १० २६७, नोट १ )। परन्तु इमारे बिचार में इन सिक्कों पर पीछे की श्रोर खुदे “सर्म्न- 
राजोच्छेत्ा” पद से दोनों की एकता स्थापित हो जाती है। संभवत: कांच स्रमुद्रगुत का मूल 
था वैयक्तिक नाम था, और समुद्रगुत नाम विजषों के बाद अंग्रीकृत हुआ । मंडारकर 
इसके विरुद्ध काय (राम!) के सिक्कों को रामगुत्त के मानते हैं ((००एांक्रभा 
(०ग्राा्रका0६४0 ४०४१९, १६३२, पुृ० २०४-+२०६ 

४ फ्क्लीट, ५. 7, !., ३, नं०, १--- १७ । 


( १८३ ) 


में सड़ा है । काल का यह अदूभुत्‌ व्यंग है कि अशोक के शान्तिप्रद आचार-उपदेशों 
फेसाथ दी समुद्रगुप्त की रक्तरंजित विज्ञयों का भी परिगणन समान स्तम्भ पर हो ! 
झभाग्यवश इस अभिलेख में तिथि नहीं दी हुई है। परन्तु निश्चय यह उसके 
मरण के पश्चात्‌ का लेख नहीं है जैसा फ्लीट ने अनुमान' किया है। यह अभिलेख 
३६० ईसबी के लगभग समुद्रगुप्त की दिग्विजय की परिसमाप्ति के बाद और उसके 
अश्यमेध के धनुध्तान के पूर्व खुदा द्ोगा क्‍योंकि अश्वमेध 
दिग्विजय का उसमें उल्लेख नहीं है। यद्यपि इस पृत्तान्द में भजाय 
तिथिपरक फे' भौगोलिक क्रम से विजयों का अंकन किया 
गया है, यह मानना युक्तियुक्त होगा कि समुद्रगुप्त ने पहले आयोवत के अपने 
पढ़ोसी राजाओं पर आक्रमण किया। इनके सम्बन्ध में उसने कठोर नीति का 
अवलम्धन किया उनको बल्ञ पूरक नष्ट कर उनके राज्य छीन लिए। आर्यावत्त के 
इन नौ नृपतियों के नाम निम्नलिखित हैं : -- 

(१) रुद्रदेव ( रुद्रसेन प्रथम बाकाटक ! )। 

(२) मतिल | बुलन्द्शहर से मिले एक मुहर पर खुदे मत्तित्ष नाम के साथ 
इसकी एकता स्थापित की गयी है | 

(३) नागदत्त। संभवतः यह कोई नाग राजा था। 

(४ ) चन्द्रवभंन। इसकी पहचान प्रामाणिक नहीं है। कुछ विद्वानों ने 
उसको सुसुनिया-शिला लेख” में उल्लिखित पोखरश का चन्द्रवमंन्‌ माना है। इसके 
विरुद्ध कुछ लोगों ने उसे मेहरोली-सोह-स्तंभ-लेख का घन्द्र भी माना है ( फ्लीट 
का न० ३२ ) । परन्तु इस मत की सत्यता में संदेह किया गया है और यह असत्य 
जान पढ़ता है! 

(४ ) गणपतिनाग । यह पद्मावती ( ग्वात्षियर रियासत में नथोर के पास 
पश्मपवाया ) का एक नाग राजा था। 


। हे ) कल | दोनों सम्भषतः नागकुलीय ये। 


१. वही, प० ४, १० और नोट २। यह वाक्यांश (पंक्तियाँ ९३-३० ) 
केवल यह स्थापित करती है कि समुद्रगुत्त का यश “देवराज ( इन्द्र ) के खोक श्रक पहुँच 
गया ॥ 

२. नामों की पहचान के किए देखिये फक्नीट, वही, नोट; ऐलेन, (., 0, 0. 9,, 
भूमिका, ६० २१-३०; स्मिथ, |. 7२, 8, 5,, १८६७, प१ृ० ८५६-६१०; इनुए 3. स. 70, 
पृ० ४८-६१; पयचौधरी, ?0!, छ50, 870०. 70,, बुर सं०, पृ० ४४७-६०; मैंढारकर 
[70, प्ा(., 0०७7(., १, २, १० २६४०-६०; ग्रमदास, वही, एक १, ४, ६० ६७६ श्रौर 
झागे; दीक्षित, 700. 50, 07, (०7,, १, प्ृ० १२४; जावत्वाद, ...0. 0, 7२, 5. 
मार्च-जन, १६३३, एृ० १४४ और आगे। 

१. 29, 7706,, १२, ए० ३१८; 7700, 3, 500, 82॥8., १८८६४, [० १७७ 
और शागे। 


( रैष्४ ) 


(5८) अच्युत। यह संभवतः वह “अच्यु” है. जिसका नाम बरेक्षी जिले कै 
अदिश्छत्र ( राम नगर ) से मिलते सिक्कों पर खुदा है। 

(६ ) बलवर्भन्‌ | इसकी पदचान ठीरू ठीक न दो सकी ' । 

इसके याद समुद्रगुप्त ने 'महाकान्तार” के राजाओं पर भ्राक्रमण क्रिया और 
उनको अपना 'सेजक बनने पर बाध्य किया | संभवतः इनके राज्य मध्य-मारत में ये । 

समुद्रगुप्त अब दक्षिणा-पथ के राजाओं की ओर बढ़ा । निःसन्देद्द यह कार्ये 
कुछ आसान न था । उन राजाओं को पहले ठो उसने पराजित कर बन्दी कर लिया 
फिर मुक्त कर उन्हें उनका राज्य ्ौटा दिया। उनकी इतझ्ता उसने अपनी छस 
उदारता द्वारा आ्रप् की । दृक्षिणापथ के ये राजा निम्नलिखित थे :-+- 

(१) कोशल का महेन्द्र ( महाकोशल् अथवा विजञासपुर, रायपुर, और 
संभक्षपुर के जिले ) | 

(२) भद्दाफान्तार का व्याघराज ( संभवतः गोंढवाना के जांगल प्रदेश )* | 

(३) कोशल का मन्तराज ( दक्षिण भारत का कोराड अथवा सोनपुर का 
प्रदेश, जिसको राजधानी मदहानदी वीर पर ययाति नगरी थी ) | 

(४) पिष्टपुर का महेन्द्र ( गोदाबरी जिले में आधुनिक पिठापुरम्‌ )। 

(४ ) गिरिकोईर का स्थासिद्रा (गंजाम जिले में कोटूर )। एक अन्य 
अनुवाद के अनुसार वाक्यांश “वेहपुरक-महेन्द्रगिरि-कौटूरक-स्वामिद॒त्त” का अर्थ है 
श्वमिद्तत जिसकी राजधानी पिहपुर तथा महेन्द्रगिरि के समीप के कोर में थी ।? 
परन्तु यद्‌ अनुवाद प्रमाणतः असिद्ध दे क्योंकि थ्न्य किसी राजा के सम्बन्ध में एक 
से अधिक स्थानों का इस अभिज्षेख में उल्लेख नहीं किया गया है। 

(६ ) एरंडपन्ञ का दमन (गंजाम जिले में चिकाकोल के समीप एरंडपन्ली ) | 

(७ ) कांची का विध्णुगोप ( मद्रास के निकट कांजीवरम )। 

(८) अबमुक्त का नीलराज । द्वाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि 
इस आज प्रदेश अथवा जाति की राजधानी गोदाबरी के निकद पिथुंडा थी | 

(६ ) बेंगी का दस्तिवमस्‌ ( एल्लोर में पेड-बेगी )। 


१. डा० जायसवाद्ध का मत है कि बलवर्मन पाटलिपुत्र के राजा उस “कल्याण 
वर्मन्‌ का द्वितीय अभिषेक-नाम है जिसका उल्लेख “कोपुदीमहोत्सव” में मिलता है परन्तु 
प्रयाग स्तंभ-खेख के “७ में श्लोक में जिसका नाम छोड़ दिया गया है” (]. 8, 0. २, 5,, 
मार्चे-जून १६३३, पृ० १४२ )। दीक्षित ( 70०, 758, 0॥, (०४ई., ६, १६२०, १, 
पु० १२४ ) बहुवर्मा को आसाम के भास्करवर्मन फा वह पूर्वण मानते हैं जिसका उल्लेख 
विधानपुर के केख में ( 770, 70., १२, पृ० ७३, ७६ ) हुआ है। 

२. रायचौघुरी का मत है कि महाकान्तार “मध्यमारत का जांगल प्रदेश था। 
जिसमें संभवतः जासो की रियासत मी शामित्र थी” ( ?0, प्ला&, 870. ]90., बरतुर्ष 
सं० पृ० ४५२ ) | पर्तु रामदास उसे गंजाम और विलगापइ्म का 'काउस़वंड़ मानी है। 
(३. सर, (2., ९, ४, ९० ६८४ )। " 


९ ऐप ) 


(१० ) पालक का उमसेन ( नेज्ञोर जिला ) | 

(११ ) वेषराष्ट्र का कुबेर ( विजगापट्म जिले में येल्लमंचिल्ी ) | 

( १२) कुस्थलपुर का धनश्य ( उत्तर अरकाट का कुट्टलूर ) 

पहचान-सम्बन्धी जो अनुमान इपर दिये गये हैं, उनके अनुसार समुद्रगुप्त 
का आक्रमण दकक्‍्खन के पूर्वो तट मात्न के मागे में पढ़ा, परंतु ओबो-झुजए का मत 
कि कांची के विध्णुगोप के नेठृत्व में संगठित दक्षिणी राजाओं के संघ द्वारा परा- 
जित॑ द्ोकर समुद्रगुप्त को लौटना पड़ा", स्बेथा निराधार है। इसके विरुद्ध यदि 
हम फ्लीट और स्मिथ द्वारा प्रस्तुत ऊपर के कोरात़, एरन्हपन्च, पालक्ष, और देव- 
राष्ट्र की एकता क्रमशः केरल ( मालावार का तट ); खानदेश में एरन्डोल, पालघाट 
अथवा पालक्काइु ओर महाराष्ट्र के साथ मानें तो यह मानना पड़ेगा कि समुद्रगुप्त 
सुदूर दक्षिण के चेर राज्य तक पहुँच गया था और बह महद्दाराष्ट्र तथा खानवेश 
के रास्ते अपनी राजधानी को लौटा । 

सगुद्रगुप्त की विजयों ने स्वतन्त्र जातियों और सीमा प्रान्तीय राजाओं को 
सन्त्रस्त कर दिया और वे परिणामतः “उप्र प्रचण्ड शासनवाले दृपति को कर 
प्रदान, आाज्ञाकरण और प्रशाम द्वारा प्रसन्न करने लगे ? ।९ 

प्रत्यन्तराज निम्नलिखित थे :-- 

(१ ) समतट ( दक्षिण पूर्वी बंगाल; इसको राजधानी फोमिल्ला के पास 
कर्मान्त अथवा बड़-कम्ता थी )। 

(२ ) दवाक (ढाका; अथवा चिटगांव और टिपरा के पहाड़ी प्रदेश 
विन्सेन्ट स्मिथ इसको बोगरा, दिनाजपुर और राजशाद्दी जिले का पूर्बेबर्ती मानते 
हैं, बरुआ उसे आसाम की कोपिली घाटी मानते हैं । 

( ३ ) कामरूप ( आसासम ) । 

(४ ) नेपाल ( नैपाल )। 

(४ ) कठपुर ( कुमायूं, गढ़वाल और रुद्देलखण्ड का कतुरिया राज जान 
पढ़ता* है, श्रथवा फ्लीट भौर एलेन द्वारा प्रस्तुत जालन्धर जिले का करतारपुर )॥ 

जिन जातियों के गण-राज्यों ने समुद्रगुप्त के प्रति स्वयं आत्मसमप्रेण “कर 
दिया उनके नाम इस प्रकार हैं :-- 

(१) मालव । ये भीक लेखकों के मलल्‍्लोई जाति के समान हैं । प्रथम शत्ती 
ईसबी के अन्त तक वे पंजाब से राजपूताना की ओर निष्कमण कर चुके थे और 
इन्त में अवन्ति में बस कर उसको उन्होंने अपना मालवा नाम दिया । 

४ २ ) अजुनायन । ये संभवतः अलवर रियासत्र और जैपुर के पूर्वी भाग 
। 


१, 352. मे, 0., ( १६२० ), एृ० ६१ । 


२. “सर्वकरदानाशाकरणप्रशामागमनपरितोषितप्चण्डशासनस्य ।”? 
है, व. 7२, 8, 5. १८््ू८ पृ० १६८०-६६ । 


"अेनममन-मनानक-१-५++++ननन-..... ल्‍माषबकक, 


€ १४६ ) 


(३ ) यौजेय। ये उशरी राजपूताना के निवासी थे । इनका नाम “जोहिया- 
बार” में झथ सी ध्यनित है ओर यह प्रदेश बहावलपुर रियासत की सीमा पर 
आज भी स्थित है! । 

(४) मद्रक। ये यौधेयों के उत्तर में बसे थे और इनकी राजधानी शाकल 
अथवा स्थालकोट थी । 

(५ ) आसीर | इनका प्रदेश ( अहिरवाढ़ ) मध्य भारत में पार्यती भौर 
बेतवा नवियों फे थीच था' । 

ञ (६ ) प्राजुंन। इनकी राजधानी मध्यप्रदेश में नरसिंहपुर अथवा नरसिंह 
गढ़ थी । 

(७ ) सनफानीक । ये मिलसा के पास थे । उदयगिरि के लेख ( फ्कीट का 
न० ३ ) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक सनकानीक सामन्त का उल्लेख हुआ है। 

(८) फाक । ये सनकानीकों के पड़ोसी थे । 

(६ ) खरपरिक । संभवतः ये मध्यप्रदेश के दमोह जिले में बसे थे ओर 
रा कि गा देवदत्त रामकृष्ण अंडारकर ने बताया है. वे बतिहगढ़ू अभिलेख 

खरपर ये | 


विजय की मात्रायें 


ऊपर के पृत्तान्त से सिद्ध हे कि समुद्रगुप्त की बिजयों की सात्रायें विभिन्न 
थीं। कुछ राजाशों को तो उसने समूल नष्ट कर उनके राज्य स्वायत्त कर लिए। 
कुछ को पराजित, बन्दों तथा मुक्त कर और उनको उनका राज्य लौटा कर उनसे 
अपनी आधीनता अंगीकार करायी, और अन्ततः उसके भय से झातंकित होकर 
प्रत्यंश भृपतियों ओर गरराम्यों ने स्वयं उसके प्रति आत्मसमपरण कर दिया। 


प्रराष्ट्रों से सम्बन्ध 


इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने को एक विर्तत साम्राज्य का स्वामी बना 
लिया। परन्तु फिर भी उसकी सत्ता की सीमाओं के बाहर अनेक राज्यों की स्वसंत्र 
स्थिति थी, यद्यपि वे उससे मेश्नी रखने को सतत्‌ चेष्टा करते रहते थे। एक चीनी 


१. भरतपुर रियासत में ब्याना के निकट विजयगढ़ से आस एक अमिलेस में 
बौधेयों का उल्लेख है ((.. !, [., ३, नं० ४८, १० २५१--४२ )। इहत-संहिता का 
रखमिता आजुनायनों और यौनेयों को मारत के उत्तरी भाग में रखता है | 

२. कुछ विद्वान, आाभीरों का नियास सौरापू तथा गुजरात में इस प्रमाण से मानते 
हैं कि उनका उल्देख छुतप झमितेलों में हुआ दे । 

३, +9, 7709. १२, पृ० ४६, ४७; श्क्ोक ५ | 

४... गा6, प्लाइ४, (2००२., १, ( १६१४ ), एृ० २छ८। 


( एघ७ ) 


प्रमाण 'से सिद्ध है कि सिंहल के उसके समकालीन राजा मेघवण्ण अथवा मेघवर्श 
(३५२०-७६ ईसवी ) ने बोधगया को दो बौद्ध मिकु भेजे। जब उनको अनेक 
असुविधाओं का सामना फरना पढ़ तब उन्होंने स्वदेश ौटकर अपने राजा से 
उचित विश्ञाम-गृद आदि की स्थापना के लिए प्रार्थना की। परिणामतः मेघवर्णे 
ने बहुमूल्य भेटों के साथ समुद्रगुप्त के पास ब्यपने दूत भेजे और उससे सिंहली 
यात्रियों के निवासाथ विद्दार निर्माण की अनुसति मॉँगी। अनुमति मिल जाने 
पर उपने शीघ्र थोधगया में वह विद्वार बनवाया जो युआन-च्वांग के समय में 
महा-बोधि संघाराम के नाम से विख्यात श्वा। प्रयाग के स्तंभ-लेख से 
विदित द्ोता है कि दैवपुत्र - शाहि - शादालुशाद, शक-मुरुण्डों तथा सिंहल और 
अन्य द्वापों के निवासियों ने “आात्मसमपंण, कन्याओं की भेंट, और अपनी विषय 
भुक्ति के लिए गरुड़ के चिह से अंकित आज्ञापत्न के स्त्रीकरण द्वारा उससे शान्ति 
क्रय की ।””* इसमें सन्देह् नहीं कि यह्‌ ध्ृत्तान्त श्रशस्तियाचक है और इस प्रकार 
के वक्तव्य बस्तुतः अतिरंजित द्वोते भी हैं। जान पढ़ता है कि ऊपर लिखी राज- 
शक्तियाँ समुद्रगुप्त के प्रभुत्व, यश और प्रभाव से सचमुच द्वी आसंकित हो. उठी थों 
ओर उन्होंने उसके साथ मैत्रीभाव बनाये रखना उचित सममका। ये राजशक्तियाँ उन 
कुषाणों तथा शकों के अवशेष थीं जिन्होंने कभी भारत के २ बढ़े भाग पर राज 
किया था। परन्तु इनको सद्दी-सद्दी पद्चानना अथवा झमभिलेख के समस्त पदों का 
विश्लेषण करना भी आज कठिन है। दैवपुत्र-शादि-शाहानुशाही का विरुद प्रारम्भ में 
शक्तिमान्‌ कुषाण सम्राटों ने घारण किया था। उनका साम्राज्य अपने पतन के बाद 
अनेक प्रांतीय राज्यों में बट गया था । इस प्रकार देवपुत्र संभवतः अब पंजाब में थे 
और शादि अथवा शाहासुशाही अफ़गानिस्तान तथा समीपस्थ प्रदेशों पर राज करते 
थे। इसी प्रकार शक-मुरुण्डों' से या तो दो विभिन्न जातियों का तात्पये है या, 
यवि दोनों को एक शब्द माना जाय तो, “शकझ-स्वामियों” का । 


अश्वमेघष 


अपने उत्तराधिकारियों के लेखों में समुद्रश प्त को उस अश्वमेघ का पुनरुद्धार- 

१. मिलता लेबी, ]०णाग०] /अंधधंवुप० १६००, पृ० ४०६, ४११; स्मिथ 
पाक, &7(., १६०२, पृ० १६२-६७ | 

२. दैवपुत्रशाहिशाशनुशाहिशकमुरुए्डै: सेंहलकादिमिश्वसबंद्वीपवासिभिरात्मनितेदन- 
कन्पोपायनदानगरुत्मदछलत्रिषयभुक्तिशासनवा नाथ पायसेवाकृतबाहुवी य॑ प्रसर घर णिबन्घस्य”? 

“ड्नन्य द्वीप-निशसियों” से मलयद्वीप की जातियों का तात्पय तो नहीं हे ! 

३. भुदंडों के सम्बन्ध में देखिये ८. 0. 0. 70. भूमिका, १० २६-३०; जायसवात्ष, 
व॥ढ  खैफपाफाते4 फजाब्४ंजए, कैगेबरंएशी.. एग्रायाशाग*पंण 
'0प्रपाढ, पृ० १८४-१८७ | 


( १८८ ) 


कतो कष्टा गया है जो चिरकाल से बन्द हो गया था ( बिरोत्सम्राश्मेघाइतुंः ) । 
इस अश्वमेध का अनुष्ठान समुद्रगुप्त की सामरिक योजनाओं तथा प्रयाग के प्रशस्ति- 
लेखन के पश्चात्‌ ही हुआ द्वोगा क्योंकि इसका उल्लेख उसमें नहीं है।' इस अनुष्ठान 
के अन्त में समुद्रगुप्त ने अनन्त धन दान किया और इसके स्मारक में एक प्रकार के 
सोने के सिक्के चलाये जिन पर सामने की ओर यूप के सम्मुल्ल अश्व की आकृति 
खड़ी थी और पीछे की ओर “अश्वमेघपराक्रम:” लेख के साथ रानी की आकृति 
खुदी थी। 
व्यक्तिगत गुण 

समुद्रगुप्त की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । वह न केवल युद्ध-नीति तथा रण- 
कौशल में अद्वितीय था बरन्‌ शाज्रों में भी उसकी बुद्धि अकुंठिता थी। वह स्वय॑ 
सुसंस्क्रत था और विद्वानों का सतत्‌ सम्पर्क उसको विशेष प्रिय था। अभिलेख में 
उसे 'कविराज” कह्दा गया है. जिससे सिद्ध है कि काव्य के छेत्र में भो उसकी 
असाधारण गति थी। इसके अतिरिक्त संगीत की कला में भी बह परम निपुण था 
ओर एक प्रकार के उसके सिक्‍कों पर उसके इस गुण को प्रदर्शित करने के लिए भद्र- 
पीठ पर बैठी बीण। बजाती हुई उसकी आकृति खुदी है । प्रयाग-स्तम्भ-लेख का 
बक्तव्य है कि उसने “अपनी तीज और कुशाम्र बुद्धि द्वारा देवराज के गुरु (ब्रहरपति) 
को और गायन से तुम्बुरु और नारद तक को तब्बित कर दिया था? |? 


उसका धर्म 


उसी लेख से विदित दोता है कि उत्तर-पश्चिमी भागों के सामंत राजा अपनी 
'बिपय-भुक्ति! के लिए गरुड़ांक से चिह्तित समुद्रगुप्त का आश्ञापत्र प्राप्त करते थे। 
दूँकि गरुढ़ विष्णु का वाहन है, यह स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त की भक्ति इस देवता के 
प्रति विशेष थी । परन्तु उसका वैष्णव होना उपतकी सामरिक नीति में किसी प्रकार 
को रुकावट न डाल सका और वह सरब्बथा क्षत्रिय बना रहा । 


उसकी सृत्यु-तिथि 
समुद्रगुप्त के निधन की ठीक तिथि कीं उल्लखित नहीं परन्तु निःसन्देद 


३. यद्यपि यह वक्तव्य सबेया सही नहों क्योंकि हमें शात है कि समुद्रगुत्त से बहुत 
पहले भारशिवों, प्रवरपेन प्रथम वाफाटक तथा अन्य राजाओं ने अश्वमेघ यश का अ्रनुष्टान 
किया था। इससे क्या यह अ्रभिप्राय तो नहीं है कि समुद्रगुत्त ने उसका अनुष्ठान पूरी 
साप्राज्प सम्बन्धी प्रतिक्रियाझ्ों के साथ किया था! ( देखिये झआयंगर का 5 एछ068 ७ 
७07६० पसरांड६09ए, पृ० ४४-४४ । 

२. दिवेकर 8. 3, ., खंड ७ ( १६२६), पु० १६४-६५ | 

३. निशितविदग्धमतिगान्धवंद्धल्षितओंडित... त्रिदशपतियुद्तुम्शुयनारदादेविंदजनोप- 
जीव्यानेककान्यकियामिः प्रतिष्ठित कविराजशब्दस्य”? | 


( ९८६ ) 


उसका शासन-काक्ष लम्बा था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पूर्वतम ज्ञाव तिथि मथुरा से 
हाक्ष में प्राप्त एफ अभिकतेख में २८० ईस्थी मित्ती दै', इससे समुद्गुप्त का ३७५ 
ईस्वी के लगभग तक राज करना माना जा सकता हैं | 


रामयुत्त 


समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे (बहु-पुश्र-पौत्र, (...7. ३, न? २, ० २०-२१) । 
और उनमें से एक का नाम राम (सम () युप्त था जिसका पिता के पश्चात्‌ राज करना 
कहा जाता है। रामगुप्त का नाम विशाखदत्त द्वारा रचित परन्तु अब अप्राप्य नाटक 
“देवीचन्द्रगुप्म्‌” में मिलता है। 'देवीवचन्द्रगुप्तम! स्वयं तो अब उपलब्ध नहीं, परन्तु 
इसके उद्धरण रामचन्द्र और गुणचन्द्र द्वारा प्रणीत 'नाठ्य-वर्षणः में दिये हुए हैं। 
इस नाटक से विदित द्ोता है कि रामगुप्त बड़ा कायर था। किसी शकराज से 
सम्त्रस्त होकर उसने रुचि के अनुसार अपनी रानी भुवदेवी उसको अपंण करना 
स्वीकार कर लिया परन्तु देवी के देवर चन्द्रगुप्त द्वारा रानी के मान की रक्षा हुई। 
चन्द्रगुप्त ने धुवदेवी के वेश में जाकर शकराज को मार दाला। सदनन्तर 
चन्द्रगुप्त ने रामगुप्त की भी हत्या कर धुवदेवी के साथ-साभ पाटलिपुत्र के सिंहासन 
पर भी अधिकार कर लिया। प्रजा ने उसके इस कार्य पर हृष मनाया। इस कथा 
की प्रतिध्यनि बाण के हषेचरित, उस पर शंकराये की टीका तथा पश्चात्कात्षीन 
प्रकरणों, उदाहरणतः भोज के शूंगार-प्रकाश, अमोधवर्ष ' के संजन पत्र-लेख तथा 
मुजमालुत-सवारीख २, में भी सुन पड़ती है । परंतु इन प्रमाणों के भी राम- 
गुप्त की ऐतिहासिकता विद्वानों में बढ़े विम्रह का विषय है। कहा जाता है कि ऊपर 
के अनुबृत्त पशचात्कालीन हैं और उनमें सत्यांश नितान्त न्यून है; और इसमें सन्देह 
नहीं कि रामगुप्त के सिक्कों का अभाव तथा गुप्त-अभिलेखों में उसके नाम का 
अनुल्लेख इस सनन्‍्देह को पुष्ट करता है । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ( क्गकभग ३७५-४१४ ई० ) 


राज्यारोहण 
चन्द्रगुप्त जिसे अपने पिलामह से एथक्‌ करने के लिए साधारणतः चंद्रगुप्त 
द्वितीय विकमादित्य कहते हैं, समुद्रगुप्त तथा दत्तदेवी का पुत्र था। दम चाद्दे उसे अपने 


१. देलिये पीछे, यथास्थान । 

२. #. गत, १८, पृ० २४८-२५४४, श्लोक ४८। 

३. इल्यिट और ढाउसन की [78/09 ० 709, १, पृ० ११०-१२। 

४. काच के सिक्कों को रामगरुम के सिक्के सिद्ध फरने का डा० भंडारकर का प्रयास 
शिगबजंप्रणों) (णग्राप्राध्यागबंणा एएणाएए८, १६१२, पु० २०४-२०६ ) 
नितान्त अग्राह्म है| देखिये वही प्‌० २०६-११ में मूत्र प्रसंगों के उदरण रामगुत के सम्बन्ध 
में; देखिये ]. 3. 0. [२. 8,, जूत, १६२८, पु० २२३-३१; मार्च जून; १६२६, पृ० १३४- 
१४१; माचे १६३२, १० १७-३६, आदि | 





( १६० ) 


कायर आता रामगुप्त अथवा उद्ात्त पिता का उत्तराधिकारी माने, जैसा “तत्परि- 
प्रहीत” शब्द से विदित' होता है, इतना सही है कि चन्द्रगुष्त २४५ और ३८०१ 
ईसबी के बीच राज्यारोहण के समय आयु में प्रोद़ हो चुका था| 


साम्राज्य की अवस्था 


चन्द्रगुप्त द्वितीय को सान्षाज्य-निर्मोण का कठिन कार्य न करना पड़ा । उसे 
रुसके यशस्वी पिता की प्रखर सामरिक प्रतिभा ने दी सम्पन्न कर दिया था। 
समुद्रगुप्त ने आयाोबत को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था और प्रत्यन्त 
शपति तथा गणराज्य संत्रस्त होकर आत्मसमपंण कर बैठे थे भौर उद्ार-पश्चिम 
की स्वतन्त्र राज्य-शक्तियाँ आशंका से उससे मेन्नी का दम मरती थीं । परंतु पत्मिमी 
क्षत्रप अब भी शक्तिमान ये और धाकाटकों द्वारा अल्पकालिक भददण के बावजूद 
भी समसामयिक राजनीति में उनका अपना स्थान था । 


वाकाटक-सन्धि 


खन्द्ररुप्त दितीय अब शकों के विरुद्ध अपनी प्रसर नीति को सफल करने में 
दत्तबित्त हुआ परन्तु इस अथ उसका बाकाटकों के साथ सद्भाव स्थापित करना 
आवश्यक था । उसने कुबेरनागा से ( नाग राजकुमारी ) उत्पन्न अपनी कन्या 
प्रभावती का व्याह रुद्सेन दितोय वाकाटक के साथ कर दिया। यह विवाद्यचरण 
बरतुतः राजनीति की एक अदूसुत चोट थी जिससे चन्द्रगुप्त को शक-विजय में बड़ी 
छुविधा मिली । क्योंकि वाकाटक महदाराज़ों की “भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की 
मर के विरुद्ध इस उत्तर भारतीय विजेता के वे शञ्ु-मित्र दोनों दी हो 

$$ 


शक युद्ध 

खन्द्रगुप्त एक विशाल सेना संगठित कर पश्चिमी भारत के शकों के विरुद्ध 
बढ़ा । मिलसा के समीप उद्यगिरि का उसके सन्धि-विप्रहिक शाब-पीरसेन द्वारा 
शम्मु को समर्पित जो एक दरीगृह है उसके अभिलेख से चन्द्रगुप्त के इस आक्रमण 
के सागे पर कुछ प्रकाश पढ़ता है। उसने लिखा है कि “शाबव-बीरसेन सारी प्रथ्वी 
की जय की कामना करते हुए स्वयं अपने राजा के साथ पहाँ आया ।”* अभाग्यवश 
इस अभिलेख में तिथि का अभाव है बरना शकों के साथ चन्‍्द्रगुप्त के युद्ध का सही 
षर्ष ज्ञात दो जाता। परन्तु सिक्कों की सहायता से हम फिर भी इसकी सम्भाव्य तिथि 
स्थापित कर सकते हैं। परिचमी शत्रपों के अन्तिम सिक्के रुद्रसिंद दुतीय के हैं 


नन्‍ननानीननननन+. अकिनकानत आओनण प्जनानज चजा 5 


/ै. 0. 7. ह,, ३, नं० १२, प० ४०, पंक्ति १६। 

२, चअन्द्रगुत्त द्वितीय की पूवंतम शात तिथि गुस्त संवत्‌ ६१ > श८०-८१ ईसवी है 
( मघुरा अमितोख, 779. [70., २१, प॒० १ और आगे ) ! 

१. 3. है, 8. 5., १६१४, पृ० ३२५ । 

४, ९. 7, !,, खंड ३, पु० २५-२९--हत्लप॒स्पीजयार्थेन राशेवेह सहागत: । 


( १६१ ) 


जिन पर उनका मुद्॒श बर्ष ३१ क-: रे८८प-६७ ईसवी दिया है। चस्त्रगुप्स द्वितीय ने 
झत्रपों के सिक्कों के पूणतः अनुकरण में इन प्रांतों के लिए अपने सिक्के चलावे। 
इन सिक्कों पर पूर्वतम तिथि ६० अथवा ६० क-:४०६ अ्रथवा ४०६-४१३" ईसवी 
दी हुई है। अतः हम सही-सददी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यद विजय 
३६४५ और ४०० ईसवी' के बीच कभी हुई दहोगी। इस घटना का एक निर्वेश 
बाण के हर्ष चरित में भी मिलता है यद्यपि उसमें शकराज का धन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा 
बध पडयन्त्र से लिखा है, युद्ध में नहीं। उसमें उस 'घूणित अनुभुति” का उल्लेख है 
जिससे ह्ञात होता है कि “शब्बु के नगर में दूसरे की पत्नी के प्रति कामुक शकराज 
नारी वेश में गुप्त चन्द्रगुप्त द्वारा मारा गया ।”? 


युद्ध का परिणाम 


रुद्रसिंद तृतीय की पराअय से विजेता को मालवा, गुजरात, ला सौराष्ट्र 
(काठियाबाड़) के उबर और सम्द्ध प्रदेश तो मिले ही, इससे गुप्त-साम्राभ्य पश्चिमी 
तटबर्ती पतसनों के सम्पर्क में भी आगया। इससे व्यापार में बढ़ी अभिषृद्धि हुई। 
ओर इसके परिणाम-स्वरूप विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी स्थापित हुआ | 
देशी व्यापार भी उत्तरी भारत के एक बढ़े भाग में सशक्त शासन स्थापित हो आने 
के कारण खूब फूला फला और सौदागर बिना किसी प्रतिबन्ध के, बगेर किसी प्रकार 
के भीतरी सीमाओं पर स्थान-स्थान पर कर (725 ) दिये विक्रय को वस्तुएँ देश के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेज सकते ये। इससे पूर्व अनेक छोटे-छोटे राज्यों 
को विभिन्न सीमाओं पर बार-बार उनको कर देना पढ़ता था, जिससे विंक्रय की 
वस्तुओं का मूल्य तो अत्यधिक मात्रा में बढ़ता ही जाता था, स्वयं उनके लाभ का 
अनुपात भी नितान्त अल्प दो जाता था। उस काल उज्जैन व्यापार का सबसे 
बड़ा केन्द्र था और सारे वशिक्पथ वहाँ केन्द्रीभूत ये । छण्जैन धार्मिक और राज- 
नीतिक केन्द्र भी था और अपनी पश्चिमी विजयों के पश्चात्‌ तो चन्द्रगुप्त ने वस्तुतः 
गुप्त साम्राज्य की उप्तको द्वितीय राजधानी भी बना दी ! 


चन्द्र कौन था ! 


दिल्‍ली के पास मेहरौली गाँव के बाहर कुतुबमीनार के आँगन में जो लोह-स्तंभ 
खड़ा है उस पर “चन्द्र! नाम के किसी राज़ा को प्रशस्ति खुदी है । उसमें लिखा है 
कि चन्द्र ने अपने शत्रुओं के संघ को बंग ( बंगाल ) में पराजित किया; दक्षिण 
जलनिधि की अपने 'वीयानिलः द्वारा सुवातित किया; तथा सितघु के सातों मुखों 


उनीजग०--+>मरन्नक«े. «पल रा. >न्‍नमी % अषनननन- रन 








१. चन्द्रगुम द्वितीय इसी वर्ष के ब्रासपास मरा | 
२, देखिये ऐजेन, (870, 50. प्रींडां, प्गते,, पु० ६३ | 
३, इर्घचरित, कावेख और टामस का संस्करण, पृ० १६४ ।--अरिपुरे थ परकलत्र 
कामुक कामिनीवेषगुसश्यन्द्रगुतः! शकपतिशमातयत्‌ ॥ 
9५ 


( १६४ ) 


( पंजाब की सिंधु की सहायक नदियाँ ) को पार कर वाह्लीकों* को परास्स किया' | 
इस प्रकार “पृथ्वी पर ऐकाधिराज्य” स्थापित कर उसने 'दीघंकाल तक! ( छुचिरं ) 
राज किया। विद्वानों? में इस चन्द्र की पदचान के संबंध में बढ़ा वादवियाद हुआ 
है। परंतु, जैसा अधिक संभव जान पड़ता है, यदि चंद्रगुप्त द्वितीय हो चंद्र है तष 
इससे यह प्रमाणित है कि इस गुप्त सम्राट ने बंगाछ के ऊपर अपना पूरा अधिकार 
स्थापित कर लिया, और उत्तर-परियम मे उसने शक-कुपाणों की शक्ति का श्रवशेष 
सर्बधा तष्ट कर दिया। यह एक ऐसा काये था जिसका सम्पादन समुद्रगश्त केवल 
एकांश में कर सका था | 


फाक्षान की यात्रा ( ३९९-४१४ ईस्त्री ) 


चदगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फ्राह्मान गोबी मरुप्रदश 
की मुसीबत मेलता खोटान, पामीर, स्वात तथा गंधार लॉघता भारत पहुँचा । 
पेशायर पहुँचकर पहदाड़ियाँ पार करता यह उत्तर-पश्चिमी सार्ग से पंजाब में प्रविष्ट 
हुआ ओर मथुरा, सकांश्य, कन्नो ज, भावरती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाट लि- 
पुत्र, काशी आदि नगरों में भ्रमण करता रद्द । तदनत्तर नाम्रलिप्ति ( मिद्नापुर जिले 
में तामलुक ) पहुँच कर वह गृह-यात्रा के अथे सिंहल झौर जावा की ओर जाने वाले 
जद्दाज़ पर सवार हुआ । इसमें संदेह नहीं कि फाह्मान बौद्ध पांडुलिपियों तथा अन्य 


*  'स्पोद्वतंयतः प्रतीपमुरसा शत्रस्समेत्यागता- 
न्यम्षेप्या श्यवर्तिनो5मिल्निलिता लडगेन कीर्तिभुंजे । 
तीर सतमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाहिका 
पस्याद्याप्पधिवास्थते जलनिध्रिवीयांनिलैद॑दिणः ॥ 
(९. 7. ., ३; ने ३२, पृ० १४१, शक्कोक ५४) 
२. यराइमिहिर के अनुसार दाह्वीक उत्तरी प्रदेश के निवासी ये। कुछ विद्वानों ने 
उनको पंजाब के चाहिक माना हे। (उसाक को 35(09 0६ ४००४-४४७६८० [ए099, 
१० १४, नोट १२ )। अन्य उन्हें बल्लल के निवासी मानते है। यह भी सुझाया गया दे कि 
वाहिक शब्द से सावारणतः सारे विदेशी झाक्रमकों, पहलवों, यवनों झादि का बोध होता है 
( देखिये एलेन का 0. ८. 6. ])., भूमिका पृ० ३६ )। 
रे. असाक ([्‌, !९.-;. पत., पृ० १३-१८ ) और फ्ली5 ( (.. .. ., ३, 
भूमिश्र ९० १२) चन्द्र को चलन्द्रगुत प्रथम मानते हैं परन्तु विस्सैंट स्मिथ चम्द्रगुतत द्वितीय 
( ). 8. 2. 5., १८६७, प० १-१८ ); बैनर्जो (79. ॥70., १४, पृ० ३६७ ७१ ) 
झोर इर्प्रसाद शास्री ( यही, १९, पृ० ३११४-२१ ; १३, पृ० १३३) चऋर्द्र को चन्द्रव्मन्‌ 
मानते हैं, और डा० शायचौधुरी उसे सदा-चन्द्र श्रयया चद्रांश। चद्धांश प्रा उनके 
विचार से चन्द्र होना अऋषिक संभर हे (0). साह &॥0. ॥70, चहुर्थ सं० है 
पु० ४४६, कोट १ )। 


४. देखिये फ़ोक्वो-की []6 [7५०१5 ० ए2-॥0॥), बील, 8700॥5 
सरि०णत$ ण॑ शरद फेट्त॑व, पु० २३-४० ( भूमिका ) | 


( १६३ ) 
प्राचीन अचशेषों के संप्रह में इतना संलग्न था कि अन्य पार्थिव बस्तुओं से वह 


सर्वथा उद्यासीन बना रहा । यहाँ तक कि उसने जिस सम्नाद के सुब्यवस्थित शासन 
में अपनी यात्रा के वर्ष बिताये, उसका नामोल्लेल तक उसने न किया। फिर भी 
उसने भारत के निवासियों के जोबन के संबंध में ओर इस देश की तत्कालीन दशा 


पर विस्तृत बृत्तान्त लिखे हैं। नीचे दम उसके बृत्तान्त का प्रासंगिक सारांश देंगे। 


पाटलिपुत्र 

फ्राह्मान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में तीन वष रहकर संस्क्ृत सीखता 
रहा । उसने लिखा है. कि उस नगर में दो (विशाल और सुन्दर” विहार थे जिनमें से 
एक हीनयान और दूसरा महायान का था| छ+सात सौ विद्वान-भिकछु उनमें निवास 
करते थे । इन मिछुओं की विद्त्ता इतनी असाधारण थी कि देश के सुदूर प्रान्तों से 
धर्म और आचार के जिश्लासु उनके पास ज्ञानार्थ उपस्थित होते ये । अशोक के 
राजप्रासाद का वैभव देख यात्री पूर्णतः चमत्कृत हो उठा था। यद्द अशोक का 
राजभवन यात्री के पर्यटन काल में भी उसी प्राचीन गौरव के साथ पाटलिपुत्र में 
खड़ा था और अमानुषिक निर्माण का नमूना माना जाता था। यात्री मगध की 
सम्पक्ति और समृद्धि से बढ़ा प्रभावित हुआ और यह लिखता है कि इस भ्रदेश के 
निवासी “धर्म तथा दान के आचरण में परस्पर स्पर्धा करते थे ।” प्रत्येक बर्ष द्वितीय 
मास की अष्टमी को बुद्ध और बोधिसत्य की मूर्तियों को बहुमूल्य साजों से सआकर 
वे उनका जलूस निकालते थे। मूर्तियाँ “प्रायः २० रथों? पर निकाली जाती थों 
ओर ये रथ यद्यपि एक ही नमूने के बनते थे परन्तु इनका बर्णु-रंजन तथा सजावट 
विभिन्न होती थी। फाह्मान यह भी लिखता ह कि “वैश्य कुलों के कुलपति दान 
तथा ओषधियों के वितरण के अर्थ अनेक सदात्रत चलाते थे ।” नगर में एक सुंदर 
झौषघालय था जहाँ पर गृदस्थों तथा अभिजात-कुलीयों के व्यय से दरिद्व रोगियों 
को निःशुल्क भोजन तथा ओषधियाँ वितरित की जाती थीं। इसके अतिरिक्त बढ़े- 
बढ़े नगरों में तथा उन्नत राजपथों पर यात्रियों के आराम के लिए विश्वामगृह 
प्रस्तुत थे ।* 

समाज की अवस्था 


इस यात्री के वृत्तान्त से मध्य देश की सामाजिक रिथिति की भी कुछ मक्षक 
मिलतो है। उससे विदित द्ोता है कि जनता साधारणत: शाकाहारी थी और 
अदिसा के सिद्धान्त का आचरण करती थी । उनके “बाजारों में मांस तथा मथ की 
दुकानें न थीं ।” बह और भो लिखता है कि “लोग सुअर तथा मुर्ग नहीं पालते, 
प्याज और लस्सुन नहीं खाते तथा सुरा-पान नहीं करते थे ।' चांढाज समाज से 
बद्दिष्कृत समझे जाते थे और वे दी आ्ाखेट कर सकते तथा मांस बेच सकते. ये ।” 





१. बही, अध्याय २७, १० ५६--५४७ ( भूमिका ) 
२. इस वक्तव्य की सत्यता सन्दिग्ध है | 


( शैध््ट ) 


चांडाल अस्ृश्य ये और उनको नगर से बादर रहना पड़ता था। जब वे 
नगर अथवा थाजार में आते सनकी लकड़ियाँ बजाकर शब्द करना पढ़ता था 
सबयो हिन्दू उनके स्पश से अडुग हट जायें ' । यह वास्तव सें अस्पृश्यता का वह 
रूप था जो झाज भी दिन्दुत्व के ऊपर काका धब्बा है । 


धार्मिक स्थिति 


फ्राह्मान भारत में बौद्ध हस्तलिपियों के संग्रह तथा बुद्ध के सम्पक से पुनीत 
ती्थों की यात्रा के अर्थ आया था। अतः उसने बौद्ध धम तथा संघ से संबंध 
रखने बाले जृत्तान्तों का स्वाभाविक ही उत्साहपूर्ण उल्लेख किया है। उसके धृत्तांत 
से स्पष्ट है कि सद्धमं बंगाल तथा पंजाव में दरा-भरा था और सथुरा में, जहाँ 
२० विद्दार देखे थे, वद घोरे-धीरे फेल चला था। परन्तु निम्नय मध्यदेश में यह 
धर्म क्षोकप्रिय न था क्‍योंकि इसके प्रमुख नगरों में यात्री ने केवल एक हो दो 
बिद्दार देखे और कह्ीं-कहीं तो उनका संवंथा अभाव था। मध्यदेश में आह्यण धर्म 
का प्रभूत प्रभाव था और राजा स्वयं बेष्णव ( परमभागवत ) सतावलम्बी था। 
जाकझ्षण घर्मियों तथा बोद्ध मतायलिम्धयों में साधारणतः पररपर भेल था ओर कभी 
किसी प्रकार को धार्मिक असहिष्णुता दृष्टिगोचर न द्वोती थो। वस्तुतः अभिलेखों 
से तो यहाँ तक प्रमाणित है कि शाब-बीरसेन तथा आम्नकादव के-से चंद्रगुप्त 
दितीय के उद्वस्थ राजकमंचारी शैष तथा बोद्ध ये । 


गुप्त-शासन 


ध् 


फाझ्ान ने मध्यदेश अर्थात्‌ चन्द्रगप्त दितीय के साम्राज्य के शासन तथा जल- 
बायु का सुंदर विवरण दिया है । वह लिखता है कि प्रजा समृद्ध थी और जनसंख्या 
कर तथा अतिशासन के प्रतिबंधों से मुक्त थी । उनको “अपने गृद्द की रजिस्टरी नहीं 
करानी पढ़ती थी और न मजिस्ट्रेटों के यहाँ हाजिरी दी देनी पढ़ती थी” । प्रजा 
के आवागमन में राजा किसी प्रकार का विरोध नहीं करता था। “यदि वे कहीं 
आना चाहें तो जाते हैं; यदि वे कहीं रुकना चाहते हैं तो रुकते हैं ।”* दंड- 
जिधान 'चीनो पद्धति के मुकाबिले में विनम्र था । अपराधों अपने अपराधों के अनुपात 
से भारी अथवा हलका शुल्क अथवा ( जुमोने ) से दंडित दोते थे । शारीरिक 
यंत्रणायें अभियुक्तों को नहीं दो जाती भीं। यह महत्व की बात है कि प्राश-दंड 


जजनिज+-+न+ आ-+ क ऑनओओ 





१. वही; १६, पृ० 3८ | 

२. उदयगिरि के अभिलेल में लिखा हे कि चन्द्रगुत द्वितीय के सान्थिविप्रहिक शाब- 
बीरसेन ने शिव की अभ्यर्थना में एक दरीन्यह का निर्माण कराया ( ९. !. ]., ३, नं० ६, 
पृ० १४-२६ )। इसी प्रकार साँची के एक दूसरे झमिलेख से विदित होता है कि चन्द्रगुत 
द्वितीय के सेनानो आम्नकादंव ने झाय॑-संघ अथवा बौद्ध-संध को २४ दीनार तथा एक गाँव दान 
किए ( वही, न॑० ४, 7० २६-३४ ) । 

३. फ़ो-क्प्रो-की, भीख का अनुवाद, १६, ए० ३७ ( भूमिका )। 


( १६५ ) 


सर्बधा उठा दिया गया था और देशद्रोह के अपराधी को केवल अंगच्छेद का दंढ 
के था। यह चित्र निश्चय यथाथ से कुछ भिन्न, व्यदश से अतिरंजित प्रतीत 
होता 
झथ का आधार भूमि-कर था जो उपज का एक भाग अथवा उसकी कीमत के 
सिक्कों में दिया जाता था | राजकमचारी बेतनिक थे । साधारण और थोड़े 
चुकाने में यहाँ कोड़ी का प्रयोग होता था। परंतु, जैसा अभिलेखों से प्रमाणित है, 
सुबर्ण” तथा 'दोनार” नाम के सोने के सिक्‍के भी यहाँ ञ्माम तौर से चलते थे । 
ऊपर के यात्री के वक्तव्यों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन झुब्य- 
बस्थित तथा सुसंगठित था। प्रजा शांति के बाताबरण में सुखी थी और फाझ्मान 
बिना किसो उपद्रव के उत्तरी भारत में स्वच्छुन्द अमण कर सका | यथपि साधारण 
जन की स्थिति इतनी संतोषजनक थी, तथापि गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, स्रायस्ती 
के-से नगर जो कभी जीवन के सक्रिय केन्द्र रह चुके थे अब उजढ़ गये थे । 


अमभिलेखों की सामग्री 


चंद्रगुप्त के साम्नाज्य-शशासन के सम्बन्ध में इमें बसाढ़ू को मुहरों' झोर 
अन्य अभिलेखों से भी सामग्री प्रस्तुत करनी होगी । राजा अपने मंत्रियों फी मंत्रणा 
तथा सद्दायता से शासन करता था। मंत्रियों का पद्‌ बहुधा कुल्ागत' होता था। 
उनमें से कुछ शांति ओर युद्ध सम्बन्धी दोनों प्रकार के शासन की व्यवस्था करते 
थे और सम्राद के साथ युद्ध-भूमि में भी जादे थे। साम्राज्य शासन की सुविधा के 
अथे अनेक दिशों! अथवा “भुक्तियों! में विभाजित था और इनमें से भपत्येक प्रांत का 
शासक, जो प्रायः राजकुलीय होता था, उपरिक महाराज अथवा गोप्ता कहलाता 
था। प्रांतों के अतिरिक्त जिले ( बिषय ) और उनसे भी छोटे शासन के दल्तके थे | 
प्रांतीय तथा स्थानीय शासन सुव्यवस्थित उशज्चावच पदाधिकारियों द्वारा सम्पन्न होता 
था। बसाढ़ में प्राप्त मुहरों से इस प्रकार के अनेक पदाधिकारियों के पदों के नाम 
उपल्षब्ध हुए हैं; उदाहरणतः कुमारामात्य ( कुमार का मंत्री, अथवा कुमारावस्था से 
ही मंत्री ); मदहादंडनायक (सेनापति ); विनयस्थिति-स्थापक (शांति का स्थापक ); 
महा-अतीद्वार ( राजप्रासाद का रक्षक ); भटाश्यपति ( पेदल और घुढ्सवार सेना का 
शाध्यस् ); दंडपाशाधिकरण ( पुक्षिस के आफिस का अध्यक्ष ), आदि | दामोद्रपुर 
ताम्नपत्र के क्ेख से विदित दोता है कि जिल्ले का अध्यक्ष (विषयपति ) सीधा प्रांधीय 
शासक के प्रति उत्तरदायी था और “तप्रियुक्तक” कहलाता था। उसका 'देडकाठंर 





१. 47. रिट्ए. हैरी), 5प्राए., १६०३-१६०४, पृ० १०१-१२० 

२. उदयगिरि का लेख ( (.. , [., नं० ६ प० १४-२९ ) चन्द्रगुत शितीय के 
सान्त्रि विग्रदिक शाइ-वीरसेन को “अन्वयप्रात सालिब्यो व्यापत-सन्धि-विग्रहः” कहता हैं। इसी 
प्रकार करम्ंडा अभिलेख ( 779. ॥70., १०, प० ७० और आगे ) कुमारणुस प्रथम के 
मन्त्री पथ्वीसेन के पिता का इवाल्ला देता है जिसका नाम शिटरस्वामिनू था और जी चन्द्रगुतत 
द्वितीय का मन्‍त्री रह चुका था। 


( १६६ ) 


अधिधान' में दोता था, जदाँ 'अधिकरण' अथोत्‌ आफिस होता था। उसकी सहा- 
यता के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त होती थी। यह्‌ प्रतिनिधि 
निम्नलिखित ये--सेठ अथवा नगर श्रेप्षिन्‌, प्रधान सौदागर ( साथ्थवाह्‌ ), प्रधान 
शिल्पी, ( प्रथम कुक्षिक ), प्रधान लेखक ( प्रथम कायस्थ ) | परंतु इमें ज्ञात नहीं कि 
यह समिति फेवल सम्मति देने वालो थी अथवा इसके सदस्यों के कर्तव्य प्रथक- 
प्ृथक्‌ निश्चित थे । अन्य पदाधिकारियों में से एक रेकर्ड रखने वाला पुस्तपाल था 
जिसको भूमि के क्रय-विक्रमय की सारो व्यवस्था सूचित करनी पड़ती थी। बस्तुतः 
“भूमि का क्रय तभी कानूनी माना जाता था जब पुम्तपाल क्रेता का आवेदन-पत्र 
पाकर बिक्रय संबंधी भूमि का स्वामित्व निर्णय कर लेता और अपनी रिपोर्ट सरकार 
को लिख भेजता ।”' पहले की ही भाँति शासन का निम्नतम आधार प्राम था 
जिसका मुखिया प्रामिक कददलाता था। भामघृद्धों से निर्मित पंच मंडली अथवा पंचा- 
यत् की सहायता से प्रामिक अपने हलके में शांति और सुरक्षा का प्रबंध करता था । 


परिवार 


चंद्रगुप्त की रानियों में कुबेरनागा का नाम पहले दिया जा चुका है । उसकी 
करी रानी भुवदेवी अथवा भुवत्वामिनी थी ! उसके दो पुत्र थे--कुमारगुप्त प्रथम 
गोविन्दगुप्त । इनमें से दूसरा वेशाली में चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रतिनिधि- 


शासक था । 
विरुद्‌ 

अमभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितोय के विरुदों, परम-भागवत और महाराजा- 
घिराज भ्री-भद्टारक, का प्रयोग हुआ है। उसके सिक्‍कों पर अन्य उशध्यनि विरुद 
व्यबहत हुए हैं; उदाहरणतः, बिक्रमादित्य, बिक्रमांक, नरेन्‍्द्रचंद्र, सिंह-विक्रम, 
सिंदचंद्र, आदि । उसका दूसरा नाम देवराज भी था' । कुछ बाकाटक अभिल्लेसतों 
में उसे देवगुप्त* कद्दा गया है । 

कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रदित्य ( ४७१४-४४ ई० ) 

राज्यारोहण की तिथि 

साँची-लेख ( नं? ५ ) के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त संबत्‌ ६३-४१२- 
१३ ई० में राज कर रहा था किन्तु विल्सड-लेख ( नं० १० ) * जो गुप्त संबत्‌ ६६० 
४१४ ई० का है, भवदेत्री से उत्पन्न उसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगप्त 
(प्रथम ) के समय का है। अतः यह मानना उचित होगा कि राजदंड चंद्रगप्त 
द्वितीय के द्वितीय के हाथ से कुमारगुप्त के हाथ ४१४ ई० के लगभग चला गया। _ हाथ ४१४ ६० के लगभग चला गया । कं 

१, ५9. 070., १५, पृ० १२८ 

२. (९. 7. 7., ३, न॑ं० ४, प्रृ० ३२, ३३, पंक्ति ७। 


रै. चम्मक पत्रलेख, (. [. [., ३, नं० ५४ १० २३७, २४० पंक्ति १५। 
४. नम्परों का अ्भिप्राय पलीट के (. [. ]., खंड ३ से है। 





( १६७ ) 


उसकी शक्ति 


कुमारगुप्न के चरित के विषय में विशेष ज्ञात नहीं है परंतु उसके सिक्कों को 
बहुसंख्या तथा बहुप्रफारता और उसके थमिलेखों के विस्तृत विबरण से प्रभाणित 
है कि बह अपनी प्रभशुता ओर साम्राज्य को प्रायः अन्त तक बनाये रख सका। उसके 
साम्राज्य के अंतगत पूर्ण का बंगाल ओर पश्चिम का सौराष्ट्र तक शामिल था, और 
उत्तर तथा दक्षिण की सीमायें दिमालय और नमदा थीं। तब कुमारगुप्त के सामंत 
के रूप से दशपुर ( मनन्‍्दसोर, पश्चिमी मालबा ) में बन्धुबमम्‌ राज करता था ; 
चिरातदृत्त उत्तरी बंगाल ( पौंड्वर्धन-भुक्ति ) का शासक था; और घटोत्कचरुप्त 
ऐरिकिण अथषा एरण प्रदेश ( मध्यप्रदेश का सागर ज़िला ) का स्वामी था| 


अश्वमे प 


कुमा रगुप्त प्रथम के कुछ सोने के सिक्कों से उसके अश्वमेधानुष्ठान फा प्रकरण 
मिलता है। अभाग्यथश उसके अभिलेख उसकी विज्ञयों के ऊपर कोई प्रकाश नहीं 
डालते परंतु यह प्राय: निश्चयपूर्थंक कहा जा सकता है कि बिना कुछ प्रदेश विजय 
किए वह इस सामस्राज्यपरक अनुष्ठान का आयोजन नहीं कर सकता था। 

पृष्पमित्र-ुद्ध 

भीतरी-स्तम्भ-लेख से बविदित होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के जीवन के 
अंतिम वध पुष्पमिन्नों के आक्रमण से आक्रांत हो गये थे। इस जाति ने अपनी 
“शक्ति ओर सम्पत्ति अत्यधिक मात्रा में बढ़ा ली थी ।”' कुमारगुप्त प्रथम अति 
बृद्ध अथवा रुग्ण होने के कारण रबयं तो उनके बिरुद्ध असर महण न कर सका परंतु 
इस आफत का सामना करने के लिये उसने झपने युवराज स्कंदगुप्त को भेज़ा ' 
स्कंदगुप्त ने  दृशच्य झोर सुदीध संघर्ण के पश्चात्‌ जिसमें उसे एक रात झावारण 
सैनिक की भाँति “कड़ी भूमि पर सो-सो कर” बितानी पढ़ी थीं, उन्हें. ;-स्द कर. 
अपनी “वियक्षित कुल लद्मी रतंभित कर लो ।”* 

प्रामिक स्थिति 

अपने पूर्वजों की दी भाँति कुमारगुप्त भी धर्म के शत्र में सददिष्णु था। 

१, ०८ 7.],, ३, प० ५४, ५४--“समुदितबरत्ञकोघान” | परश्नीट पृष्पमित्रों को 
नमंदा-तट पर कहीं रखते हैं. ( [700. 87॥/., १८८६, प० ११५८ )। विषूयुपुराण के झनु- 
सार पुष्पमित्र नमंदा के उद्गम के निकट मेकल्ल प्रदेश में निबास करते ये ( ४, २४, १७ 
20।, प्लांडा, 8॥0. ते, चतुर्थ सं०, पु० ४७६ “ | इसके विरुद्ध दिवेकर निम्नल्लिजित 
पाठ प्रलुत करते हैं; 'ुद्धथमित्रांध” /&. 3. ॥.".. १६१६-२०, प० ६९-१०१ )। 
यदि यह पाठ स्वीकृत करें, तो “श्मिनत्रों? से तापय कया सकन्दगुत्त के आभ्यन्तर शत्रुओं 
से होगा! 

१. “बिवक्ितकुतक्षइमीस्तम्मनायोपरेशन 

दवितितक्षशयनीये येन नीता तिधामा ( (.. 7. ]., ३, पु० ४३; ४६ ) । 


५ ध्ए ) 


सके सुदीर्ष शासनकाल्ष में सत्रों तथा मन्दिरों के व्यय के अर्थ अनेक दान दिये 
गये। बुद्ध और पार की मूर्तियों के स्थापना-सम्बन्धी प्रमाण भो अनेक हैं। आइण- 
घने के देवताओों में विशेष पूज्य सूयं, शिव, विष्णु और कार्त्तिकेय थे। इनमें से 
अंतिम देवता की पूजा विशेष लोकप्रिय हो चडो थी। कुमारगुप्त प्रथम के कुछ 
सोने और चाँदी के सिक्कों से तो बिदित द्वोता है कि उसने विद के स्थान पर 
कार्रिकेय को ही अपना इृष्ट देवता मान लिया था ।' 


स्कन्दगुप्त-क्रमादित्य ( ४५४४-६७ ह्वे० ) 


प्रारम्भिक सुसीबतों 


ज्ञान पढ़ता दै कि कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु पुष्पमित्रों से युद्ध के समय 
में दही हो गयी । क्योकि स्कंदगुप्त ने अपने शत्रुओं की पराजय की सूचना बजाय 
पिता को देने के “कृष्ण की भाँति देवकी को” द। ।' वस्तुतः भीतरी स्तम्भ-लेख में 
स्पष्ट उल्लेख है कि इस युद्ध के बाद स्कंदगुप्त न “अपना बाम पद्‌ राज-चरण-पीठ 
पर रक्खा”* अर्थात्‌ वह सिंदासनारूद हुआ। पग्तु उसके शासन का काल 
ऋसाधारण था, मंझाबातों से भरा। 


हण भाक्रम७् 


पुष्पमित्रों से छुट्टी पाते दी उससे कहीं ढड़ी विपत्ति के साम्राज्य का सामना 
करना पढ़ा। खानाबदोश ओर क्र्रकर्मो हुए उत्तर-पश्चिमी दरों से भारत-भूमि पर 
उतर पढ़े ये ओर उनकी प्रतल धारा को रोकना आसान न था। पहले तो स्कंदगुप्त 
ने उनको बढ़ती हुई कतार को टकरा कर तोड़ दिया ओर जो भयंकर रक्तमय 
समर * हुआ उसमें बह विजयी भी हुआ परंतु इस बबेर जाति की अनवरत चोटो ने, 
जिनसे संसार के अनेक सभ्य साम्राज्य टूट चुके थे, गुप्त साम्राज्य को भी अन्त में 
तार-सार कर डाला | यदि भीतरी-स्तंभ-लेख के हूरों को जूनागढ़ शिलालेख के 
फ्लेच्छ” माना जाय, तब रकंदगुप्त ने उन्हें गृप्त संबत्‌ (३८० ४४५७-४८ ई० के पूर्व 
ही पराजित कर दिया होगा क्योंकि यह तिथ जूनागढ़ वाले लेख मे आन+्तम तिथि 
१. 70. प्रा5६, (७०७४7., १५४, ने० १, मार्च, १६३६, प्रृ० ६। 
२. पितरि दिवमुपेते विप्लुतां बंशल्द्मीम्‌ 
भुजबल्विजितारियं: प्रतिध्ठाप्य भूयः | 
जितमिति परितोषान्‌ मातर साल्ननेत्राम्‌ 
इतरिपुरिष इष्शो देवकीमम्युपेतः ॥ 
३- 'हछ्ितिपचरणपीके स्थापितों ब्रामपादः?। मेरा अनुवाद पत्ीट के अनुवाद स 
सबंधा मिन्न है। 
४. “हूणेयंस्य समागतस्य समरे दोम्यों घरा करिपता भीमाबतेकररय” 
(७. 7. 4., ३, पु० ५४, ४५ )। 


( १५६६ ) 


है। जान पढ़ता है कि सोराष्ट्र स्कन्दगुप्त के साम्राज्य का दुर्बल प्रान्त था और 
शत्रुओं के आक्रमण से उसकी रक्षा के निमित्त स्कन्दगुप्स को विशेष प्रबन्ध करना 
पड़ा था। लिखा है कि उस प्रान्द का उचित शासक चुनने के अर्थ अनेक दिन और 
रातें उसने चिन्ता में बिताईं। अन्त में जब उसने पर्णंदत्त को हाँ का गोप्ता 
नियुक्त किया तब उसके हृदय को शांति मिली । 


सुदर्शन हद 


स्कन्दगुप्त के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना सुदशन भील के बाँध 
का अतिवृष्टि से टूटना और उसका पुनर्निमोण था। इस मील का इतिहास पुराना 
है| पदले पटल चन्द्रगुप्त मौय ने एक पायतीय नदी के जल को रोक कर एक मील 
निर्मित की और तब अशोक ने सिचाई के अथ उसमें से नहर निकालों | ७२ में 

( बज ७० 

बष ( शक + १४० ई० ) में रुद्रदामन्‌ ने तृफ़ान से नष्ट उसको सीमाओं का 
जीर्णोद्धार' कराया | गुप्त संबत्‌ १३६ ४५६ ६० में उस भीक्ष का बाँध फिर टूट 
गया और पर्णदत्त के पृत्र चन्द्रपालित ने, जो गिरनार का शासक था, 'असीम व्यय! 
से उसका बाँध पक्का करा दिया । इस निर्माण-कार्य के सफल सम्पादन के स्मारक 
में चक्रशृत्‌ अथवा विष्णु का एक मंदिर गुप्त संबत्‌ १३८--४५८ ई०* में बनवाया 
गया । इस कील अथवा मंदिर के कोई चिह आज वतमान नहीं | 


0 


घम 


स्कन्दगुप्त रवय॑ श्रद्धालु वैष्णव था परन्तु अपने पूर्वजों की ही माँति उसने भी 
धार्मिक सहिष्णुता की नीति जारी रक्‍्खी।* प्रजा भी अपने सम्राट के श्रेष्ठ 
चदाहरण का अनुसरण करती रही । उदाहरणतः कट्दीम-लेख * (नं० १४) से विद्त 
होता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने जो “ज्ाह्मणों, गुरुओं तथा परिक्राजकों के प्रति 
अतीव श्रद्धालु था”, जैन तीरथंकरों की पत्थर की पाँच मूर्तियाँ स्थापित कराई । इसी 
प्रकार इन्दौर पत्रलेख ( नं० १६ )" से ज्ञात होता है कि किसी आह्षण ने इन्द्रपुर 
( बुलन्द्शहर जिले में इन्दौर ) के क्षत्रियों द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर में नित्य दीप 
जलाने के व्यय के अथ दान किया था। इस दाता ने स्थानीय तैलिक-भेणी के 
पास अक्षयनीवी ( मूल-धयन ) जमा कर दी जिससे “मूलधन की क्षति के बिना ही?” 
केवल उसके व्याज से दीप जलाने का नित्य का व्यय चलता रहे | 


अब लगन न ++>+-न>-ज>नर 33००» +जत 





१. रुद्रदाभन्‌ का जूनागढ़-लेख, 7.90. ॥080,, ८, पृ० ३६-४६ | 

२. स्कत्श्गुसत का जूनागढ शिक्षालेख, (.. [. ॥, ३, न॑० १४ १० ४६-६४.। 

३े, देखिये मेश लेख, रिशांहांणाड णेशानांणा पयातेश 6 7फुलांश 
(७एए०४2३५, एरतांधा 50, (0४, खंड १४, नं० १, (माचे १६३६ ), एृ० १-१२। 

४. (.. 4. 4., ३, १० ६४-६८ | 

४. वही, पएृ० ६८-७२ | 


( २०० ») 


उपाधियाँ 
स्कन्दगुप्त का साधारण विरूद 'क्रमादित्य! था। उसके चाँदी के कुछ सिक्कों 
पर उसका प्रसिद्ध विक्रमादित्य! बिरद भी लिखा मिलता है। कहोम अभिलेख में 
जसे 'ज्षितिपशतपतिः” अर्थात्‌ सी राजाओं का स्वामी? कहा गया है । 


तिथि 


चाँदी के सिक्कों से कुमारगुप्त प्रथम और स्कन्द्गुप्त की अन्तिम ज्ञात तिथियाँ 
क्रमशः ४४५ और ४३७ ई० हैं। अतः स्कम्दगुप्त के राज्यारोहण वथा रुृत्यु की यददी 


दोनों तिथियाँ हुई । 
पश्चात्कालीन सम्राट 


र्कन्दगुप्त के बाद भी गुप्त राजकुल जीवित रहा परन्तु निश्चय इसका गौरव 
नष्टप्राय हो चला था। उसकी सृत्यु के बाद ४६७ ई० के लगभग उसके आता अथवा 
बैमातृआता ( अनन्तदेबी से ) पुरगुप्त सिंहासन पर बैठा। पुरगुप्त का नाम 
भीषरी-मुहर-लेख” पर मिलता है, यद्यपि आम्य की बात है कि इस वंश-तालिका 
में स्वयं स्कन्दगुप्त का नाम उलज्लिखित नहीं। इससे कुछ घिद्वानों ने यह निष्कर्प 
निकाला है कि दोनों भाइयों में शुता थी और गहकलद के पश्चात्‌ साम्राज्य उनमें 
विभक्त हो गया। परंतु यह सिद्धांत सवेथा निराधार है क्योंकि इस प्रकार की भूलें 
प्राचीन भारतीय अभिलेखों में अनजानी नहीं है। और उप्लब्ध सामग्री से प्रमाणित 
दो जाता दे कि स्कन्दगुप्त गुप्त-साम्राज्य का प्रकक्ष शासक था। पुरगणुप्त के सिक्तों 
पर उसका बविरुद 'भ्री-विक्रम' लिखा है। और होनंले का मत है कि जिन सिक्कों के 
पीछे की ओर 'प्रकाशादित्य” लेख खुदा है उनको भी पुरगुप्त का द्वी सममला 
भाहिए ।* पुरगुप्त के राज्य अथवा उसके शासन-काल की सीमायें निर्धारित करना 


कठिन है | 
नरसिंहमुप्त 

पुरगुप्त का उत्तराधिकारी बत्सदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र नरसिंहगुप्त था | 
उसका विरुद 'बालादित्य? था परंतु बह, जैसा कि साधारणतः माना जाता है, हूरणों 
का प्रसिद्ध विजेता नथा। नरसिंहरुप्त की शासन अबधि सम्भवतः अत्यन्त 
संक्षिप्त थी । 

कषुमारगुप्त द्वितीय 

नरसिंदगुप्व के बाद महालक्ष्मी देवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारंगुप्त राजा 

बना । उसे कुमारग॒ुप्त द्वितीय उसके प्रपितासह कुमारणुप्त प्रथम से स्पष्ट करने के लिए 


रका2 ७. 3 पकनक पाक ० लननन-+मआ व बम, 


१, ह. 8. 5. 3., १८८६, पृ० ८४-१०५। 
९. वही, प० ६३-६४। आाद में होनले ने इन सिक्‍कों को यशोधर्मन का ठहराया 
8. 5. १६०६, पृ० १३५४-३६ | परन्तु देखिये एशेन, (. ९. 0. 70., भूमिका 
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कहते हैं । यदि हम उसे सारनाथ लेख' बाला कुमारगुप्त मानें तो वह गुप्त संवत्‌ 
१४४-४७३-७४ ई० में 'पृथ्वी को रक्षा! कर रहा था। उस्ती के शासन काल में 
( मालव संवत्‌ ५२६८४७२-७३ ई० ) रेशम के जुलाहों की एक श्रेणी ने दशपुर के 
उस सूर्य मन्दिर का जीर्ोड्भार कराया जिसका मूक निमोण कुमारशुप्स प्रथम के 
शासन काल में मालव संवत्‌ ४६३००४३६-३७ ई० में हुआ था।* 


बुधमुत्त 


सारनाथ के एक दूसरे अभिलेख के अनुसार बुधगुप्स गुप्त संवत्‌ १५७० 
४७६-७७ ई० में गद्दी पर था ।* अतः उसका राज्यारोहण एक-आधा ये पूर्ष रक्खा 
जा सकता है । इससे जान पढ़ता है कि भीतरी-मुहर अभिलेख के तीनों राजाओं के 
शासन कालों का योग प्रायः आठ वर्ष था। नहीं कद्दा जा सकता कि इन राजाओं 
के साथ बुधगुप्त का क्या सम्बन्ध था। युआन-च्वांग उसे शक्राद्त्य का एक पुत्र 
कहता है ओर चूँकि संस्कृत में शक्र और महेन्द्र दोनों द्वी इन्द्र के पर्याय हैं, बुधगुप्त 
कुमा रगुप्त प्रथम का, जिसने मद्देन्द्रावित्य फा विरुद धारण किया था, पुत्र रद्दा होगा | 
दामोद्रपुर जिला ( दीनाजपुर ),* सारनाथ ( बनारस जिला ) ओर एरण ( मप्य 
प्रान्‍्व का सागर जिला ) * के अभिल्लेखों से स्थापित है. कि बुधगुप्त की सत्ता बंगाल 
ओर मध्य भारत के बीच के सारे प्रदेशों में मानी जाती थी । उस काल उत्तर बंगाल 
के शासक उसके प्रतिनिधि त्रह्मदत्त तथा जयदर्त थे, पूर्वी मालवा का महाराज माठ- 
विष्णु और कालिन्दी ( यमुना ) तथा नमंदा के बीच के प्रदेश का शासक उसका 
सामन्त मद्ाराज सुरश्मिचन्द्र था । 


भाजुगुष 


बुधगुप्त की अन्तिम ज्ञात तिथि उसके चाँदी के सिक्कों का गुप्त संबत्‌ १६४ 
४६४-६५ ई० है, अतः उसके शासन-काल का इस तिथि के शीघ्र द्वी बाद अम्त 
हो गया होगा। उसके बाद संभवतः उसका पुत्र भानुगुप्त राजा हुआ | वास्तव में 
दोनों का परस्पर सम्बन्ध रपष्ट नहों है। भानुगुप्त के शासन-काल में हूणों ने गुप्तों से 
मालवा छीन लिया | यह इससे सिद्ध हे कि माठ्विष्यु का (जो बुधगुप्त का सामनन्‍्त 
था ) अनुज धन्यविधषु तोरमाण को अपना अधिपति मानता था | एरण अभित्षेख 
भी, जो गुप्त संबत्‌ १६४१--५१० ई०* का है, प्रमाणित करता है कि भानुगुप्त का 


१. ह॥7. २९७. #-<_/, 5प्राए.,, १६१४०१५४, न० १४ पु० १२४। 
* मन्दसौर प्रस्तर अ्रमिशेख, (. [, [., ३, न० १८, पु० ७६-प्मप । 
वही, न० १६, पृ० १२४६-२६ | 

89. 770., १६, पद्बीट ३ और ४, पृ० १३४-१४१। 

€. 4. ॥. ३, न० ९६, पु० घन | 

बही न० ३६, प्‌, १४८-१३६१। 

* वही न० २० १० ६१-६३। 
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सेनानी गोपराज एक “बड़ प्रसिद्ध युद्ध में मरा | संकेत स्पष्टतः हूणों से युद्ध के प्रति 
है। इसके पश्चात्‌ गुप्त-शक्ति का अधोधः पतन होता गया और सिक्कों से उपलब्ध 
कुछ नामों को छोड़फर इस राजकुल के पिछले राजाओं के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं 
जानते । इन्होंने विहार और बंगाल के भागों तक सीमित एफ छोटे प्रदेश पर शासन 
किया, साम्राज्य के विभिन्न प्रान्त स्वृतन्त्र होकर स्वयं अपने भाग्य-विधाता 


बन गये 
गुप्त सप्राटों की बंश-सची 
गुप्त ( क्लभग २७४-३०० ई० ) 
घटोत्कच ( क़्गभग ३००-३१६ ई० ) 
धन्द्रगुप्त प्रथम--कुमारदेवी ( ३१६-३३४५ ई० ) 
स्‌ द्रगुप्त ( ३३५४-३७४ ) 





5 ऋ 
शामगुप्त (१) चन्‍्द्रगुप्त द्वितीयर- भुवदेवी ( ज्गभग २३७५-४९४ ई० ) 
कक ( क्षणमभग ४१४-४५५ ई० ) 





स्कन्द॒गुप्त पुरगुप्त-- बत्सदेवी ] 
( क्गभेंग ४५४-४६७ ई०) | लगभग 
नरसिंदगुप्त -- महालच्मो 
| 8४६७-७४ ई० 
कुमारगुप्त द्विवीय 
बुधगुप्त 
( के ४७४५-६४ ई० ) 


भानुगुप्त 

( ज्गभग ४६५-४१० ई० ) 

पश्यात्काज्ञीन सिक्कों से विषुगुप्स चंद्रादित्य', बेश्यगुप्त द्वादशादित्य और 

झत्य राजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं। इनके इतिहास तथा पारस्परिक संबंध के 
विषय में कुछ भी श्ञात नहीं । 





१. नाहब्दा से एक मुहर प्रात हुई है जिसमें विष्णुगुत को कुमार; संमवतः 
कुमारगुस द्वितीय, का पुत्र क॒ह् गया हे । परन्तु यह पता नहीं कि वह कब हुआ था और 
उसके राज्य की सीमायें क्या थीं। डा० अत्वतेकर ने मेश ध्यान इस मुहर की ओर आकर्षित 
किया 


अध्याय १३ 
गुप्त कान्नीन संस्कृति और नयी शक्तियों का उदय 


प्रकरण १ 
शालीन युग 


गुप्त सम्राटों का शासनकाल भारतीय इतिद्वास में स्वरशोयुग कद्दा जाता है | 
इस काल अनेक उदात्त, मेधावी, और शक्तिमान्‌ राजाओं ने उत्तर भारत को एक 
छत्र के नीचे संगठित करने में योग दिया और शासन में सुव्यवस्था तथा देश में 
समृद्धि और शान्ति स्थापित की । देशी और विदेशी उ्यापार इस राजकुक्ष की रखता 
में फूल्ा-फला और देश की सम्पत्ति अनेक गना बढ़ी । यह स्वाभाविक ही था कि 
इस सुरक्षा और साम्पत्तिक समुन्नति को दशा में घमम, साहित्य, कला तथा विज्ञान के 
क्षेत्र में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो । 


धर्म--आंध्षण भर्म 


ब्राहण धर्म इस थुग में घीरे-घीरे उन्नति के राजपथ पर आहद हुआ । यह 
विशेषकर गुप्त सम्नाटों की संरक्षता का फल्ल था, और ये गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के 
विशेष अनुयायो ये और उनके हृष्ट देवता विषूएु थे। परन्तु आहाण धर्म के इस 
समुदाय में स्वयं उस धम की आंतरिक शक्ति तथा प्रभूत उदारता और अंगीकरण 
की शक्ति भी कारण हुई। प्राचीन अदाशेनिक साधारण अंध विश्वासों, विधि- 
क्रिया्शों तथा पौराणिक कथाओं को अपनी स्वीकृति का पुट दे यह ल्लोकप्रिय हो 
गया । निर्यर्ण विदेशियों को इसने अपने समाज में अंगीकार फर अपनी शक्ति बढ़ाई 
और अंत में बुद्ध को अपने दशावतारों को श्रेणी में गिन और उनके उदार उपदेशों 
को स्वीकृत कर अपने प्रतिस्पर्धी बौद्ध धर्म की भी इसने जड़ काट दी । अपनी इन 
नयी सान्यताओं के कारण जआाहाण धर्म ने जो अपना नया रूप घारण किया बही 
झाज का हिन्दू धर्म है। इसमें सब देवताओं की एक विविध बहु संस्यकता का 
प्रचार हुआ जिसमें प्रमुख विध्णु था। विष्णु को उपासना चक्रसृत्‌ , गदाधर, जनादन, 
नारायण, वासुदेव, गोविंद आदि नामों से होने लगी । अन्य लोकप्रिय देवता शिव 
अथवा शस्प्ु,' कार्तिकेय' और सूर्य थे। देवियों में मुख्य स्थान लदमी, दुर्गा, अथवा 

१. शिव के दूसरे नाम भूतपति, शूत्रपाणि, महादेव, पिनाकिन, इर आदि थे | 

२, कार्तिकेय के अन्य नाम थे स्कन्द, स्वामी महासेन । 
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भगवती, पाश्नंती आदि का था। आह्ण धर्म यों के अनुष्ठान को उत्साहित करता 
था और तत्कालीन अभिलेलों में निम्नलिखित श्नेक यज्ञों का हवाला मिलता है : 
अश्वमेघ, वाजपेय, अम्निष्टोम, आप्तोयोग, अतिरात्र, पद्च-मद्दायज्ञ आदि । 
बौद्ध धर्म 
गुप्त काल में मध्यदेश में निश्चय बौद्ध धर्म अवनति पर था, यद्यपि फाह्मान 
ने इसके विरुद्ध वक्तव्य दिया दै। चूँकि वह प्रत्येक वस्तु धर्म को दृष्टि'से दी देखता 
था, स्वाभाविक द्वी उसको मध्यदेश में सद्धमं की यद्द दिनोंदिन क्ञोण दोती स्थिति 
न दीख सकी । इतना अवश्य है कि गुप्त सम्राट पूर्णतः सदिष्णु थे और उन्होंने 
किसी धर्म को कभी स्वेच्छा से क्षति न पहुँचाई। स्वयं वे वैष्णब थे ओर विविध 
धर्मों के सम्बन्ध में उनक्री नीति सबेथा सहदिष्णु थी। उनके बीच तुला के पलड़े 
उन्होंने सवदा बराबर रखे। उनकी प्रजा आचार-बिचार में सर्वथा स्व॒तन्त्र थी, और 
यदि हम चंद्रगुप्त द्वितोय के बौद्ध धर्मानुयायी सेनापति आम्नरादेव का उदाहरण लें, 
तो मानना पड़ेगा कि गुप्त सम्राट्‌ ऊंचे पदाधिकारियों की नियुक्ति में धम-विशेष 
का विचार न करते थे। बौद्ध धर्म के हास के कारणों पर सबिस्तर विचार करना 
यहाँ युक्तिसंगत न होगा, फिर भी यह ऋद्दा जा सकता द कि संध के आन्तरिक 
अनाचार तथा भेद आदि दोषों ने बोद्ध धर्म की शक्ति ज्ञीण कर दी थी ! इसके 
अतिरिक्त बुद्ध तथा बोधिसत्व को मूर्तियों के पूजन तथा उस धर्म के नित्य फैज्ञते 
देव-परिवार, नये-नये क्रिया-अनुष्ठानों, धार्मिक योजनाओं तथा अन्य अपेक्षाकृत 
आधुनिक नवीन व्यवश्थाओं ने उसको अपनी प्राचोन शुद्धता से इतना दूर हटा 
दिया कि साधारण मनुष्य को उसमें और लोकप्रिय हिन्दू धमम में कोई अन्तर ही न 
समम पड़ा । इससे परिशामतः बौद्ध धर्म के हिन्दू धर्म में खो जाने के लिए प्रशरत 
भूमि और परिस्थिति प्रस्तुत हो गयी। वर्तमान ' काल में इस प्रकार के अंगीकरण 
का स्पष्ट उदाइरण नेपाल द्वारा अस्तुत है जहाँ, विन्सेन्ट स्मिथ के मवानुसार, “हिन्दुत्व 
का देत्य अपने शिकार बौद्ध-धर्म को धीरे धीरे निगलता जा रहा है ।”* 


जैन-पर्म 


जैन धर्म के श्रचार और प्रसार पर भी अमिल्लेखों से प्रकाश पढ़ता 
अपने आचरण की कठोरता तथा राजकीय संरक्षा के अभाव के करश शक 
कभी देशव्यापी न हो सका। इसका अन्य धर्मों के साथ असाधारण सद्भाव रहा । 
सद्र नामक एक व्यक्ति के सम्बन्ध में उल्लेख है कि उसने जैन तोयकारों की मूर्तियाँ 
स्थापित करते हुए अपने सम्बन्ध में लिखवाया कि उसका हृदय “अह्षणों तथा 
धार्मिक गुरुओं के प्रति स्नेह से भरा है ।”' 


१* 82. प्र. . रे संखरण, पृ० श्धर।... 
र्‌, कहौम-स्तग्म- (, ॥ हि यू प० 6 कर. 
प्रावशः प्रीतिमान्‌ यः” 206 5203 पा 
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घार्मिक दान 


इस लोझऋ और परलोक में सुल ओर पुण्य अर्जित करने के अथे साधु 
उपासक सत्रों को प्रभूत दान करते आर बशक्षणों को सर्वर तथा अप्रदार (पम-दान) 
देते थे। मूर्तियों तथा मंदिरों के निमोण और उनके व्यय के चिरकाल्िक प्रबंध 
( अक्षय-नीयी ) में भी वे दचित्त रहते ये। अत्तय-नीवी के ब्याज से बारदों मास 
मंत्र में दीप जलाने की व्यवस्था की जाती थी। यद तो हुई आक्षण-धर्म सम्बन्धी 
दानों की बात, परंतु बोद्ध और जैन साम्भदायिक दान भी कुछ कम न द्वोते थे। 
अधिकतर वे बुद्ध तथा तीर्थंकर मूर्तियों की स्थापना के रूप में होते थे। बोदध- 
मतावलम्बी श्रीमान्‌ भिछुओं के निवालार्थ विद्वार बनवाते और उनके आद्वार तथा 
बल्च का प्रबंध करते थे । 

संस्कृत का पुनरुद्धार 

ब्राइण धम के पुनरुञजीवन के साथ-साथ द्वी संस्कृत भाषा भी सजग और 
प्रगतिशील द्वो उठी। उसका प्रयोग ओर प्रभाव बढ़ चल्ा। इस भाषा के पुनरुद्धार के 
मार्ग में रुद्रादामन्‌ का ७२ वें ( शक ! «१५० ई० ) बप का जूनागढ़ वाला शिला- 
लेख एक मंजिल है। परंतु वास्तव में गुप्त काल में इस भाषा को गौरव का स्थान 
मिला और वह राजकीय भाषा का पद प्रहण कर सकी । सरकारी अभिलेखों तथा 
सिक्कों के लेखों' में निरंतर संस्कृत का प्रयोग होने लगा । बसुबन्धु ठथा दिछनाग 
के से बिख्यात बौद्ध दाशेनिक और प्रंथकार भी पाली को छोड़ संस्कृत में दी अपने 


प्रंथ रचने लगे ' । 
साहित्य का विकास 


गुप्त काल को साधारणतः ग्रीक इंतिेद्दास के पेरिक्रियन युग अथवा इंगलेड 
के ऐलिजावेथन्‌ युग से समता दी जाती है। निःसंदेद इस युग में अनेक प्रतिभा- 
शालो मेघाबी हुए जिनके सक्रिय योग ने भारतीय साहित्य की अनेक शाखाओं को 
विकसित और समृद्ध किया । गुप्त सम्राट स्वयं सुसंस्क्तत थे ओर विद्या के प्रचार 
में सयत्त रहते थे। ऊपर प्रयाग-स्तम्भ-लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त की काव्य- 
प्रतिभा तथा संगीत-कुशलता की चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विविध 
किम्बदन्तियों के लायक विक्तादित्य के नव-रत्नों की सा्वदेशिक अनुभ्रुति से 
प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त द्वितोय विक्रमादित्य के द्रबारो मेधाविग्ों को साहित्यिक 
प्रखरता का कितना गहरा प्रभाव जनता पर पड़ा था। उस राज सभा का सबसे 


व बकरे के... ननानिनयणनन-नना-नमकबन०म 


१. यह मदइतल की बात है कि पुष्यमित्र ( लगभग १८८४ ईं० पू०--१४८ ई० पू० ) 
के समय का छोट ग्रयोप्यालेल( 7009, [70,, २०-यू० ५४-४८ ) सम्पूर्शतः संस्कृत में है। 
भाषा के आचीनतम शात अमिलेलो में से एक यह है। 


२, स्वयं बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर साथारण बोली और समझी जान॑यात्षी जन- 
भाषा का प्रयोग किया | 
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देदीप्यमान नक्षत्र प्रसिद्ध कवि और नाटककार ( संमवतः मालवा का निवासी ) 
कालिदास था। अभाग्यवश ठसकी तिथि अ्रभी विवादास्पद है ओर कुछ विद्वान्‌ 
झष भी उसका ५७ ई० पू० होना मानते हैं। परन्तु इस बात के प्रवल प्रमाण प्रस्तुव 
हैं जिनसे सिद्ध दोता है कि कालिदास गुप्त काल का था भौर चन्द्रगुप्त द्वितोय 
तथा कुमारगुप्त प्रथम का वह समकालीन। वास्तव में च्द्रगुप्त द्वितीय के प्रति 
अपने रघुबंश में रघु की दिग्विजय में महाकबि ने संकेत किया है। कालिदास का 
दूसरा मद्दाकाव्य कुमारसंभव है। इसके अतिरिक्त ऋतुसंद्वार और मेघदूत काव्य 
भी उसकी आादरो कृतियाँ हैं। मालविकारिनमित्र, विक्रमोव शो तथा शकुन्तज्ञा नाम 
के तीन नाटकों में से अन्तिम ने संसार के सबसे विचश्षण साहित्य द्वारा मुक्त कंठ 
से प्रशंसा पाई है। कालिदास की प्रखर मेघा की ऊँचाई तक और कवि न पहुँच 
सके तथापि उससे इतर कवियों का भी बाहुलय गुप्रकाल में था। दरिषेश और वत्स- 
भष्टि भी कमशः समुद्रग॒प्त तथा कुमारगुप्त द्वितोय के समकालीन ये और प्रशस्तियों 
के रूप में उनको सुन्दर रचना के नमूने अभिलेखों में पाए गए हैं। मुद्रा-राज्षस का 
रचयिता विशाखदत्त हसी युग का था। इसी प्रकार श्रमरकोष का रचयिता श्रमरसिंह, 
प्रखर-युद्धि वैध धन्वन्तरि, और बौद्ध दार्शनिक भी, जिनका उल्लेख पिछले 
प्रकरण में किया गया है, संभवत: इसी काल में हुए । 

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों ने अपने अनुयायियों की सुविधाओं तथा भावनाओं 
के ध्यान से तथा उन पर अपना प्रभाव स्थापित करने के अर्थ साहित्य को घटा-बढ़ा 
कर फिर से संभाला । सादित्य का यह नवीन दृष्टिकोण से एक नया संस्कार था। 
पुराणों में गुप्त राजकुल का वर्णन सब वृत्तांतों के अंत में आया है जिससे जान 
पढ़ता है कि वे इसी काल में बने | मनुस्मृति मो संभवतः तभी प्रस्तुत हुई। याज्षवल्क्य- 
स्मृति तथा अन्य स्मृतियाँ ओर 'सूत्रों' पर अनेक भाष्य नयी व्यावहारिक (कानूनी ) 
परिस्थितियों के अनुकूल निर्मित हुए । ज्योतिष और गणिव के अध्ययन में भी प्रभूत 
उन्नति हुई और आयेभटू (४७६ ईसवी में जन्म ), बराहमिहिर (५४०४-२७ 
ईश्वबों ), तथा अक्षगुप्त ( जन्म श्ध्य ई० ) ने वैज्ञानिक साहित्य के इस ज्षेत्र की 
अपनी मेधा के योग से अपूष उन्नति की । ये विद्वान्‌ प्रीक ज्योतिष से अभिज्ञ जान 
पढ़ते हैं क्योंकि इनके प्रस्थों में श्रनेक श्रोक लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। 


शिक्षा 


इस काल की बौद्धिक अभिसृष्टि से विदित होता है कि उस युग में प्रचलिव 
शिक्षा की प्रणाली काफी अच्छी रही होगी । अभाग्यवश उस ज्षेत्र में हमारा ज्ञान 
अत्यन्त अल्प है। अभिलेखों के अनुसार शिक्षकों को आचाय तथा उपाध्याय कट्टते 


९ एप्प एज पा, सबब २, कक रो ग्रे ईपपक 

6 न्‍ दा » दसम्भर १६३६, श्री केदार ने 
शपने विद्वत्तपूण लेख, ४79]09५58--.]75 णाफा३८९ जाते तं48९., में महाकति 
को शुंग कालीन तथा भागभद्र श्रथवा भागवत की संरक्षता में होना कहा है। उनका यह भी 
कहना है कि फाल्निदास माक्षवा का निश्द्ी या और उसका जन्म देवगिरि हें हुआ था | 





( २०७ ) 


ये और अब तब विद्वान आाह्यथों को भट्ट की संज्ञा दी जाती थी | दानप्रिय जनता 
के दानों तथा अप्रहार में मिले गाँवों से उनका व्यय अलता था। धार्मिक अनुयायियों 
को शिष्य अथवा बअरद्मायारिन कहते थे जो शाखाओं और वेद-विशेष की विशिष्ट 
शाखा मानने वाले चरणों में विद्योपाजन के निमित्त प्रस्तुत होते थे'*। इन 
शाखाओं में से मेत्रायशीय, तैत्तिरीय, बाजसनेय, और अनेक अत्य शाखाओं का 
अमिलेखों में उल्लेख हुआ है। अधघीत विषयों में १४ विद्यायें ( चतुरदंश-विद्या ) 
प्रामाणिक थीं। इनमें चार वेदों, छः वेदांगों, पुराणों, मीमांसा, न्याय, तथा धर्मे- 
शाअ की गणना की जाती थी | शालातुरीय व्याकरण ( पारिनि की अष्टाध्यायी ) 
झोर शतसाइल्री-संदिता अथवा महाभारत का उल्लेख भी उनमें मिक्षता है। इनके 
अतिरिक्त भर्मेतर साहित्य में भी शिक्षा दी जाती होगी । 

उस काल की शिक्षा-संबंधी उदारता का अनुमान इससे भी किया जा सकता 
है कि बोद्ध विया के प्रमुख केन्द्र नालन्दा का प्रारम्भ ४ यों सदो ई० के मध्य में ही 
शक्रादित्य ने किया | शक्रादित्य संभवतः कुमारगुप्त प्रथम था जिसने नालन्दा बोद्ध 
बिहार को दान दिया । नात्न्दा की पीठ को फिर नित्यप्रति दान मिल्षते रहे और 
शुधगुप्त, तथागतगुप्त, वालादित्य, तथा अन्य गुप्त राजाओं ने भी यथासंभव उस 
केन्द्र को दान दिये। उस विद्यापीठ में अनेक विषय पढ़ाये जाते थे और धीरे-धीरे 
उसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि देश और विदेश के दूर-दूर के वियार्थो अपनी 
आध्यात्मिक तथा मानसिक पिपासा बुमाने के लिए वहाँ पहुँचने लगे । 

गुप्त सिे समुद्रगुप्त के प्राचीनतम सिक्के (अथवा चंद्रगुप्त प्रथम के ?) जो 
तौल में ११८-१२२ प्रेन हैं, कुषाण सिक्कों की तौल और आरुूति के अत्यन्त अनुकूल 
हैं। सिक्‍कों पर यह विदेशी प्रभाव गुप्त अभिलेखों में प्रयुक्त कुषाण शब्द 'दीनार! 
( लेटिन [0002705 का अपक्रंश ) शब्द से भी प्रमाणित है। फिर भी चंद्रगुप्त 
द्वितीय के समय में, जिसके सिक्कों की तोल १२४ से १३२ श्रेन तक है, कुषाण 
अाथया रोमन तौल से अंतर पढ़ने लगा था ओर स्कन्दगुप्त के समय तक पहुँचते- 
पहुँचते 'सुबण! ( १४६ प्रेन ) की स्ेथा हिन्दू तौल स्वीकार कर जी गयी। ऋत्रप 
प्रदेशों की विजय के पश्मात्‌ गुप्तों ने भी ३२ भेन के शक सिक्कों के अनुकरण में 
अपने चाँदी के सिक्के चलाये, जिनको अंत में रकन्दगुप्त ने कापोपण को तोक्ष में 
ढाल़ा । गुप्तों के ताँबे के सिक्के बहुत कम हैं । संभवत: इस कारण कि, जैसा फाह्यान 
ने लिखा है, अल्पसात्रिक क्रय-विक्रय में कोड़ियों का प्रयोग दोता था । 


वास्तु 


.. युप्व शासन में बास्तु-शिल्प को बहुत प्रोत्टाहन मिला, यद्यपि इस काल की 
इमारतें अनेक फारणों से आज झवशिष्ट न रह सकी | गुप्त काल को अधिकतर 
इमारतें प्रकृति के कोप से विनष्टठ हो गयों; कुछ के अवरेषों से ज्ञोगों ने अपने मकान 


$. कुछ खोगों का यह मत मी है कि शाला और चरण अब तक लुत हो चुके थे । 
श्र 


€ रण्८ण ) 


भना डाले; और जो इस्काम की सेना के राद में पड़ी उनको उन्होंने अपनी कर्ठरता 
के जोश में भूमि में मिला दिया। अतः हमारा ज्ञान केवल अत्यन्त पा ब 
झबशोषों के आधार पर निर्मित है और ये अवशेप भी साधारणतः मंदिरों के हद! 
विस्सेन्ट स्मिय में दो मंदिरों का उल्लेख किया है--इनमें से एक देवगढ़ ( माँसी 
जिला ) फा है जिसकी दीवारों में सुंदर मूर्तियाँ येठाई हुई हैं। और दूसरा भीतर- 
गाँव ( कानपुर जिला ) में है जो अपनी मृझमूर्तियों को अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध 
है । इस सम्बन्ध में अजन्ता के द्रीगृहों का भी उल्लेख किया जा सकता है । इसमें 
संदेह नहीं कि वे अ्रधिकतर विविध युगों में ठोस चट्टान काठ कर बनाए गए, 
परंतु यह भी सही हद कि इनमें से कुछ गुप्त काल में दी खोदे गए और ये उस युग 
की असाधारण वास्तु-कुशलता प्रमारित करते हैं। है 
तक्षण-कला ( भास्कय ) 

सारनाथ और अन्य स्थानों के उत्खनन से उपलब्ध सामग्री से प्रमाणित 
है कि गुप्त काले में भारकर्य की कला असाधारण उन्नति कर चुकी थी। इस युग में 
तक्षण-कला ने गन्धार शैली से अपनी स्वतंत्रता सवेथा घोषित कर दी । इस काल 
की बुद्ध प्रतिमायें अलंकृत प्रभा-मंडलों, सटे हुए त्रिचीवरों तथा केश के सर्बथा 
नवीन प्रसाधन से युक्त हैं। सास्नाथ में उपलब्ध अनेक गुप्तफालीन मूर्तियों में 
सबसे सुंदर भर आकर्षक धर्म-चक्र्रवर्तन-मुद्रा में आसीन बुद्ध की प्रतिमा है। 
इसके अतिरिक्त तथागत के जीवन को घटनायें और पौराशिक कथायें अदभुत 
रुफाई और शक्ति से उत्कोणे हैं। आमतौर से गुप्त कलायंतों की कृतियाँ अपनी 
घञ्ीबता, सादगी, गति, तथा 'ठेकनीक” की उत्तमता से विशिष्ट हैं । 


चित्रकला 


चित्रकला के क्षेत्र में भी इस काल में प्रभूत उन्नति हुई जैसा अजंता दरी-गृ्दों 
( हैदराबाद रियासत ) के भित्ति-चित्रों से प्रमाणित है । ये दरी-गृद्द समय के प्रसार 
से प्रथम शती से सप्तम तक के हैं ओर इस कारण इनमें से कुछ गुप्त कालीन हैं । 
एक विशेषज्ञ की राय में अजंता की कला “कृति में इतनी पूर्ण, परम्परा में इसनी 
निर्दोष, अभ्रिप्राय में इतनी सजीव तथा विविध, और आकृति तथा बर्श के सौंदर्य 
में इतनी प्रसन्न है” कि उसे संसार के सर्वोत्तम कला-कृतियों में बरबस गिनना 
पड़ेगा। ग्वालियर रियासत के बाग के दरीगृहों में भी अजंता की शैली का प्रसार 
हुआ और वहाँ भी चित्रण कला के सुंदर नमूने अंकित हैं। 

घातु-काय 

गुप्त कालीन शिल्पी धातु-कार्य में भी परम निपुण थे। यह ताँबे की अनेक 

_ विशाल बुद्ध भ्रतिमाओं तथा दिल्ली के निकट मेहरौली के लौह स्तम्भ से सिद्ध है। इस 


१. 05. मां, ॥त0., पृ० १६१ । 
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स्‍्ंभ से धातु-काये में गुप्त-कालीन दक्षता सिद्ध है और शाम का विषय तो 
यह है कि सदियों धूप और वर्षा में खड़े रहने के बावजूद भो उसमें आज तक 


जंग न लगा | 
इस सक्रियता के कारण 


गुप्त-कालीन संस्कृति का सिंहावलोकन हम कर चुके। सहज ही 
यह प्रश्न उठता है कि इस धोद्धिक और कलात्मक अभिसंष्टि के कारण क्‍या ये ! 
विन्सेल्ट स्मिथ का मत है कि इसका कारण “भारत का विदेशी सभ्यताओं से संपक 
था |” इसमें संदेह नहीं और यह अ्प्रयास मानना होगा कि सचमुच उस काल 
भारत चीन तथा पश्चिमी जगत्‌ के सम्पर्क में निरन्तर आता रहा। फाक्षान की 
भाँति धार्मिक यात्री प्रायः अविच्छिन्न प्रवाह में बुद्ध के देश को आते रहे; और 
भारत भी कुमारजीब ( ३८३ ई० ) केसे विद्वान भिछुओं को चीनी साम्राज्य में 
धार्मिक दौत्य के अर्थ भेजता रहा । इसके अतिरिक्त गुप्त सीमा के सौराष्ट्र तथा 
गुजरात तक पहुँच जाने से भारत का पश्चिम के साथ व्यापार अमृत त मात्रा में बढ़ा, 
जिससे यह विश्वास किया जाता है कि पश्चिमी जगत्‌ के विभिन्न बिचारों के संपक 
में भारत निरन्तर आता रद्दा और भारतोय मेघा पर उसकी विभिन्न प्रकार की 
प्रतिक्रिया होती रही । परन्तु निःसन्देद इस सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रोत्साहन 
गुप्त सम्राटों की उदार सांस्कृतिक नीति से दी मिला । कला और विद्या-सम्बन्धी 
उनकी उदार संरक्षता से हो इस प्रकार के ओजस्बी और देदीप्यमान परिणाम 


सम्मूत द्वो सके । 
प्रकरण २ 


वाकाटक 


उनकी महानवा 


बाकाटकों का राजकुल गुप्तों के समकालीन सबसे शक्तिमान राजवंशों में से 
एक था। उनके अभिलेखों तथा पुराणों से सिद्ध है कि अपने उत्कर्ष के काल में उनका 
प्रभुत्व सम्पूर्ण बुन्देलखंड, मध्यप्रदेश, बरार, आसमुद्र उत्तरी दक्षन के ऊपर था| 
इसके अतिरिक्त दुर्बल पड़ोसी राज्यों के ऊपर भी उनका आधिपत्य प्रतिष्ठित था। 


वाकाटकों का मूल और उनके नाम की व्युत्पति 
डा० जायसवाल के मतानुसार वाकाटक शक्ति का प्रारम्भ जुन्देलखंड से हुआ | 


वन तन + >-मतल नल त-न-- «जल. “न कललनन-->म 9. 


१, &. पर. [., च० सं०, पृु० ३२४। चीन और पश्चिमी देशों के भ्रतिरिक्त भारत 
मन्नत प्रायद्वोप तथा द्वीपों के व्यापार सम्पक्क में मो आया और वे भारत के उपनिवेश बने | 
जाया; फम्नोडिया, सुसात्रा और अन्य देशों के यारतु तथा भास्कय॑-सम्बन्ध ऋवशेषों पर गुत 
शैली की स्पष्ट और गदरी छाप है । 
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उनका मूल निवास वाकाट में था जो ओड़आ रियासत के बगाठ नामक स्थान के 
नाम में आज भो सुरक्षित है ।' यह मो बतलाया गया हैं कि वाकाटक ब्राह्मण बणु 
के थे क्योंकि अजन्ता के अमिलेख' में इस राजकुल के प्रतिष्ठाता को 'द्विज” कद्दा 
गया है। परल्तु यद प्रमाण स्वेथा प्राप्त इसलिए नहीं हे कि दविज शब्द प्रयोग 
श्षत्रिय राजा के सम्बन्ध में भी दो सकता था। 


इस राजकुल के घह्ुुरूय राजा 


इस कुल की शक्ति का प्रतिधाता बिन्ध्यशक्ति था। हृतीय शती ईस्वी के चतुर्थ 
चरण के लगभग उसने अपनी सत्ता स्थापित की। उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 
(पुराणों का प्रवीर ), जैसा उसके विरुद 'सम्राद? से जान पढ़ता है, विशेष शक्तिशाली 
हुआ। उसने चार अश्वमेधों और बाजपेय तथा बृहस्पति-सत्र आदि के अनुष्तान 
किए । उसके पुत्र गौतमीपुत्र ने भारशिव राजा भबनाग की कन्या से विवाह किया, 
परस्तु बह राजगद्दी पर न बैठ सका । प्रवरसेन प्रथम के पश्चात्‌ उसका पौत्र रुद्रसेन 
प्रथम राज्यारुद हुआ | यदद समुद्रगुप्त द्वारा पराजित प्रयाग-स्तंभ-लेख का रुद्रदेव माना 
गया है। इसके बाद मध्यभारत के स्वामी गुप्त सम्राट हो रए जिससे वाकाटकों का 
शक्ति-केन्द्र दक्कन की ओर हट गया । रुद्रसेन प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी प्रथ्वी 
सेन ने कुन्तज़ ( उत्तर कनाडा ) पर अधिकार किया। उसके पुत्र रुद़््सेन द्वितीय ने 
कुबेरनागा से उत्पन्न चन्द्रगुप्त द्वितीय की कन्या प्रभावती गुप्ता को ध्याह कर कुल 
का गौरव बढ़ाया । इस प्रकार शुप्त और वाकाटक कुल संबंधी हो गए और इस 
संबंध से निस्सन्देह गुप्तों को परिषमी भारत के शकों की विजय में बढ़ी सहायता 
मिली होगी। यह विवाह संबंध वाकाटक तिथि-[ंखला को एक निरिचित कड़ी 
है। अपने पति की झृत्यु के उपरांत प्रभावती गुप्ता अपने पुत्रों की अभिभाविका 
बनी ओर उनकी ओर से उसने स्वयं शासन किया । उसके पश्चात्‌ अनेक नगण्य 
राजाओं ने राज किया । पाँचवीं सदी के श्रंत के लगभग वाकाटक कुल का 
राजदण्ड हरिषेण वाकाटक के सशक्त करों मैं झ्राया | उसे अनेक प्रदेशों का विजेता 
कट्दा गया है। उसके बिजित प्रांतों में निम्नलिखित का उल्लेख हुआ है: अवन्ति 
( माल़बा )) किंग ( महांनदी और गोदाबरी का मध्यवर्ती प्रदेश ), कोशल् 
( महाकोशल अथवा पूर्वी मध्य.प्रदेश ), ब्रिकूट ( संभवत: कोंकण ), ल्ञाट (दक्षिण 
गुजरात ), ओर आंध्र (गोदावरी और कृष्णा के बीच का देश) । यदि इस परिगणन 

* डक बे 99 मार्चजून, १९१३, पएू०६७। 77 

* भजस्ता में ग्रनेक वाकाटक अभिलेख पाए गए हैं जिनसे ं 

रत करने के. है। देलिए, क्न्तेन्ट स्मिथ सकते ीव 
रैक (बरार के वाकाटका के संबंध में); ओरोदिन्द पाई, 6शाल्श०8४ थ्यात 
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को साधार माना जाय तो हरियिण बाकाटक ने पश्चिमी ओर पूर्यो समुद्र के बीच की 

सारी भूमि जीत ली। परंतु इसका यह तात्पय नहीं कि यह विजय दीफालिक 

हर । छूटी शती ईसबी के द्वितीय चरण के लगभग दक्षिण में कल्नचुरियों के उदय 
बाकाटकों की शक्ति स्वतः क्षीण हो गई | 


प्रकरण ३ 
हुए ओर यशोधमंन्‌ 


हण-संक्रमण 


हा ग-नू अथवा संस्कृत साहित्य तथा अभिलेखों के हूण पहले पहल प्रायः १६४५ 
ई० पू० इतिद्वास के रप्ठ आलोक में आए। उन्होंने उत्तर-पश्चिमी 'चीन के निवासी 
यूहची जाति को परास्‍्त कर उसे स्वदेश छोड़ने को बाध्य किया कालांतर में स्वयं 
हूण भो नए चरागाद्दों और आद्दार की खोज में पश्चिम की ओर चल पढ़े | उनकी 
एक शाखा बछुनद्‌ की घाटी की ओर बढ़ी और ये-थ-इ-ली अथवा एफ्थलाइट 
( रोमन लेखकों के श्वेत हुए ) नाम से विख्यात हुई। दूसरो शाखा धीरे-धीरे 
यूरोप पहुँची जहाँ को जनता की स्मृति में उनके हृदय-विदारक क्ररकर्म चिरकाल 
तक बने रहे। दक्षिण-पूर्वी यूरोप को उन्होंने रक्त से लाल और अप्रि से काला कर 

दिया। पाँचवी सदी ईस्बी के प्रायः दूसरे दशक में वे वछुनद से 

गुक्नलाज़ाज्य दक्षिण को ओर बढ़े ओर अफ्रगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमो दरों 
पर आक्रमण को लांघ अन्त में भारत पहुँचे। जैसा पिछले अ्रध्याय में बताया 
गया है, गुप्त-साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर उन्होंने ४५८ ई० के 

पूर्व भ्ाक्रमण किया परंतु स्कंदगुप्त की समर-दक्तता तथा विक्रम से अभिभूत दो 
उन्हें जौटना पढ़ा । भीतरी के स्तंभ-लेख में खुदा है कि “जब समर की घनता में 
बद्द हूणों से जा टकराया तथ उसने भुजाओं से प्रृश्बी द्विला दी ।?' इसके पद्मात्‌ 
कुछ काल तक भारत हूणों के भय से मुक्त रह्दा। उधर फ्रारस के सस्सानी दरृपतियों 
से उनका संघष चलता रहा । ४८४ ई० में उन्होंने क्रिरोज को परास्त कर सार 
डाज़्ा और इस फ्रारसी अवरोध के टूट जाने पर फिर एक बार भारत के क्षित्िज 
पर मेघ घुमड़ने लगे। अनंत संख्या में टिड्वीदल की 

तोरमाण नाई हूणों की धाराएँ भारत पर हूट पड़ी और उन्होंने गुप्त- 
साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी । इन नए हूण आक्रमणों का नेता 

संभवत: राजतरंगिणी, अभिलेखों तथा सिक्कों के उल्लिखित तोरमाण हैं। इन 
प्रमाणों से सिद्ध दे कि उसने गुप्त-साम्राज्य के बढ़े-बड़े प्रांत छीन लिए और अंत 


कििनिनललल किक लडनीी जता. अनन्‍जणे- 





९. 2.].7., ३६, ए० ४०, ४४। 
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में मध्य भारत तक अपनी प्रभुता स्थापित की | इस प्रदेश की विजय गुप्त संबत्‌ 
१६४ ० ४८४-८५ ई० के बाद ही कभी हुई होगी जब महाराज माठ्विष्यु बुध- 
गुप्ड" के सामंत की द्ेसियत से राज कर रहा था। परंतु यह विजय उसी पीढ़ी 
में सम्प्त दो चुकी होगी क्‍योंकि उसी सामंत-राज का आता धन्यविध्णु शीघ्र 
तोरमाश का सामंत दो गया ! धन्यबिष्णु द्वारा प्रतिष्ठित बराह-बिष्णु की मूर्ति 
की प्रतिष्ा तोस्माण के प्रथम शासन-बष में हुई थी जिससे उसकी हूणराज की 
झाधीनता प्रमाणित है।' जिस अतिप्रसिद्ध रण? में भानुगुप्त के सेनानी गोपराज 
ने गुप्त संवत्‌ १६१ ४५१० ई०१ के एरण लेखानुसार अपने प्राण खोए, बस्तुतः 
बह युद्ध इसी हृणराज़ के साथ हुआ था। मालवा को क्षति गुप्त शक्ति पर बजपात 
सिद्ध हुआ क्योंकि बद्द मगध तथा उत्तर बंगाल तक ही अब सीभित रह सका । 


मिहिरकुश 


तोरमाण के पश्चात्‌ उसका पुत्र मिहिरकुल ( गुल ) हुणों का राजा हुआ | 
अनुभुतियों से बह अत्यंत ऋर जान पड़ता है। नशंसता उसके लिए मनोरंजन का 
साधन थी । युवान-च्वांग लिखता है कि उसने ( मो--हि--लो--कि--लो ) शांति- 
प्रिय बौद्धों पर अत्याचार किए और उनके स्तूपों तथा बिहारों को लूटकर उन्हें नष्ट 
कर दिया। उसने बालादित्य पर आक्रमण किया परंतु बालादित्य ने उसे परास्त कर 
धंदी कर लिया किंतु फिर मुक्त कर दिया। मिद्दिरकुल ने तब कश्मीर में श्राश्रय लिया 
जहाँ के राजा ने उसको बढ़ी आवभगत की । परंतु उस कृतध्न ने अपने आतिथ्य 
तथा आभश्रयदाता की उदारता का दुरुपयोग किया और अवसर पाते दी कश्मीर की 
गद्दी स्वायत्त कर ली। मिहिरिकुल अपनी दुरजिंत शक्ति दीघकाल तक न भोग सका। 
वर्ष भर के भीतर दवी दैवी प्रकोप से उसका निधन द्वो गया। चीनी यात्री के इस 
अकोकिक वक्तव्य को किम्बदंतियों से सत्य को प्रथक्‌ करना कठिन है। बालादित्य 
कौन था इसका भी सत्यतः पता नहीं। उसके संबंध में केबल्ल इतना अवश्य है 
कि वह नरसिंद बाल्ादित्य नहीं है । नरसिह बालादित्य ने ४७३ ई० ( १५४ गुप्त 
संबत्‌ ), जो उसके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त ट्वितीय की तिथि है, के पूर्व राज किया 
था। उस काल बस्तुततः बालादित्य प्रचल्लित विरुद था और जीवितगुप्त द्वितीय के 
देव-वरणाके-अमिलेख* तथा प्रकटादित्य के सारनाथ-लेख* में बालादित्य-विरुदघारी 
अनेक राजाओं का उल्लेख है। राखालदास बनर्जी ने युवान-च्वांग के इस बालादित्य 
को इन्हीं में से एक माना दै' जो सही हो सकता है। बालादित्य के अन्य कृत्यों का 
६ ऋकर्ाएकछ) ३ प- 
«यही, नं० ३६, १० १४८-६१ | 
वही, न॑ २०, पृ० ६१-६३ ६०। 
- पहढी, रे, नं ४६, १० २१३-१८। 
वही नं ७६, पृ० रृ८४ ८६ | 
शक्षां+णंर, #गलं०्वां ॥नत परंतरतय प्रात, पृ १९४ | 
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हमें ज्ञान नहीं परन्तु यह निस्सन्देह है कि उसने मिदिरकुल के आक्रमण को व्यर्थ 
कर दिया और उसे परास्त कर लौटा दिया | 


यशोधमंनर 


अब हम यहाँ पश्चिमी मालवा के मन्दसोर-स्तंभ-लेख द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर 
विचार करेंगे। इसमें जनेन्द्र यशोधमन का यशोगान है | उसमें लिखा है कि उस नृपति 
ने “अपने राज्य की सीमाओं को लाँघ'''उन देशों की बिजय की जिन्हें गुप्तों तक ने 
न भोगा था;' ' "और उसने ऐसे देशों पर भी आक्रमण किए जिनमें हुए तक प्रवेश 
न कर सके थे ।” लौहित्य ( अह्यपुत्र ) से महेन्द्र पबंत तथा द्विमालय से पश्चिमी 
सागर तक के सारे राजा उसकी अचेंना करते थे । इससे भी मदत्वपूर्ण वक्तव्य यह है 
कि प्रसिद्ध हुणपति मिद्रिकुल ने “उसके चरणों का मस्तक से रपश कर”* उसकी 
अभ्यर्थना की | हूएराज का पराभव ५४३२-३३ ईं० के शीघ्र ही बाद हुआ द्ोगा क्योंकि 
विक्रम संवत्‌ ५४६ के मन्द्सोर के उसके एक अन्य प्रशस्ति-लेख में मिद्दिरकुल के 
संबंध में कोई उल्लेख नहीं। अब प्रश्न यह है कि इस अभिलेख की सामप्री तथा 
युवान-च्बांग के वक्तव्य में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाय ! विन्सेन्ट स्मिथ का 
यह मत कि यशोधमंन्‌ भौर बालादित्य ने हूणराज के मुफाबले के लिए संघ बनाया, 
मौलिक सूभ दो सकता है पर नितांत निराधार है और उस पर निर्भर नहीं किया 
जा सकता। उससे सुन्दर सुकाव यह है कि मिद्दिरकुल दो बार परास्त हुआ, 
बार ते! मगध को ओर बालादित्य द्वारा, दूसरी बार मध्य भारत में यशोधमन द्वारा। 
मिहिरकुल की शक्ति बस्तुतः इसी यशोधमन्‌ ने नष्ट की | निस्संदेह युवान-च्वांग ने 
इच्छापूजक तथ्य को विकृत नद्दीं किया है। या तो उसको सूचना गज़्त मिली या 
झपने धमबंधु बालादित्य का यश-विस्तार करने के श्रर्थ उसने ऐसा लिखा | 


मिदिरकुल की सृत्यु 
मिहिरकुल् फी सृत्यु को ठीक तिथि निमश्चित नहीं हे परंतु यदि वह 
अलेग्जेन्डिया के भिदु कास्मस इंडिकोप्ल्युस्टेस द्वारा ४४७ ई० में लिखे “भारत का 
स्वामी! गोल्लस ही है तो कुछ आश्चय नहीं कि उस तिथि तक उसका झधिकार 
झल्प्सीम भूभाग पर बना रहा दो | मिदिरिकुल् के पश्चात्‌ हुणों में कोई शक्तिमाव्‌ 
ज्पति नहीं हुआ । परंतु अभिलेखों तथा साहित्यिक संदर्भों से यह पूर्णतः प्रसाणित 
कि सवियों बाद तक हूण उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थिति में एक शक्ति 

रदे। धीरे-धीरे हिंदू राहु ने उन्हें प्रस लिया। 


१, यशोधम॑ंन्‌ का मन्दसोर-कैख, (., !. ., ३, न॑० ३३, पृ० १४६, ४८८ :“- 
ये भुक्ता गुतनायैन सकद्षयसुधा क्रांतिद्टप्रतापै- 
नशा हूणाधिपानां ख्ितिपतिमुकुटाध्यासिनी याग्प्रविष्ठ । 
२. यही । चूडापुष्पोपहरैतिहिस्कुफर पेश।/लितं पादयुप्मम | 
३. (. ॥. 4., ३, नं० ३४ ० १७४०-४८, 
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प्रकरण ४ 
वलभी के राजा 


राजइुल की प्रतिष्ठा 
यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को आरंभ में परात्त कर दिया परंतु उनके आक्र- 
भरणणयों ने अन्त में उन परिस्थितियों को प्रसुत कर ही दिया जो भारत में साम्राज्य- 
केन्द्र के दुर्यल अथवा शिथिल हो जाने पर सर्वदा साम्राज्य को नष्ट करती रही हैं। 
केन्द्रीय शक्ति के शिथिल द्वो जाने पर सौराष्ट्र का प्रांत गुप्त-साम्राज्य से प्रथक्‌ दो कर 
सबसे पहले स्वतंत्र हुआ । वहाँ सेनापति भट्टारक ने वल्भी ( भावनगर के समीप 
वाला ) में पाँचवों सदी के अन्तिम चरण में नया राजकुल स्थापित किया | 


सेनापति भट्टारक के मूल बज मलिक में बिद्वानों का मत निश्चित नहीं । 

तु यह चादे मैत्रक जाति (आधुनिक मेर अथवा मेहेर) का रहा हो अथवा मैत्रक 

कुल-शयरु " रहे हों, यह निश्चित है कि भद्टारक सवेधा भारतीय था, बिंसेंट- 
स्मिय के मतानुसार ईरानी नहीं ।* 

शक्ति का विकास 

इस राजकुल के अनेक अभिलेख मिले हैं और इन सब में गुप्त अथवा 

गुप्तवक्षभी संबत्‌ में तिथियाँ दी हुई हैं। परंतु इनसे केवल नामों की एक #ंखला 

प्राप्त होती है, ऐतिहासिक और राजनीतिक सामग्री नहीं। जान पढ़ता है कि इस कुल 

के प्रारम्भिक नपति पूर्णतः स्वतंत्र न थे, क्योंकि इस राजकुल का प्रतिष्ठाता और 

उसका उत्तराधिकारी धरसेन प्रथम दोनों केवल 'सेनापति” कहे गए हैं, और भद्टारक 

के तीन पुत्र द्रोणसिंदद, ध्रुवसेन प्रथम और घरपट्ट, जो क्रमशः शासन करते हैं, 

भद्दाराज सात्र का विरुद धारण करते हैं। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किसका 

आधिपत्य अंगीकार किया था । कया उन्होंने कुछ काल तक गुप्त परम्परा द्टी जीवित 

रक्‍्खी ? अथवा वे उन हूणों के अधीन रहे जो धीरे-धीरे 

अवसेम द्वितीय पश्चिमी ओर मध्य एशिया के स्वामी बन गये थे ? इस 

राजकुल की शक्ति शने-शनैः बढ़ी ओर धुक्सेन द्वितीय तक 

उसको प्रसुता अपने पढ़ोस में सबंत्र फैल गई। यह काल भुवसेन द्वितीय का था। 





१. देखिए, एन० रे का [॥6 (४(78/:8५ ०६ ५ए०७]०७॥३, [00, प्र. 
(2०७7६., खयद ४ ( १६२८ ) पृ० ४५४३-७४ 

२. संस्कृत समस्तपदों के बिश्लेपण की फटिनता से मवान्तर हुए, हैं। 

रै. 05. सा. !70., पृ० १६४; आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मैत्रक हूणों 
के साथ ही साथ सहसा विख्यात हो उठते हैं। उनका उनसे जातीय संबंध तो न था ? 

४. उदाहरणतः मलिय ताप्नपत्र में लिखा हे कि महाराज द्रोणसिंह “स्वयं भ्रधिपति 
स्वामी हारा” झमिषिक्त हुआ था ( (. 7. ., ३, नं० रे८, १० १६४, १६८ )। 
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इसके शासन -काल़ में युवान-थ्यांग बक्षमी आया और उसके सम्यन्ध में उसका 
वक्तव्य इस प्रकार हैः “'राज़ा जन्म से क्षत्रिय था और मो-ला-पो (भालवा ) के 
पूर्ववर्ती राजा शोलादित्य फा भतीजा ताथा कान्यकुब्ज के शीलादित्य का जामाता था; 
उसका नाम तु-लो-पो-पो-ता ( भुवभठ ) था; उसके विचारों में न गहराई थो और न 
दूरदर्शिता परंतु बौद्ध धर्म में उसकी आस्था गदरी थी" ।” यदि इस वक्तव्य का 
शीलादित्य बलभी का शीक्षादित्व धमोदित्य (लगभग ५६५-६१२ ई०) है, जैसा प्रायः 
निश्चित जान पड़ता है, तब यह निष्कष युक्तिसंगद होगा कि माल्या अथवा उसका 
परिचमी भाग इस राजा के शासन काल में वल्भो की अधीनता स्वीकार 
कर चुका था। यद् भी बिदित है कि कन्नौज के राजा दृर्षवधेन ने धुवसेन द्वितीय 
अथवा धुवभट पर आक्रमण किया था, और भुवमट आरम्भ में हार कर भागा 
आर उसले सेंड्रोच के दद्दा द्वितोय के यहाँ शरण ली । परन्तु अन्य में उसने अपनी 
शक्ति और गद्दी दष् की सदायता से फिर प्राप्त कर ली। कम से कम यह निश्चित है 
कि युवान-च्वांग के समय में वही बल्लमी की गद्दो पर था | अपने शज्रु दे की कन्या 
का पाशि-पद्रण कर बाद में भुवभट राजनैतिक मित्र तथा जामाता की देसियत से 
उसके प्रयाग के उत्सव में शामिल ईआ ' । बल्लभी का दूसरा 
घरसेन यतुर्थ. राजा धभ्रवसेन द्वितीय का पुत्र धस्सेन चतुर्थ हुआ जो शक्ति- 
मान नृपति ज्ञात होता है। उसने परमभट्टारक, महाराजा- 
घिराज, परमेश्वर और चक्रवर्तिन्‌ आदि विरुद धारण किये। उसका एक दान गुप्त 
संबत्‌ ३३०-६५६ इस्थो में भमरुकच्छ अथवा भेंडोच के विजयस्कंधावार से दिया गया 
है, जिससे प्रगट दोता है कि उसने अपने राज्य का बिस्तार गुजरों के प्रांत जीत कर 
किया और उसका अधिपति बन बेठा? | संभवतः इसी 
पश्चारकालीन इतिहास काल कवि भट्टि ने अपना प्रसिद्ध काव्य" लिखा ! यह राज- 
कुल घरसेन चतुर्थ के एक सदी बाद तक शासन करता रहा । 
इसके अन्तिम राजा शील्ादित्य सप्तम्‌ की झाखिरी जानी हुई तिथि गुप्त संबत्‌ 
४४७-७६६ ई० है ]-परंतु इन पश्चात्कालीन राजाओं के संबंध में हमारा ज्ञान प्रायः 
कुछ नहीं है। घलभी का महत्व फिर भी सबबथा लुप्त न हुआ और सातवीं सदी के 
अतुर्थ चरण में ईतूसिंग ने नालन्दा की भाँति पश्चिमो भारत में इसे भी बिा का 
विशाज्ष केन्द्र पाया । अपने उत्कष-काल्न में भी इस राज्य की सीमायें सौराष्ट्र तथा 
मा्षवा के कुछ भागों के बादर न जा सकीं। और प्रायः तीन सदियों तक जीवित 
रह कर यह राष्ट्र सिंध को ओर से अरब दमृत्ञों का शिकार दो गया। 





१. बाटस, २, पृ० २४६ ; पील, २, प० २६७, 4८, पृ० १४६। 
२. देखिए पीछे, यथा स्थान । 

“है खेडा ( खैर ) दानपत्र--70. 87., १६ ( १८८६ » पुृ० ३१३४-४० | 
४. काव्य रखितं मया वक्षम्यां भीषरसेननरेन्द्रपाशितायाम्‌ 


( २१६ ) 
प्रकरण ५ 
मगध के उत्तरकाल्लीन गुप्त 


आदित्यसेन के अफसाड (गया जिला ) लेख” ओर जीवितगुप्त द्वितीय 
के देव-बरणाक (शाहाबाद्‌ जिला ) लेख से गुप्त राजाओं के एक नये राजकुल का 
पता चलता है जिन्हें आधुनिक इतिहासकार उत्तरकालीन-गुप्त कहते हैं। इस 
राजकुल का प्रतिष्ठाता कृष्णगुप्त था परन्तु अभाग्यवश सद्नाट-गुप्त कुल से उसका 
संबंध कहीं उल्लिखित नहीं है| उसके दोनों उस्तराधिकारियों, हृषेगुप्त ओर जीवित- 
गुप्त प्रथम, ने मगध में भानुगुप्त की झृत्यु और ६११ (मालव संबत्‌ )-५५४ ईसवी 
के बीच कुमारगुप्त तृतीय के समय में दी राज किया दोगा। यदद तिथि दमें ईशान- 
बमंन्‌ मौखरी के हरद्दा लेख से मिलती है | यद राजा अफसाड लेख में कुमारगुप्त 
ह॒तीय द्वारा पराजित कहा गया है। इस विजय के बाद कुमारगुप्त ने अपनी राज्य 
सीमा संभवतः प्रयाग तक बढ़ा ली क्योंकि, जान पढ़ता अ0 2 से सम 
तीय-स्थान में हुआ" । इस राजकुल का दूसरा राजा दामोवरगुप्त अपने समकालीन 
मौखरी द्वारा पराजित हुआ" ओर अगय अबबा उसके बढ़े भाग को विजेता ने 
झपने राज्य में मिला लिया | हषे-चरित से ज्ञात होता हे कि दामोदरगुप्त का पुत्र 
महासेनगुप्त पूर्वी मालवा चला गया, जो प्रदेश, जैसा कि परित्राजक महाराजों के 
अमिलेखों से सिद्ध है, श्रभी तक गुप्तों के झाधिपत्य में था' । व्दाँ मद्दासनगप्त ने 
अपनी शक्ति संगठित की और वह सुस्थितवर्मन्‌ के विरुद्ध लौहित्य ( त्रक्षपुत्र ) तक 
जा पहुँचा" | उसके पुत्र देवगुप्त ने बंगाज्ञ के शशांक के साथ मैत्री कर कन्नौज के 
गृहवमन्‌ सौखरी पर आक्रमण किया और उसे मार डाला । इस हत्या का बदला 











१. ५. 7. 7., हे; नं० ४२, पृ० २००-२०८। 

२. वही, नं० ४६, पृ० २१३-१८। 

है. 29. 770., १४, पृ० ११०-२० | 

४. (. 7. ., १० २०६, न॑० ३। निःरन्देह इस तक में बहुत वक्ष नहीं हे । 

४. झफ़साड लेल से बिदित होता है कि दामोदरगुत ने “मौखरी ढ्ी बढ़ती हुई 
शक्तिमान गजों की हत पंक्ति को तोड़कर स्वयं संशाहीन हो गया ( और युद्ध भूमि में डी 
मृत्यु को प्रात हुआ )? ( (. [. [., ३, पृ० २०३, २०६, पंक्ति ८ ) | इसमें संदेह नहीं कि 
कामौदरणुप्त की विजय का यह उल्लेज़् केवल पारस्परिक प्रशस्तिवाचक है। वास्तव में इस 
युद्ध का परिणाम उसके विदद्ध था और वह स्वय उस युद्ध में मृत्यु को प्रास हुआ था। 

६. महाराज संक्ञोभ के गुप्त संदत्‌ २०६ वाला खोह पत्रशेख (९. १. [. ३ ने० 
२४, १० ११२-१६ ), उच्छुकल्प महाराज सर्बनाथ के गुप्त संवत्‌ २१४ वाल्मा खोह-पत्र-द्षेख 
( बही, नं० ३१, १० १३४-३६ ; !79. ॥70., १५, पृ० १२५ )। 

७. (.. 3. [., ३, नं० ४२, ए० २०३-२०६, पंक्तियाँ १०-११। 


( २९७ ) 


राज्यवर्धन ने शीघ्र ले लिया और उसने भी देवगुप्स को परास्त कर संभवतः मार 
डाला । इस कुल का एक वंशज माधवगुप्त बाद में दृ्षनर्धन द्वारा मगध में प्रति- 
निधिशासक नियुक्त हुआ जिसमें बह शशांक के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके । 
माधबगुप्त का पुत्र आदित्यसेन, जो जैसा शाहपुर भ्रस्तर-मूर्ति के अभिलेख' से 
जान पढ़ता है ह्ंष संवत्‌ ६६-६७रे ई० में जीवित था, प्रबल सिद्ध हुआ ओर द॒र्ष 
को सृत्यु के याद उसने अपने राजकुल को उत्क्ष की चोटी तक पहुँचाया। पूर्णतः 
स्व॒तन्त्र द्ोकर उसने सम्ना्ों के विरुद धारण किये और अश्बमेष का अनुष्ठान 
किया । उसने अपनो प्रशस्ति में गपूंक अपने को “आसमुद्र-क्षितीश” कहद्दा है। 
उसके बाद इस कुल के राजा दुबेल हुए* और अन्तिम तृपति जीवितगुप्त द्वितीय 
की मृत्यु के बाद मगध की शक्ति कुछ काल के लिए लुप्त दो गई । 


प्रकरण ६ 
मोखरो' 
ग्राचीनता 


मौखरिकुल गुप्त सम्नाटों की शक्ति के हास के बाद मसिद् हु हुआ | परन्तु इस 
बात के प्रमाण मिलते हैं कि इस राजकुल का “झ्ञान : पाणिनि और 
पतखल्ि तक को था?” । मौखरियों की प्राचीनता एक मिट्टी की मोहर से भी 
प्रमाणित है, जिस पर मौर्य म्राझी में “मोखलीणं” अर्थात्‌ “मौखतियों ( मौलरियों ) 
का” लिखा है ।* 


मूल 
मौखरियों का मूल अनिश्चिय है। दृषचरित इस शब्द की व्युत्पत्ति शुखर* 
शब्द के आधार पर करता है। परन्तु दृरहा लेख के अनुसार वे “उन सौ पुत्रों के 
बंशज थे जिन्हें राजा अश्वपति ने वेवस्वत ( मनु ) से पाया था” । उनका आदि 





१. ८. ॥. ., ३, नं० ४३, १० २०६-१० | 

२. इन राजाह्ों में से एक महाराजाधिरांज-परमेश्वर-भी-विष्ुगुत का एक केख 
झभी हात् मंगरॉब ( बज़सर, शाहाबाद जिछा ) में पाया गया है। यह उस राजा के शासन- 
काल के १७ वें वर्ष का है। इसे डा० अ्ड़तेकर ने सम्पादित किया है। 

३. देखिये मेरी 5(07ए ० 7(५॥00!, भ्रध्याव २, पृ० २०-६० | 

४. लैला, 5फ्ए. गाते, ॥२८०., १४, १० १६६ । 

४. इ्षचरित, कावेक और थमस का झनुवाद, पु० १२८। 

६. 5.0. [70., १४,१९० १९६, शोक ३। 


( रहंष ) 


जनक चाहे जो भी रहा दो हरदा लेख और उनके नामों के अन्त्य “ब्मग” से 
इतना निश्चित जान पड़ता है कि वे शत्रिय थे! । 


उनकी श्ासायें 


उत्तर भारत की राजनीति में दोघ काल तक मौसरियों का दबदबा बना 
रद्द । कोटा रियासत" से श्राप्त ३ छोटे लेखों से प्रगट है कि मौखरियों की एक 
सामंत शाखा मद्दासेनापति नाम से यहाँ राज करती रही। उनकी तिथि कृत 
( मालब ! ) संबत्‌ १६४ ० २३८ इंस्वी ( ( ) दी हुई दे । बराबर तथा नागाजुनी 
पहाड़ी अभिलेखों' में ३ मौखरी, संभवतः गुप्तों के, अधीनस्थ सामंतों के नाम 
मिलते हैं । ये लेख पॉाँचर्ची शती की लिपि में खुदे हैं । परंतु मौखरियों की प्रबलतम 
शाखा कन्नौज की थी। इस शाखा के प्रथम तीन राजाओं का उत्तर-कालीन गुप्तों के 
साथ विवाह सम्बन्ध था ओर संभवतः बे उनके अधीन भी थे। ईशानवर्मंन्‌ 
ओर सबेबसंन्‌ के शासन फाल में मौखरियों और उत्तर-फालीन गुप्तों के बीच शक्ति- 
संघर्ष होता रहा था जिसका परिणाम ऊपर बताया जा चुका है। ईशानव्मन्‌ ने 
पहले-पहछ इस राजकुल के गौरव की प्रतिष्ठा की। उसने “अन्धों को जीवा...... 
शूलिकों ( इनकी ठीक पद्चान नहीं हो सकी ) को परास्त किया... ...; और गोड़ों 
को अपनी सीमा के भीतर रहने को बाध्य किया” । उसके पुत्र सर्ववमंन्‌ ने उत्तर- 
पंश्विम के हूसों तथा दामोदरगुप्त" को पराजित किया। अवन्तिवर्मन के बिषय 
में अधिक छ्लात नहीं। उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रहवर्मंत , जिसने थानेश्वर 
के प्रभाकरव्धेन की कन्या राज्यभी को व्याह्या था, मालवा के देवगुप्त द्वारा मारा 
गया । इस प्रकार कन्नौज के इस राजकुल का अन्त हो गया। परंतु मौखरी सर्वथा 
लुप्त न दो सके क्योंकि आदित्यसेन के समय के भोगवर्मन को “बीर मौखरि 
जाति का यूड़ामणि” कहा गया है । 


१, यदि गयः जिले के. मौखरी, जो वैश्य हैं, मोखरियों के आधुनिक प्रतिनिधि ड़, 
जैसा जायसवात्ञ का मत है ( देखिए [॥6 [(०ए८ए०, ९ ध०प्राताकए$ ४७० (06 
32व89॥ 28८, पु० ८०, न० १) तो निश्चित है कि वे सम्मवतः अपने राज्य के क्षोप 
झथवा दृत्ति के परिवर्तन के कारण समाज में निम्नवर्णीय हो गये थे | 
२. 59. 770,, २३, न० ७, पृ० ४२-३२ | 
३. (.. [, [., न० ४ए८-४०, पु० २२१-२६। 
४५ 59 7706,, १४, १० ११७, १२०, श्तोक---१३ 
जिलान्शाधिपति सहस्वगशितत्रेधाक्षद्वारणु 
व्यावह्गन्रियुतातिसंल्यतुरगान्भद रवा रणे शुलिकान्‌ । 
इत्या चायतिमोचितस्पत्षभुवो गौडान्समुद्राभया- 
नध्यासिष्ट नतक्षितेशचरणः सिंहासन यो जिली॥ 
४. ९. 7. ]., ३, न० ४२, पृ० २०३, २०६, पंक्तियाँ ८-६ | 
६. [70, 8॥8., ६, १० १७१, १८१, श्लोक १३। 


( ११६ ) 


कश्लौज के मौखरो सहूर जाइल बर्मोगसन्वी ये। सौर राजशक्ति के इस नये 
केला का उत्कर्े उसकी तेजरिविता ओर विजयों का परिक्षाम था। उन्होंने सम्पूण 
आधुनिक उतर प्रदेश ( संयुक्तमांत ) तथा मगव के एक बढ़े भाग के योग से अपने 
शक्तिशाली राष्ट्र का निमोज किया था| 

मौखरि तिथि हंखन्ना में हरदा ' लेख में रश्खिलखित ६१९ ( ? माकय-विक्रम 
संबत्‌ )-५५४ ई० दया प्रहवमेन्‌ की इत्या की तिथि ६०६ ई० निम्।ित कड़ियाँ हैं । 


१. 59. 770., १४, प० ११८५ १२० शोक २९। 


अध्याय १४ 


थानेश्वर और कन्नौज का हर्षवर्धन 
सामग्री का बाहुल्य 


सातबीं सदी के आरम्भ में भारतीय रंगमंच पर एक विशाल व्यक्ति 
का प्रवेश हुआ | यद्यपि हर्षवर्धन में न तो अशोक का ऊँचा आदशेबाद थान 
बन्द्रगुप्त मौर्य का युद्ध-कोशल ही तथापि इतिहासकार को इन्हीं दोनों नृपतियों 
की भाँति आकर्षित करने में बद भी सफल हुआ है। इसका कारण षाण के दृ्ष- 
बरित और युवान-च्वांग के यात्रा-बृत्तान्च “सी-यू० की” हैं। और इनकी पृष्टि और 
पूर्ति भी अभिलेखों' तथा हुइ-ली द्वारा रचित युवान-च्वांग के जीवन-चरित से 


हुई दे । 
हु के पूर्वज 

दर्णचरित के अनुसार, दर्ण के सारे पूर्वज श्रीकण्ठ ( थानेश्यर ) के राजा ये । 
इसमें प्राचीन पूर्जज शिवभक्त पुष्पमूति तक की बंशताकिका दी हुई है परन्तु हथे के 
अभिलेख उसके केवल चार पूर्वजों का उल्लेख करते हैं। इस राज्य का अधिष्ठाता 
नरवर्धन पाँचवों सदी के अन्त अथवा छठो सदी के आरंभ के लगभग हूण संघषे- 
काल में हुआ था। उसका पोन्न आदित्यवर्धन्‌ विशेषकर उत्तर-कालीन गुप्त राजा 
महासेनगुप्त की संभावित भगिनी मद्दासेनगृप्ता के साथ विवाह के कारण प्रसिद्ध 
है। प्रभाकरवर्धन्‌ के समय में शक्ति और सीमा दोनों में इस राज्य का विस्तार हुआ 
ओर फलतः इस कुल के अभिल्लेखों में इस नृपति के बिरुद महाराजाधिराज तथा 
परमभट्टारक मिलते हैं । ह्ष-चरित उसे “हुणदरिण केशरी, सिन्धुराजज्वर, गुजरों 
का प्रजागर ( गुजरात अयवा गुजरों ? की निद्रा भंग करनेवाज्ञा ) गंधार राजरूपी 
गज का रोग, लाटों को लूटने बाला तथा मालब लक्ष्मीलता का उच्छेदक परशु”* 

१, देखिये मेरी 5(, ० ॥( ७00], ( बनारस, १६३६ ), प० ६१- श्ष७ 

२. देखिये बाँसखेडा ताम्रपत्र ( 779. [॥0., ४, पु० २०८-११ ) ; मधुत्नन ताम्रपत्र 
( वही १, पु० ६७-७५ ) ; सोनपत-साम्र-मुद्रा (९. !. [,, ३, न० ५२, प० २३१-३२ ) 
नालन्दा मुद्रा ( 7:9. [॥0., २१, भ्रग्रेल १६३१, पु० ७४-७६ ), और ऐहोल-मेगुटी का 
पुलफेशिन्‌ द्वितीय का लेख ( 59. ॥गत॑,, ६, १० १-१२ )। 


३. इ्ष-चरित, कावेल और टामस द्वारा अनूदित पृ० १०१--हुरइरिणकेशरी 
सिम्वुराजज्रों गुजरप्रञागर: गन्वाराधिपगन्धद्विपकृटपाकलः  ल्ाटपाटबपाट्यर: माक्षव 
लत्मीलतापरशुः ( इप-चरित, कक्षकसा सं०, पृ० २४३-४४ ) ) 


(६ २२३१ ) 


कह। गया है । परंतु इससे हमें कट यह नहीं मान लेना चाहिए कि ऊपर के वक्तव्य 
में परिगशित राज्यों को प्रभाकरबधेन ने जीत कर सचमुच अपने राज्य में मिला 
लिया था। दमारी समझ में बह समकालीन राजाओं की अपेत्ता शक्ति तथा गौरव 
में अभाकरवर्धन्‌ को केवल अलंकारिक प्रशरित-पोषणा है। युवान-च्वांग के अनुसार, 
थानेश्वर के राज्य को परिधि ७००० क्षी अर्थात्‌ १९०० मील से अधिक नथी। 
उत्तर-पश्चिम में पंजाब के हुश अदेशों द्वारा इसकी सीमा परिमित थी ओर उत्तर में 
पद्दाड़ों द्वारा । पूर्व में इसकी सीमायें कन्नौज के सौखरि राज्य की सीमा से लगी 
थीं और पत्मिम तथा दक्षिण में इसका अधिकार पंजाब के कुछ भागों तथा 
राजपूताना के मरुअदेश पर था। द॒ष ने न केवल अपने पैतृक राज्य को पूर्णतः 
प्राप्त किया प्रत्युत उन दारुण परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उसे कभ्ोज की 
मौखरी गद्दी भी मिली जिनका नीचे अब वर्णन करेंगे । 


प्रारम्मिक परिस्थिति 


६०५ ई० में प्रभाकरवर्धन फी मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजमुकुट राज्य- 
वर्धन को मिला जो अपने पिता की आज्ञा से हूरों के विरुद्ध लड़ रद्दा था। पिता 
की मृत्यु का संवाद सुन राज्यवर्धन शीघ्र राजधानी को लौटा परंतु पिता की सृत्यु 
की चोट से उपरत होने के पूर्व हो उसे और अनुज दण को फिर बद्माहत होना 
पढ़ा | उन्हें सूचना मिली कि मालवा के राजा देवगुप्त ( जो मधुबन और बांसखेढ़ा 
के ताम्रपत्रों का देवगुप्त दी है ) ने उनके भगिनीपति प्हणमंत्‌ का वघ कर दिया है 
ओर उनकी भगिनी राम्यश्री को कात्यकुडज के कारागार में डाल दिया है। संवादक 
ने इस सूचना के साथ हो साथ थानेश्वर के विरुद्ध मालबराज की दुर्गम संधि को 
सूचना भी वी। यह सुनकर राज्यवधेन्‌ अपनी सेना ले शीघ्र दुर्बिनोत शञ्ु के विरुद्ध 
प्रस्थित हुएअ। और ह्॒ष को राजधानी में ठहर कर पार्ष्णि की रक्षा करने की आश्षा 
दो । परंतु उनके अभाग्य का अभी अंत न हुआ था और शीघ्र दृ् को तत्कालीन 
का उन राजनीतिक परिस्थितियों के षबंडर में प्रवेश करना पड़ा। कुछ ही काल बाद 
उतने सुना कि यद्यपि राज्यवधेन ने बढ़ी सरकता से मालब सेना को परास्त कर 
दिया था, गौड़ के राजा' ने वंचकता से उसका बंध कर डाला । यह गौड़ का राजा 
युवान-व्वांग के यात्रा-इत्तांत का शे-संग-किश्ा ( शशांक् ) था जो अपने मित्र 
देवगुप्त की सदायता की सुदूर पूर्व से आया था। इस प्रकार देवगुप्त की पराजय 
का प्रतिशोध ले शशांक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था ओर भरिड द्वारा 


१. कहा जाता है कि शशांक ने राज्यवर्धन को झपनी कन्या को “आात्मसमर्तण 
तथा मैत्री” के चित्र स्वरूप अर्पित करने के धहाने असावधान कर दिया और जब बह 
४निरसा, विश्वस्त, तथा एकाकी” हो गया तब गोड़राज ने “झपने ही मवन में उसे मार 
डाला” ( कावेज्ञ तथा यमस अनूदित श्य॑ंचरित, पृ० १७८ ) |--तस्मात्‌ च देल्लानि्जित- 
मात़वानीकमपि गौड़ाणिपेन मिथ्योपचा रोपचित-विश्वासं मुक़शल्र॑ एकाकिन विभन्‍्ध॑ स्वमवन 
एव आतर व्यापादितमभौषीत ( इपेचरित--कलकत्ता संस्करण, पु० ४३६ )। 
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ओर इटते क्गा क्योंकि थानेश्वर-कामरूप ( आसाम ) की सन्धि से उसके प्रृष्ठ 
भाग पर आसाम का खतरा उठ खड़ा हुआ था। भिड ने माछव सेना को पराश्त 
कर और संभवतः देवगुप्त को मार, माजव सदायता की संभावना भी नष्ट कर दी 
थी। इससे शरशांक ने चुपचाप लौट जाने में ही दूरदर्शिता तथा दुद्धित्ता सममी । 
इस प्रकार मौखरि-राज की सृत्यु के बाद कन्नौज सबंधा अराजकता के विष्लब में 
निमस्न दो गया । प्रश्त यह था कि क्या राज्यभी को शासन की बागड़ोर हाथ में 
लेने की प्राथंना की जाय ! परन्तु अपनो दारुण विपत्तियों तथा बौद्ध उपदेशों के 
परिणामस्वरूप शासन का भार प्रदरण करने को वह प्रस्तुत न थी। मौखरि उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में पोनो के नेढ॒त्व में कन्नोज के मंत्रियों और राजनीतिश्ञों ने दे 
से उस राजकुल् का मुकुट स्वोकार करने की प्राथना की ।* परंतु संभवतः जनता के मत 
से पूर्णतः अवगत न दोने के कारण हणे ने यह प्रार्थना स्वीकार करने में आपत्ति की । 
तत्पश्चात्‌ उसने बोधिसत्त अवलोकितेश्वर से करणीय पूछा परंतु उसकी आज्ञा 
यह हुईं कि न तो बह गद्दी पर बेठे ओर न महाराज की उपाधि धारण करे। इस 
आज्षा के अनुकूल उसने शासन की बागढोर तो सभांली परन्तु केवल शीलादित्य 
का विरुद तथा कुमार” की उपाधि धारण को । यह साधारण बिरुद प्रमाणित करता 
है कि यथपि बाण के अतुसार द्॒ष थानेश्वर का राजा पूर्व ही हो चुफा था, कभ्नौज में 
उसने केवल शासन का काये सुचारु रूप से चलाने का उत्तरदायित्व लियां और वहाँ 
पर उसका पद्‌ अभिभावक के सिद्र राजा का न था। परन्तु जान पड़ता है कि 
कालान्तर में उसको शक्ति वहीं प्रतिष्ठित दो गई और किसी प्रकार के विरोध का जब 
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१. वीक्ष, २, १० २१०-२११; बादस, पृ० ३४३ | 


( १२१ ) 


भय न रहा तत्र उसने अपनी राजघानी बानेश्वर से हटाकर कन्नौज में स्थापित की 
और पूर्ण सम्राद के विरुद धारण कर बह इस नये राज्य का भी स्वामी बन गया । 
इस प्रकार इन दोनों राज्यों का एश्ीकरण हुआ जिससे हप॑ को उत्तर भारत के 
अनन्त फशद्रप्रिय राज्यों पर अपनी सत्ता प्रतिष्ठित करने में प्रभूस सहायता मिली । 


हुए की दिग्विजय 


हुए की दिग्विजयों के विषय में इमें सविस्तर साममी उपक्षब्ध नहीं। युवान्‌- 
रवांग के वृत्तान्त में अवश्य कुद्ध प्रशंसात्मक विजय-प्रसंग हैं; उदाहरणतः, “पूर्थ की 
झओझोर बदकर उपने उन राज्यों पर आकमरा! किया जिन्होंने उसकी आधीनता स्वीकार 
न की थी; छः वर्षों तक जब तक कि उसने 'पाँचों भारतों? के साथ पूर्णतः युद्ध न 
कर लिया, ( अन्य पाठ के अनुसार उसने “पाँचों भारतों' को अधीन कर किया )* 
यह निरमस्तर कड़ता रहा |” इसी प्रकार थह लिखता है कि “शोध उसने अपने 
आता की मृत्यु का बदला ले लिया और बह 'भारत का स्वामी” बन गया ।”' फिर 
बह लिखता है कि “शीलादित्य मद्ाराज ने अब तक पूर्व से परिचम तक के देश 
जीत लिये थे और दूरस्थ प्रदेशों तक धावे मारे थे ।””” परन्तु यात्री कहीं यह नहीं 
बताता कि हु ने कथ, कैसे, और कौन से राज्य जीते । यह निर्विवाद सिद्ध है कि 
बलभी के ध्रुवभट अथवा भुवसेन द्वितीय को उसके आक्रमण का शिकार होना 
पढ़ा था । ह॒व प्रारंभ में विजयी भी हुआ और धुवसट को भड़ोच के ददा द्वितीय की 
शरण लेनी पड़ी। देहा की सहायता से इस राजा ने फिर अपना पैत्‌क राज्य पुनः 
प्राप्त कर लिया। यही भुवभट युवान-ध्वांग का समकालीन था। इस भ्रुद्ध से 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय, जो अपने को “सम्पूर्ण दक्षिणापथ का स्वामी? मानता था, 
रदासीन न रहा होगा | अतः दोनों दृपतियों में शक्ति का संतुलन अनिवाये था| 
जीवन-पृत्तान्त' (हुइई-ली ) से प्रगट है कि स्वयं इ्॒ ने इस मो-हा-ल-च ( महाराष्ट्र ) 
के पु-लो-कि-श ( पुलकेशिन द्वितीय )* के विरुद्ध सैन्य-संचाजन किया परन्तु 
परिणाम विरुद्ध हुआ और दक्षिसाधिप ने उसे शुरी तरद् परास्त कर गहरी क्षति 
पहुँचाई। यह युद्ध ९४४ ६० के पूर्व ही कभी हुआ होगा क्योंकि उस बर्ष के ही 
ऐहोल-मेगुटी-अभिलेख में इस घटना का द॒पत बणन है | 

बाण का दृर्षेषरित भी दर्ष को बिजयों पर कुछ स्पष्ट म्रकाश नहीं डालता। 
उसने तो गौड़ जरेश के विरुद्ध ह्च के उस यान का भी स्पष्ट बर्णन नहीं किया जो 
छसने राउयारोहण के शोध बाद किया था। इसमें सम्देह नहीं कि हर्ष शशांक का 
कुछ बिगाड़ न.सका क्योंकि गन्जाम-लेख" से प्रमाणित है कि कम से कम गुप्त 
«.बाटसं:*१, ए० शे४३; बील, २; ए० २११। 
776, पृ० छ३ । 
बाठस, २, पृ० २३६; बीक्ष, २, १० २६४६-४७ । 
7॥८, पुृ० १४७ | 
&9. ॥700., ६, प० १४४, १४९ | 


न्न्की 


क्ह्छ्ण्द्प 
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( २५४ ) 


संबत्‌ ३०० ० ६१६ ई० तक वह मयोदा के साथ अपनी शक्ति में प्रतिष्ठित रहा । 
इष-चरित से अ्रगट दोता है. कि द्॒ष 5-3२ कहर 
श्वायशा कर ली?' जिससे विदित होता युद्ध 

तन केवल विजयी हुआ प्रत्युत उसने अपने शत्रु से युद्ध कर भी वसूल किया | 


हर्ष की दिग्विजय का तिथि-क्रम 


युवान-च्वांग का बक्तव्य कि “हषे, जब तक कि उसने 'पाँचों भारतों” पर 
छाधिफार न कर लिया, छः वर्षों तक मिरन्‍्सर युद्ध करता रद्दा”' कुछ विद्वानों की 
शय में यह अर्थ रखता है कि राज्यारोहण के वष ६:६ ६० और ६१२ ई० के बीच 
खतके सारे युद्ध समाप्त दो गए। परन्तु यह बिचार कि युवान-च्वांग के छः बष 
हुं के राज्यारोहण को तिथि से दही आरंभ दोोते हैं सर्बया अयुक्त हे। इसके 
अतिरिक्त चूँकि शशांक ६१६ ईं० तक पूणो प्रभुता से राज करता रद्दा था, हमें यह 
मानना पढ़ेगा कि दे ने पूर्व के प्रास्त इस तिथि के पश्चात द्वी संभ५ 4: ६२० और 
६२४ ६० के बीच कभो जीते ! फिर युवान-च्वांग के प्रमाण से आन पढ़ता दे कि 
पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध तब हुआ.जब दृप “पूर्व से पश्चिम तक के देशों 
तक” धावा मार चुका था। इस प्रकार पूर्वतम तथा पश्चात्ाम सीमाएँ लगभग 
६२५ ६० और ६३४ ई० ( ऐद्रोल-लेख को तिथि ) के बोच खोंची जा सकती हैं। 
झोर तत्र हम इस घटना को प्रायः ६३० ई० में रख सकते हैं।? इसी प्रसंग में 
थुवान-च्वांग के दूसरे वक्तव्य को समझना मी उचित होगा। बह इस प्रकार 
है--/हफ ने ३० वर्ष तक बिना अख्र उठाए शान्तिपूर्वक राज किया ”* यथपि 
बील ने इस वक्तव्य का अनुवाद इस प्रकार किया हैः “तीस वर्ष बाद अन्त में उसने 
झपनी तलवार स्‍्यान में की और सर्ेत्र शान्तिपूजक शासन किया।”" तथापि ऊपर 
के अनुवाद को सद्दी मानकर दम केवल इतना कह सकते हैं कि गुप्त-गौड अआझाकरमणों 

१. कवेल यमस अनूदित इृ्षचरित, पृ० ७६, “अन्र पुस्षोततमेन सिन्धुराजं प्रमध्य 
लहमीः श्रात्मीकृता ।” ( हपे० कल्० सं०, पृ० २१०-११; इसी प्रकार एक और वाक्य है-- 
/अत्र परमेश्वरेण तुपारशैलमुव्रो दुर्गाया णह्दीतः कंरः” कि हफ ने “किसों तुफरघवल पर्वतीय 
प्रदेश से कर प्रहण किया?--संभवतः नैपाल अथवा कश्मीर से । परन्तु इसका अर्थ निम्न 
प्रकार थी किया जा सकता है--“यहाँ अधिपति ने हिमगिरि में उत्पन्न दुर्गा का पाणि-अहण 
8 पे हष का किसी पहाड़ी राजकुल को कन्या से विवाह: करना ध्वनित होगा 

हे * के का ३४३; बीच; १, ६० २१३। 

र इजिए झ्ेनैशक्द चट्टोपाष्याथ का खेल--70८. प्रात पा5६ ८णाह. 
१६३६, तृतोय, अधिवेशन, कल ० ८६-६० |; हे 
और ६१२ ६० कै बोष रखते हैं रु १९ 'प३-६०४। कह एपंशयुशकेशिन चुद ६१० 

४. वाटस, १, ४० ३४३ | 

४ बौख, ९, ९० २११। 


( ररश ) 


से प्रादुभृंत झराजकता का अन्त कर ह्॒ ने झन्तरिक शान्ति स्थापित कर देश में 
शासन की सुल्यवस्था की! परन्तु अपनो पर-राष्ट्रवोति में द्ष स्वथा साम्राज्यवादी 
बना रहा क्योंकि ६४३ ई० के कोंगोंदा ( गन्जाम जिल्ला ) युद्ध से प्रमाणित है कि 
झपने घटनावहुल शासन के अन्त तक उसे युद्ध करते रहना पढ़ा था | 


साम्राज्य को सीमाएँ 


“सकलोत्तरापधनाथ” पद्‌ से साधारणतया हष का सम्पूर्ण उत्तरो भारत 
का राजा होना माता जाता है। परन्तु “उत्तरापध” की यह्‌ व्याख्या समुचित नहीं है 
क्योंकि इसका प्रयोग प्रायः अस्पष्ट रेखाओं को व्यक्त करता है ओर इसका तात्पय्य 
दिमालय और विन्ध्य प्वतों के बीच की भूमि से द्वी सर्वथा नहीं है" । युवान-च्वांग 
के वृत्तांत का सतक विश्लेषण भी यद्दो सिद्ध करता है कि हे का राज्य-जिस्तार 
इस परिमाण से कहाँ अधिक सीमित था। युवान-च्वांग ने अपने समकालीन स्वतंत्र 
राष्ट्रों में उनके अधीनस्थ राज्यों का वर्णन किया दै। ये निम्नलिखित थे:--कपिश, 
कश्मीर, जालंधर, बैराट, मथुरा, मतिपुर ( चिजनोर ज़िले में मन्दावर ), सुबर्णयोत्र 
का देश, कपिलवस्तु, नेपाल, कामरूप ( आसाम ), महाराष्ट्र, भड़ोच, वल्भी, गुजर 
देश, उज्जैन, बुन्देलखण्ड, महेश्वरपुर ( ग्वालियर प्रदेश ). भर सिंध । प्रमाणव:ः 
ये स्थान दृए के शासनाधिकार से बाहर थे । इसके विरुद्ध युवान-च्वांग उत्तर भारत 

के शासन के संबंध में मूक हैः--कुल्लु, शतह्र देश ( सर- 
दिंद ), थानेश्वर, खुध्न ( सुघ ), श्रह्मपुत्र ( गढ़वाल और कुमाऊ ), गोविसन 
( काशीपुर, रामपुर तथा पीलीभीत के बतमान झिले ), अद्दिच्छन्न ( पूर्वी रुद्देल- 
खंड ), बिल्सड ( एटा ज़िला ), कपित्थ ( संकिस्स ), अ-यु-ते ( अयोध्या अथवा 
फतहद्पुर जिले में अफुई ), हयमुख ( रायबरेली और प्रतापगढ़ के जिले ), प्रयाग, 
कोससम्वी, विषोक ( ? ), आवस्ती, राम-प्राम, कुशीनगर, वाराणसी ( बनारस ), 
गाजीपुर ज़िला, वैशाली, बृज्विदिश, मगध, मुंगेर, भागलपुर, राजमहल, पौण्डवर्धन 
समतट, ताम्रलिप्ति, कर्णंकुबर्ण, बतेमान गन्‍्जाम के साथ उड़ीसा ।' 

इन प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति के संबंध में युवान-थ्वांग की चुप्पी सिद्ध 
करती है कि ये सम्भवतः द्ष के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इनमें से कुछ ठो निश्चय 
इस साम्राज्य में थे यह स्वतंत्र प्रमाण से भी सिद्ध किया जा सकता है। हम ऊपर 
कह थुके हैं कि हर का पैठुक राज्य थानेश्वर, सरस्वती को धाटी ओर पूर्बी राजपूताना 
के कुछ भाग थे जिसमें कन्नौज के मौखरि प्रदेश जुड़ जाने से उत्तरप्रदेश वथा मगध 

१. चालुक्य विनयादित्य के अ्रमिलेसों ( )70. ., ५, ४० १०७, १११, वही, 
8६, ए० १२६ ) में भो एक 'सकलोसेरापयनाथ! का डल्लेस है, और यदि यह नरेश 
उसरकालोन गुसकुल के आदित्यसेन के उत्तराधिंकारियों में से कोई है ते यह “तकलोत्तरा- 
पथनाथ? किसी प्रकार सम्पूर्ण उत्तरो भारत का तृपति नहीं हो सकता | 

२. स्थानाभाव से इयने इनके चीनी माम छोड़ टिए. हैं। युकन-व्यांग के प्रमाण 
का इस प्रसंग में खपना सिद्धान्त स्पष्ट करने के छर्य इसने पूर्शतया विश्देषण किया है । 


( रर६ ) 


के भी कुछ भाग शामिल हो गए। सगध के ऊपर उसका अधिकार उसके बिरुद्‌ 
“गण का राजा? से भो प्रमाणित है जो उतडे दौत्यसंवंधी चोनी कागजात में द्जे 
मिल्षता है। बॉसखेड़ा और मधुत्रन के भूमि संबंधी दानपत्रों से प्रमाणित दे कि 
झहिच्छत्र ओर श्रावस्ती उसके साम्राज्य को 'सुक्ति' थे। उड़ीसा के ऊपर उसका 
श्वस्व जीवन इत्तात्त ( हुइली ) से सिद्ध है।' पूर्व में दौरे के समय हे ने 
कजंगल ( राजमदल-जिला ) में दरबार किया था जिससे उस प्रदेश का भी उसके 
शासन में दोना जादिर है। अतः युवान-दबांग के इत्तान्त, अभिलेखों तथा 
साहित्यिक सामग्री के आधार पर दम कद्द सकते हैं कि हर्ष के राज्य में आधुनिक 
भौगोकिक अभिव्यक्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश ( मथुरा और मतिपुर को छोड़ ), 
बिहार, बंगाल तया कोंगोंद अथवा गंजाम प्रदेश के साथ उड़ीसा शामिल थे ।* 
यही युवान-ध्यांग के बक्तव्य, 'पाँचों भारतों का स्थामी”, का भी अभिप्राय जान 
बता । इन पाँचों प्रदेशों के अन्तर्गत स्व॒राष्ट्र अथवा पंजाब (इस प्रसंग में पजाव 
का पूर्वो भाग ), कान्यकुजज, मिथिला, अथवा बिद्वार, गौड़ अथवा बंगाल, ओर 
उत्कल अथवा उडढ़ोसा ये। इस प्रकार सारी उपलब्ध सामग्री से ऊपर 
सोमाएँ हर्ष का राज्यविस्वार स्थापित करती हैं। फश्मीर, और सिन्ध, सौराष्ट्र और 
छुदूर दक्षिण, तथा कामरूप (आसाम ) ओर नेपाल को भी द॒ष के राज्यान्तगंत 
मानना ऊपर के प्रमाणों के सामने सर्वधा अनुचित होगा। इस मत का प्रतिकार 
स्वयं मुवान-रुवांग का स्पष्ट प्रमाण करता है | स्वयं न प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत साम्राज्य 
की सीमाएँ कुछ कम विस्तृत नहीं ओर यह साम्राज्य इस रूप में भी तत्काक्षीन 
उत्तरभारत के सारे राज्यों से बढ़ा था। इसी कारण विद्वान यात्री की स्पृति पर 
हए को शक्ति का गदरा प्रभाव भो पढ़ सका ।३ 


भासन प्रणाली 


ऊपर के विवरण से सिद्ध है कि ह के साम्राज्य का विस्तार विशेषतः 
पूे की ओर था। उप्त काल गंगा व्यापार का विशिष्ट जलमार्ग था और उसीके 
जरिये बंगाल तथा 'मध्यदेश' जुड़े हुए थे, इसलिए व्यापार तथा समृद्धि के अथे 
कन्नौज का इस विस्तृत गंगा-काँठे पर अधिकार आवश्यक था। हे प्रायः इस सारे 

१. 4.6, पृ० १५५. शीौल्ञादित्यराज द्वारा जयसेन नामक भख्यात बौद्ध विद्वान 
को उड़ीसा के अलसी बढ़े नगगें को आय देना इसमें लिखा है । 

२. कन्नौज के सर, , ही इन छोटे राज्यों का अस्तित्व इस कारश रह गया था कि 
राज्यारोहदा के स्रमय इ के क्राध से रह्चा के लिए, इन्होंने उससे सन्धि कर ली थी। और 
ह। ने मिले तत्र मित्रों की ३ आवश्यकता थी, बाद में भी इनकी स्वतंत्रता बनी रहने दी | 
+न्‍र 23 ट रथ ने श्रपनी स्वतंत्रता या तो उसे मार्ग देकर 

॥ अथवा हैं ४६ थों तो पुद्धकेशिन के 
कार किए सब शो बे | पृल्र द्वितीय के साथ इवं की पराजय के 
१. देखिए मेरी 79079 ० ए्‌७॥8एं, पृ० ७-१ १६, 





( २२७ ) 


भूम्देश को अपने अधिकार में लाने में सफल हुआ, और इस विस्तृत साम्राज्य की 

शासन-व्यवस्था भी परिणामतः कठिन दो गई। पं ने 

सैम्य-शक्ति. पहले अपनी सैन्य-शक्ति बढ़ाई। अनधिकृत राज्यों को 

संत्रस्त रखने तथा आभ्यंतर संभावग्य बिप्लवों और बादरी 

हमलों के विरुद अपने शक्ति-संगठन के अर्थ यद्द नितांत आवश्यक था। युवान्‌- 

कयांग खिखता है: “तब अपने राज्य की सीमाएँ बढ़ाकर उसने अपनी सेना की संख्या- 

बृद्धि की; गज-सेना की संल्‍्या बढ़कर ६०,००० और अश्व-सेना की १००,००० कर 

दी ।”' इसी विशाल सैन्य-शक्ति पर साम्नाज्य की रक्षा निर्भर थी । परम्तु बसतुवः 

सेना नीति का एक सर्कंध मात्र है। दृ्ष ने अन्य साधनों द्वारा 

मैत्री भी अपनी शक्ति संगठित को | अपने प्रथम यान के समय ही 

उसने आसाम के राजा भारकर-बर्मेन के साथ 'चिर-सन्धि? 

की । फिर उसने युद्ध में शक्ति-संतुक्षन के पश्चात्‌ वल्भी के भवसेन द्वितीय अथवा 

भुवभट को अपनी कन्या प्रदान की ।! इस प्रकार उसने न केवल उसे ऋपना सित्र 

बनाया परन्‌ उसके राज्य के बीच से दक्षिण का मार्ग भी स्वायक्त कर लिया । इसके 

झतिरिक्त उसने ६४९१ ई० में 'चोन के तांगकुक्षीय सम्राद्‌ तइ-त्सुंग के पास एक 

ब्राह्मण दूत भी भेजा । इसके उत्तर में चीन से हर के समीप भो राजदूत आया।'* 

उसके प्रबल शत्रु पुलकेशिन द्वितीय ने जैसा अरब इतिद्वासकार तबरी" ने लिखा है, 

फारस के राजा के साथ मैत्री स्थापित की थी, हर्ष ने संभवतः उसीके उच्तर में 
चीनी सम्राद को अपना भिन्र बनाया । 


पूर्वी निरंकुश शासन में राजा के केन्द्र होने के कारण उसी के उदाराघरण 

ओर श्रम पर अधिकतर शासन की सुव्यवस्था और सफलता निर्भर करती है। 

इसी कारण दहपें अपने बिरतृत साम्राज्य की आवश्यकता 

द्ष का व्यक्तिगतः के क्षानाथ स्वयं दृत्तचिरा हुआ। दिन को उसने राज-कार्य 

शासन-भम ओर धर्माचरण के लिए अनेक भागों में विभक्त कर लिया। 
“बहू ऋथक परिश्रसी था और दिन का विस्तार उसके 

के लिए स्वथा स्वल्प था ।”* विभवपूरित राजप्रासाद से दी शासन कर उसकी 

अभितृप्ति न होती और वह स्वेशत्र “दसण्डनोयों को दण्डिस करने तथा अल्षों को 

पुरस्कृत करने के अर्थ” स्थान-स्थान की यात्रा किया करता था। अपनी इस 

'परिषेक्षण-बात्राओं” में बद देश और प्रजा के निकट संपक में आता था और तब 

उसकी प्रजा को अपनी असुविधाओं को प्रस्तुत करने के पयोप्त अवसर मित्षते होंगे। 

अभाग्यवश तत्कालीन शासन-विधान-संबंधी उपलब्ध सामग्री अत्यन्त अल्प 
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वाटसं, १ पृ० १४२; बीज, १, २१३ 
5, पे, ।,, चतुर्थ सं०, पृ० १६६ । 
3. &. 4. 5., ९. 5., ११ ( १८७६ ), १० १३६४-६६ 


१. 
३. 
डे 
४. बार्र्स, १, पृ० ३४४; बीछ, १, पृ० २१५४ 


( श्र८ ) 


है। संभवत रुसके शासन-कार्य में एक संत्रिपरिपद्‌ उसकी सहायता करता 
था। युवान-च्वांग के लेखानुसार पोनी के नतृत्थ में कन्नौज 

श शासन के मन्त्रियों तथा राजनीतिशों ने हृ् को कन्नीज का राजमुकुट 
प्रदान किया था।' इससे यह सहज ही निष्करप निकाला जा 

सकता है कि दर्ष के शक्तयोत्कर् के दिनों में भी उनका किसी न किसी रूप में अंकुश 
बना रहा। युवान-च्वांग ने तो यहाँ तक लिखा है कि “देश का स्वामित्व अधिकारियों 
के हाथ था ।”* फिर साम्राज्य के विस्तार और श्रावागमन की सुविधाओं के अभाव 
में विविध श्रांतों पर अंकुश रखने के अर्थ अनेक शासन-कंद्रों का रखना आवश्यक 
था । इसी कार दूरस्थ प्रांत वाइसरायों ( राजस्थानीय ? ) श्रथवा प्रांतीय शासकों 
( लोकपाल अथवा उपरिक महद्दाराज ), सामन्‍्तों श्रथवा महासामन्तों के शासन में 
थे | म्रगध का माधवगुप्त इसी प्रकार का शासक-सामन्त था | इसके अतिरिक्त हप- 
चरित तथा अभिलेसो से विदित होता है कि पदाधिकारियों की क्रमिक व्यवस्था की 
गई थी ! इनमें से कुछ, ग्रह तथा सेन्‍्य बिभाग के, अधिकारी निम्नलिखित थे :-- 
महासान्धिविमहाधिकरत ( युद्ध और शान्ति-सचिव )। महाब॒लाधिकृत ( सर्वोपरि- 
सनाध्यक्ष ) सेनापति; बृहदश्वबार ( अश्वसेनाध्यक्ष ); कट्ुुक ( गजसेनाध्यक्ष ); 
क्ाटभट ( नियंत और अनियत अथवा वैतनिक तथा अवैतनिक संनिक ४ दूत; 
राजत्त्यानीय ( परगष्ट-सत्री अथवा वाइसराय ); उपरिक मद्दाराज (प्रांतीय शासक ); 
आयुक्तक ( साधारण अधिकारी ); मीमांसक ( न्यायाधीश ); मह्दाप्रतोदार ( कंचुकी 
ऋगगणा राजप्रासाद का रक्षक ॥ भोगिक ब्थवा भोगपत्ति ( उपज का राजकीय भाग 
ग्रहण करने बाला); दीघहग ( तीत्रगामी संवादक ); अक्षपटलिक ( रेकड क्‍्लक ); 
अध्यक्ष ( बिविध विभागों के अध्यक्ष ) लेखक; कररिक ( क्‍लक ); सेवक, आदि । 


हू के अभिलेखों से विदित होता दे कि पुराने शासन के प्रदेशीय विभाग 

इस काल भी चलते थे। प्रान्त भुक्ति' कहलाते थे । मुक्तियाँ 

प्रादेशिक विभाग सिपयों ( जिलों ) में विमक्त थीं। 'पथक' वर्तमान तहसील 

और म्रान्तीय शासन भथवा तालुक की भाँति एक छोटा भू-भाग था; और 'प्राम! 
पूर्व यत्त्‌ ही शासन का निम्नतम आधार था । 


युवान-व्यांग ने शासन-व्यवस्था को प्रशंसा की है। हर्प का दश्डविधान 
नम्र था। कुलों को रजिप्टी नहीं होती थी और बेगार भी नहीं ली जाती थी । 
अतिशासन की दुग्यवस्था न होने के कारण लोग स्वतंत्र रूप से विचरते ये। उनका 
नेतिक बिकास किसो प्रकार अवरुद्ध न था। लगान हल्का था, पैदावार का छठा 
भाग । आय के आधार थे-खेत की उपज, व्यापारियों की विक्रय की वस्तुओं 


हा जप त- सकल वन नल ल्‍आ न्‍ लनजलण+ 
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*. बील, २) पृ० २१०-११; बाटर्स, १, पृ० ३४३ 
२. बॉल, १, भ्र० २१० 


( रे२६ ) 


पर चुंगी और घाटों तथा प्रादेशिक सीमाओं पर ख़गनेवाले कर ।' द्॒ 

के शासन का उदार रूप इससे भी प्रगटित है कि उसने 

शासन के अस्य रूप धार्मिक सम्प्रदायों के लिए दान तथा विद्वानों के लिए प्रमूत 

पुरस्कार की व्यवस्था की थी ।१ 

शासन के सुप्तंगठन के कारण जनता में पररपर सद्भाव था और लड़ाई-मूगढ़े 

अथवा मारपीट के अपराध अत्यंत न्यून होते थे |” परन्तु रापपथ और जलमागे 

सुरक्षित न थे। लुटेरों का भय प्रायः बना रहता था। स्वयं युवान्‌-ध्वांग अनेक बार 

उनसे लुट गया था। एक थार तो उसकी बस्धि तक दी जाने 

दण्ड-विधान लगी थी। अपराधों का कानून बढ़ा कड़ा था | कानून के 

विरुद्धात्ोरण तथा राजद्रोह का साधारण वण्ड आमरण कैद 

थी | झोर यद्यपि अभियुक्त शारीरिक यन्त्रणा नहीं पाते थे परन्तु उन्हें समाज का 

अंग नहीं समझा जाता था ।* दृषंचरित में त्यौद्वारों पर कैदियों के छोड़े जाने का 

उल्लेख है । अन्य दण्ड गुप्तकाल की अपेक्षा कहीं अधिक कठोर थे । “सामाजिक 

आचार के विरुद्ध अपराध तथा अविश्वसनीय आचरण ओर व्यभिचार का दण्ड 

नाक, कान, हाथ, पैर काट लेना अथवा अपराधी को देश-निष्कासन या वनवास 

था |?" साधांरण अपराधों का दण्ड शुल्क ( जुरमाना ) था अग्नि, जल, तौल, 

त्रिष आदि के प्रयोग से अभियुक्त की निर्दोषता आँकी जाती थी। दुए्ड की कठोरता 

के कारण भी अपराधों की संख्या में बहुलता न थी यद्यपि इसका कारण आरतोयों 
का उच्धायरणश भी दो सकता है। उनको 'पायन तथा सदाचारी”' क॒द्दा गया है । 


कभौज का गौरव 
कन्नौज की महत्ता ओर सभृद्धि जो मौखरियों के समय में बढ़ी थी हृ॒ष के 


शासन-काल में अ।काश चूमने लगी | अब उत्तर भारत का प्रमुख नगर कन्नौज था 
और वह उस पाटलिपुत्र का गौरव और शक्ति में स्थानापन्न हो गया था जिससे 
होकर बुद्ध के ही सप्रय से राजनीतिक जीवन का स्रोत बहा करता था । विदेशी की 
दृष्टि में निश्वय यह ब्रिशाल नगर जान पड़ा द्वोगा जिसके नियासी बोद्ध तथा 
अन्य धर्म के सानने वाले लोग दहोंगे। उस नगर के सो विद्दारों में दोनों “यान! 


१. वाटस, १, पृ० १७६. 
« बढ़ी | 
» यहो, ए० १७१ 
- वही, १० १७२. 
- वेद्दी; बीज, ६, पृ० ८३-८४ 

६. युवान्‌-च्वांधः--“वे किसी वस्तु को झनधिकारपूर्वक बहीं अहण करेंगे और 
औवचित्य से कहों अधिक उनमें उदारता दे। पंरलोक भें पाप के परिणाम से वे डरते हैं 
और इस जन्म के कर्मफक्ष को महत्व नहीं देते। वे धीक्षा नहीं देते और शपथपू्क की 
प्रतिज्ञा को नियाइते हैं ।” ( बादसे, १, पएृ० १७१; बील्, १, प० ८१ )। 


शक व का अर 


( १३० ) 


के अनुग्रायो मिछु १०,०८० से अधिक की संख्या में रहते थे। दिव-सन्दिर' प्रायः 
हो सौ थे | बौद्धेतर साम्प्रदायिक कई हजार थे। नगर ( जो थीस क्षी अथवा प्रायः 
पॉय सीक्ष रम्बा और पाँय ली अ्रथोत्‌ सवा मील चौड़ा था ) प्रकृति तथा मानव- 
कला दोनों के योग से सुरक्षित था। उसके निर्माण की योजना सुन्दर थी। इसमें 
छुन्दर बयान तथा स्वच्छ जलपूरित सरोवर थे। साधारणतया गृदस्थों के घर सादे, 
स्वच्छ और आरामदेह अथवा युवान-ख्वांग के शब्दों में “भीतर सुखकर और बाहर 
सादे थे।” नागरिक सुसंस्कृत थे और भोमान्‌ “सुचिक्कण कापायवल धारण करते 
थे।” कन्नोज के नागरिकों की प्रशंसा में युवान्‌-च्वांग लिखता है--“भाषा वे 
सर्वथा स्पष्ट और शुद्ध बोलते हैं। देवों की भाँति उनके भाबांकन अविरोधी 

शिष्ट हैं। भर उनके स्पष्ट सद्दी उच्चारण देश में आदर्श माने जाते हैं।”'" 


फन्नौज की समा 

हद शासक और बिजेता के रूप में महान था परन्तु शान्ति के निर्माता के 
रूप में महत्तर था। “शान्ति की उसकी विजय युदूध की विजयों से कहीं अधिक 
व्यापक थी” शान्ति काल के उसके हृत्यों में एक महत्त्वपूर्ण समारोह कन्नोज का 
रािवेशन था जिसे उसने मदायान के सिदूधाग्तों के प्रचारा्थ बुलाया था । ह्॒ष अपने 
शिविर से बड़ी तड़क-भड़क के साथ कन्नौज की ओर चला । गंगा के दक्षिण तट पर 
चतता हुआ युवान-च्यांग और कामरूप के राजा भारकरबवमंन्‌ के साथ ६० दिलों 
में बह कझ्ौज पहुँचा। यहाँ १८ देशों के नरेशों और पाँचों भारतों' के नपतियों तथा 
विभिन्न सम्प्रदायों के हजारों पुरोदितों ने उसका स्वागत फिया। ये कोग हु के 
निमंत्रण से अधिवेशन में भाग लेने के क्षिण आए हुए थे। दृ्ष ने फूस के दो बढ़े 
हाल बनाने की पदले दी आशा दे रखी थी जो अब निर्मिरा खड़े थे । इनमें से प्रत्येक 
में १००० व्यक्ति बेठ सकते थे। बीच में एक ऊँचा बुंज था जिसके नीचे “राजा फे 
आकार की” बुद्ध की स्थर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी। एक जलूस के वाद्‌ अधिवेशन 
का कार्स आरम्भ हुआ।| जहाँ झाकषण की एक विशेष वस्तु बुदूध की ३ फिट डँची 
स्वण प्रतिमा थो जो सुन्दरता से सजे ग़ज़ के ऊपर प्रतिष्ठित थी। ह॒ष और भासकर- 
बमंग्‌ क्रमशः शक्त और ज्रह्मा के रूप-में उसकी सेथा में संक्षम्त थे | उनके पोछे ऊंचे 
गजों पर राजा, पुरोहित और राश्य के रच्च कर्मचारी चले। जल्ूस के अन्त में हर्ष 
ने मूर्ति को पूजा को भौर पा विया। इसके बाद अधिवेशन आरंभ हुआ 
ओर युवान-ध्यांग उस “कर्थ का प्रधान” बना। उसने महायान के गुसणों 
का बिस्टृत विवेचन कर उपस्थित जनों को अपना भतिवाद करने की चुनौती दी । 
परन्तु किसी ने उसके तक का उत्तर न दिया और: वह पॉच दिनों तक उस ज्षेत्र का 
निषियाद स्वामी बना रह्दा। परस्तु अब उसके धार्मिक प्रतिस्पर्ियों ने उसके जीवन 
ननिनन--+-++८7+++-+_ >--++०--०+>+ भी में उसके जीवन 


१५ बाटर्स, १, पू० १४३; वीक्ष, पृ० ; ७ 


१६६ 7.46, एृ० १७७; सी-यू-की के श्रनुसार वहाँ २० देशों के 
( बील्ध १, ए० २१८) । एवं की सभाओं का | रा ओके 
जा ! इतान्त विशेष बर !/८ झौर सी-यू-की के 
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के विरुद्ध पड़यन्त रचा। उसको गन्ध पाकर दर्ष ने तत्काल घोषणा की कि यदि 
किसीने उसके बिख्यात अतिथि को ठनिक भी क्षति पहुँचाई तो बद उसे प्राशद्ण्ड 
देगा" । घोषणा का अपेक्षित परिणास हुआ ओर (१८ दिनों शक किसीने युवान: 
शवांग > वियारों का विरोध न किया। इस प्रकार 'जीवन-बृस्तांत' के अनुसार 
अधिवेशन का कार्य सफलता-पूर्वक सम्पन्न हुआ | बौद्धविरोधी सर्वेथा पराजित हुए 
जिससे मद्दायानियों को परम आह्ृाद हुआ | सी-यू-की का बृत्तान्त इससे भिन्न है 
झोर उससे विदित द्वोता है कि अधिवेशन का असाधारण घटनाओं द्वारा अंत हुआ। 
ऊँचे बुज में एकाएक आग कग गयी' और “विद्यार्थियों! के श्रति हे की उदासीनता 
फे फतास्वरूप उसके प्राण लेने का भी प्रयत्न किया गया। तथ उसने पाँच सौ आह्षणों 
को बन्दी कर उन्हें देश से बाइर कर द्या। शेष को उसने क्षमा कर दिया।* 

इन वृत्तान्तों में से चाहे जो सद्दी दो इतना निश्चित है कि उस अधिवेशन में 
युवान-च्वांग के दिये भाषण से हृष के ऊपर उसका प्रभाव ओऔर गहरा दो गया। 
हु ने उसका बड़ा आदर किया और अनेक बहुमूल्य रत्न उसे प्रदान किये परन्तु 
यात्री ने त्याग की भावना से उन्हें लेने से इन्कार किया | 


प्रयाग के पंचवर्षीय वितरण* 


कन्नोज के अधिवेशन की परिसमाप्ति के पशचात्‌ द॒े ने प्रयाग में गंगा-यमुना 
के संगस पर अपना छठा पंचवर्षीय दान-वितरण ( महदा-मोक्षपरिषद्‌ ) देखने के 
लिये युवान्‌-च्वाँग को निमन्त्रित किया। यात्री चीन ज्षौटने के लिए विशेष उत्कंठित 
हो रहा था परन्तु प्रयाग का यह असाधारण अधिवेशन देखने के लिए उसने अपनी 
गृदन्यात्रा स्थगित कर दी । इस परिषद्‌ सें “दक्षिण भारत का या / और 
आसाम का कुमारराज ( भास्करवर्मन्‌ ) भी शामिल हुए थे । इनके अतिरिक्त प्रायः 
पॉचलाखका एक बृहत्‌ जन-संभार वहाँ उपस्थित हुआ जिसमें भ्रमण, ब्राह्मण, नास्तिक, 
निभेन्थ, वरिद्र, अनाथ और पाँचों भारतों के रंक दर्ष के झआमन्त्रण से आये हुए थे। 
दान-वितरण का 'प्रशस्त प्रांगण” नदियों के बीच का खुला रेतोला मैदान था| और 
किवेशन ७४ दिनों तक चलता रहा। इसका आरस्म भी जल्ूस के साथ हुआ। 
धार्मिक पूजा एक विशेष मनोनीत ढंग से हुई जो हिन्दू समाज तथा अचेना का 
विशिष्ट अंग है। पहले दिन बुद्ध को प्रतिमा सिकता भूमि पर निर्मित चैत्य में स्थापित 
की गयी ओर महादँ वस्तुओं तथा बहुमूल्य रत्नों से उसकी पूजा कर प्रभूत धन 
शाँटा गया। बूसरे दिन आवित्यदेव की पूजा हुई और तीसरे दिन ईश्वर-देव 
( शिव ) की । परन्तु सारे अन्य दिवसों पर दिया गया दान प्रथम दिन के दान का 

_आधषा द्ोता था। चौये दिन बौद्ध मिजुओं को प्रभूत दान दिया गया। बाद्‌ २० दिनों 

१, 74/6, पृ० १८० । 

२. बीक्ष, १, ६० २१६। 

३. वही, १० २२१। 

४ 746, १० १८१३-४७ | 
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तक हज ने आद्णों पर धन बरसाया | तदनन्तर दस दिनों तक विरोधियों” अर्थात्‌ 
जैनों तथा अन्य मतावलम्बियों को दान मिले। इसी प्रकार कितने ही दिन बाचकों 
को दान दिया गया और मद्दीना भर द्रिद्रों ओर श्रनाथों को दान मिलता रहा । 
अब तक घन का विस्तृत कोप समाप्त हो चुका था ओर हृष ने अपने 
(त्न तथा बसलुएँ भी दान में दे डालीं। इस प्रकार उसने व्यक्तिगत उदारता का 
बह आदर्श रखा जो इतिहास में अपूर्य था। 
धुवान्‌-च्वांग का प्रस्थान 
८ € ५ 

प्रयाग के अधिवेशन के बाद युवान-च्वांग ने हर्ष से विदा ली। इण ने स्वयं 
उसे दूर तक पहुँचाया और “उधित नाम के उत्तर भारत के एक राजा को मार्ग में 
उसकी रक्षा करने तथा घोढ़ों पर पुस्तक तथा मूतियों पहुँचाने को नियुक्त किया । 
पश्चात्‌ हर्ष एक यार और यात्री से मिल्ला और चौन की स्थलन्यात्रा के व्यय के अथ 
कुछ द्रव्य भेजा । 

हष का धर्म 

अब हंग हर्ष के धर्म के सम्बन्ध में कुछ विचार करेगे जिसके कारण अपने 
राजछुख को छोड़ अपनी प्रजा के भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के अथ वह अथक 
परिश्रम करता था। पहले तो यह जान लेना आवश्यक है कि बौद्ध धम हप का पंत्रिक 
धर्म न था और उसके तीनों पूवज सूर्य (आदित्य) के पुजारी थे। बांसम्बेडा (शाह- 

जिला) और मधुवन (आजमगढ़ जिला) के अभिलेखो के अनुसार स्वयं हर्ष 
द कम अपने शासन के २५ वें वर्ष अथवा ६३१ ई० तक 'परममाहेश्वर! था । 
अपने बाद के दिनों में वह बोद्ध धरम की ओर अधिकाधिक आक्ृष्ट होता गया और 
अंत में सम्भवतः युवान-च्वांग के असाधारण सिद्धान्त-निरूपण तथा श्रपनी बाँद्ध 
भगिनी राज्यश्री से प्रभावित होकर प्रायः बौद्ध हो गया । कन्नौज के अधिवेशन में 
उसने कथोपकथन तथा विसार-विनिमय' को शूृंखलित कर भहायान के प्रति 
पक्षपात भी किया था | ओर शक्र अद्या को बुद्ध के पापंद भी बनाए थे। परन्तु इंष 
को बौद्ध धर्म का सकिय प्रचारक किसी भाँति भी नहीं माना जा सकता। इसके 
विरुद्ध उसकी पूजा का रूप सर्वथा धर्म-चयन था, और प्रयाग के मद्दाम|कझ्षपरिषद्‌ में 
तो उसले जाइ्ण देवता आदित्य और शिव की स्पष्ट पूजा की थी। उसने ब्राह्मणों 
को भोजन कराया और उनको भ्रभूत दान दिये थे* । इसमें सम्देद् नहीं कि द॒ष के 
कुछ काये बोद्ध धर्म के सर्वधा पष्त में थे। कश्मीर से उसने बुद्ध का दाँत 'बलपूेक 
स्वायत्त कर! उसे कन्नौज के संघाराम मे सुरक्षित किया था । इसी प्रकार उसका 

१. परन्तु इस प्रकार के दान-बितरण का ग्रभाव राज्य-कोष पर बहुत बुरा पड़ा 
होगा। क्या इवं की सृन्यु के वाद राज्य के आकत्मिक पतन का यही तो कारण नहीं था! 

२. फाह्मान दक्षिण के जलमार्ग से जाबा और सुमात्रा होते हुए चीन ज्ञौग था। 

है. धाटसं, १, १० ३४४; बील, १ पृ० २१४। 

४, 7., प्ृ० १८१, १८१। 
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प्रतियर्ष कथोपकथन आदि के लिए औद्ध मिछुओं का आआमन्त्रण; बौद्धविद्ार तथा 
स्तृपनिमौण' और पशुवध तथा मांस-भक्षण के विरुद्ध कठोर दण्ड-विधांन' आदि 
बसकी बौद्ध मति को प्रगट करते हैं। गरीबों और रोगियों के लिए निःशुल्क भोजन 
तथा औषधियों के वितरण के अथे पुण्यशालाओं का निर्माण भी बोद्ध आदशों से 
ही अनुप्राशित था । इस प्रकार दृष की संरक्षता में बौद्ध-धम कन्नौज में फूलफल 
चला यद्यपि अन्य प्रदेशों में उसका काफी ह्ास हो चला था। 


देश की धार्मिक स्थिति 


युवान-ध्यांग के वृत्तान्‍न्न और दृषचरित से स्पष्ट है कि द्॒ष के साम्राज्य में 
बौद्ध, जाझण वथा जैन धर्मों का विशेष प्रचार था | इनमें से अन्तिम का वैशाली 
पौंड्बर्धन और समतट को छोड़ देश के अन्य भागों में प्रायः अभाव हो चला था । 
इन स्थानों में अवश्य दिगम्बरों की बहुलता था । इस धम फी दूसरी शाखा श्वेता- 
स्वरों की थी। युवान-च्वांग को बौद्ध धर्म का प्रसार अत्यन्त विस्कृत ज्ञान पड़ा, पर 
बस्तुतः कोशांबी, श्रावस्ती ओर वैशाली आदि स्थानों में उसका अत्यन्त हास हो चला 
था। बौद्ध थम ओर उसकी सक्रियता के केन्द्र मठ और विद्ार थे जिनका अस्तित्व 
गृद्दी लोगों के दान पर अवलम्बित था । बौद्ध घर्म के मुख्य सम्प्रदाय मदह्दायान और 
द्वीनयान थे, जिनमें से प्रथम का विशेष प्रचार हुआ था। यात्री ने उसको १८ 
शाखाओं का भी बणेन किया है जो अपने क्रिया-अनुष्ठानों में एक-दूसरे से भिन्न थे 
ओर जिनमें से प्रत्येक अपनी बौद्धिक महत्ता को घोषणा करता था* । इस प्रकार 
के संघर्ष बौद्ध धर्म के हास के कारण हुए और उनके जिरुद्ध प्रतिक्रिया से आह्मश 
धर्म को बल मिल्ला जो गुप्तकाल से ही पुनरुज्जीबिद हो चला था| आइण धर्म के 
मुख्य केन्द्र द्ष के साम्राज्य में प्रयाग और वाराणसी थे । जैन और बौद्ध धर्मों की 
भाँति द्वी आह्यण धर्म भो स्पष्टतः मूर्ति-पूजक था। मंद्यायान में तो घुद्ध और बोधि- 
सत्वों की पूजा स्वेमान्य ही थी। एेकप्रिय आाह्मण देवता आदित्य, शिव तथा बिधूपु 
थे और उनकी मूर्तियाँ मंदिरों में प्रतिछ्ठात्ित को जाती थीं जद्दाँ उनकी सविस्तर पूजा 
दोती थी” । आद्यण यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते, गाय का आदर करते तथा सौभाग्य 
और समृद्धि के अर्थ अनेक क्रियाओं के अनुष्ठान करते थे" । आह्यण धममं की एक 
विशेषता उसको दाशानक शाखाओं तथा साधुबरगों को अनेकता में थी। बाश ने 
कपिल और कणाद के अनुयायियों, वेदान्तियों, आस्तिकों (ऐश्वरकरशिकों), लोका- 


१. वाटसे, १, ए० १४४ । 
२. वही, बील, १, १० २१४। 
३, पही ! 

डे बाटसे, १, पृ० १६२ | 

भर 

दे 





» इष॑चरित, कावेल-यमस अनूदित, पृ० ४४ | 
« वही, प्रृ० ४४-४४, और देखिए, पृ० ७१, ६०, ११० | 


( १३४ ) 


यतिकों ( निरीश्वर बादियों ) का उल्लेख किया है' । इसो प्रकार साधुओं के अनेक 
थर्गों का भी उसने उल्लेख किया है। इनमें से मुख्य निम्नलिखित थे :--केशलुरूषक 
( सिर के बाल उखाबने वाले ), पाशुपत, पतद्चरात्रिक, भागवत आदि ।' “जीवन- 
कश्षान्त” में भी भूतों, कापालिकों, जुतिकों, सांख्यों, वैशेषिकों आदि का वर्णन है!। 
इन लिविध वर्गों के परिधान, विश्वास तथा क्रियानुष्ठान मिन्न-मिन्न थे। ये भिज्ञाटन 
करते थे और बिना दयक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह किये अपने दृष्टिकोण से 
सत्य की खोज में लगे रहते थे * । 
विद्या का संरक्षक हर्ष 


हर्ष के यश फा एक आधार विद्या फे प्रति उसकी उदार नोति है। युवान- 
रथांग लिखता है कि द॒र्ष राजकीय ज्षेत्रों का चतुर्थाश प्रख्यात मेघाबियों को पुरस्कृत 
करने में व्यय करता था"। “जीवन-पृत्तान्त” के अनुसार, उसने उदारतापूर्षक 
प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जयसेन को “उड़ीसा के अस्सी घढ़े नगरों की आय” दान 
दी, यद्यपि उस त्यागी मनीषो ने उसे स्वीकार न फिया' । हर्ष ने बौद्ध दर्शन के 
प्रसिद्ध पीठ नालन्दा को भी अनन्त दान दिये। उसकी ऊँची अट्टालिकायें, वहाँ 
का असाधारण व्याज्यान-चिन्तन द्वारा ज्ञान-बितरण, उसकी सुविस्तृत पाठ्य-पद्धति, 
दूर ओर समीप के उसके विद्यार्थियों की जमघट* और इनसे बढ़कर इसके झआाचायोँ 
तथा छात्रों के उन्नत आचार तथा गम्भीर बिद्वत्ता तत्कालीन बौद्ध जगत के गये की 
बसतु थी राजा इस महान्‌ संस्था को समथे, शक्तिमान्‌ तथा जिज्ञासाआण बनाने 
में अपनी उदार दात-शृक्ति से परस्पर स्पर्धा करते थे“ । साहित्य में ह्ष की अनुरक्ति 
बाणमह्ट के से प्रस्थकारों की संरक्षता से प्रमाणित है। बाण ने कादम्बरी की पूर्य- 
पीढिका, चसडीशतक आदि किखे। €ृर्ष को राजसभा में सूर्य.शतक का अरणेता 
सयूर तथा विचक्षण चारण भातंगविवाकर भी थे। 


हए की रचनायें 


हुए विद्वानों छा रक्षक मात्र न था प्रत्युत बह स्वयं भी लेखन के प्रयोग में 
उतना ही दक्ष था जितना तलवार चाने में । विद्वान प्रायः उसे तीन नाटकों, प्रिय- 
१. इर्षचरित, कावेलन्यमस श्रनूदित प० २३६ | 
२. बही, पृ० ३३, ४६, २३६ | 
३, ॥/6, ९० १६१-६२। 
४, वाटसे, १, १० १६०-६१ । 
५५ 
६ 
छ 





यही, १० १७६; भीज्ष, १, पृ० ८७ | 
« 6, ए० १४४ | 
* एक ट 
हे ) । बृसान्त के अनुसार नातन्दा में १०००० थदिशाथी ये ( [॥6, पू० 


८. देखिये संकालिया का 77) एशएं 
१६३४ )। ९ ऐग्रएथर्श। व जध॥ा0, मद्गत, 


( २३१५ ) 


दर्शिका, र्नावली, ओर तागानत्द फा रचयिता मानते हैं। बाण उसे सुन्दर 
काव्य-रचना में दक्ष कदता है।' इसके अतिरिक्त सोड्डल (ग्थारहबी सदो)" और 
जयरेव ( बारहवीं सदी )” के से पराचोन प्रन्थकार उसे अम्य साहित्यिक राजाओं 
तथा भास, फालिदाल आदि तक की पंक्ति में रखते हैं। फिर भी इन नादिकाओं के 
रचयिता के सम्बन्ध में काफो प्राचीन काक से सन्देह किया गया है। ग्यारहवीं सदी 
का कश्मीरी प्रन्थकार भम्मट ओर सत्रहर्वी सदी के अनेक विद्वानों” ने उनका 
रचयिता धावक को माना है | उनका विश्वास है कि उस नाटककार ने इनको प्रस्तुत 
कर कुछ दृष्यलोभ के बदले दृषेदेव को प्रदान कर दिया। इन पररपर विरोधी अनु- 
श्रुतियों के समक्ष कुछ निश्चित करना कठिन है; परन्तु भारतीय इतिहास में राज- 
साहित्यिकों का प्रादुभोव कभी असाधारण न रहने के कारण हे को भी साहित्यिक 
प्रणेवा मानना कुछ अजब नहीं । फिर भी इसकी संभावना दे कि दृप के क्रिसी 
संरक्षित कवि ने अपने संरक्षक के नाठकों को संशुद्ध कर दिया हो | कटद्दावत प्रसिद्ध 
है कि “राज-पणेता केवल अध-प्रणेता दी द्वोते हैं ।” 
हप॑ की मृत्यु और उसका परिणाम 

प्राय: ४० बर्षों के घटनापूर्ण शासन के पश्चात्‌ ६९०७ अथया ६४८ ई०० में 
हे का निधन हुआ | उसके शक्तिमान व्यक्तित्व के हट जाने से राज्य में सर्वेथा 
अराजकता फैल गयी और उसके मन्त्रो, ओ-ल-न-शुन ( अर्थात्‌ अरुणाश्व या 
अजुन ), ने उसकी गद्दी भी स्वायत्त कर ली। इस नए राजा ने उस चीनी दूत- 
मंडल का विरोध किया जो चीन से शे-स्तो-ये-तो धथवा शीलादित्य की स॒त्यु के पूषे 
ही भेजा गया था ओर उसके अल्प-संख्यक रक्षक दुल का नृशंसता पूर्यक उसने 
वध करा दिया । परन्तु दूतों का प्रधान, वांग-डुयेन-तो, भाग्यवश निकल भागा और 
तिन्बत के राजा स्ांग-वसन-गम्पो तथा एक नेपालो सेना की सहायता से उसने 
प्रतिशोध लिया | दो युद्धों के बाद अजुंन अथवा अरुणाश्व बन्दी करके पराजित 
शत्रु के रूप में चीनी सम्नाट फे समीप भेज दिया गया। इस प्रकार अजुन के नाश 
के बाद दे को शेष शक्ति का रूप भी सर्वेथा लुप्त दो गया' । 

१, कावेत्-यमस अनूदित इपंचरित, ए० ५४८, ६४ | 

२. उदय-सुन्दरी कथा, पए० २, दल्लाज्ञष और कृष्णमाचारी का संस्करण, गायकयाड़ 
प्रान्यमाज्षा, नं० ११--बड़ोदशा, १६२० )। 

३. प्रसलराघव, अंक १, श्क्षोक, २२, ६० १० परांजपे और पेन्से का सं० ( पूना, 
शप्ध्४ )। 

४. उदाहरणतः काव्य प्रदीपोग्योत में नाभोगी तथा परमानन्द | 

५ जीवन-इत्तान्तः के छनुसार ( पृ० १४५६ ), शीक्षादित्य युग-हवेई काल ( झर्थात्‌ 
प्रायः ६३४४-४४ ई० में ) के अ्रन्त में मरा । 

६, देखिये ]. 8. 5. 8., ६, (१८-३७), प्ृ० ६६-७०; उ. 7२. &. 5., १८६६- 
७० (९. 5. 0.), ए० ८४-८६; 25870 ु०णण7४] छा फै0णात9' रेट्टां+थ 
लि उिर्वांझ। 270 फ्तथंक्ा प्रागंत्र भात (8, क्‍पएप्रधा4, 
पृ० २९२०-२१ श्रादि | 


( २१६ ) 


पञ्मात्‌ साम्राज्य के पंजर के लिए राजाओं में होड़ लग गयी। झासाम के भारकर- 
वर्मन ने हर्ष के प्रान्त कर्णं-सुबर्ण तथा समीपस्थ भूमि पर अधिकार कर लिया और 
वहाँ से एक आइण को मूमिदान कर लेखपत्र निकाला" । मगध में हव के सामम्त 
माधवसणुप्त के पुत्र झ्रादित्यसेन ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी ओर सम्ना्टों के 
विरुद धारण कर अश्रमेध का अनुधान किया ।' पश्चिम भोर सत्तर-पश्मिम में जिन 
शक्तियों पर हर्ष का आतंक छाया रहता था वे अब स्व॒तन्त्र हो गयीं। इनमें राजपूलाना 
के गुजेर (बाद में अवन्ति के) और कश्मीर के करकोटक मुख्य थे, जिन्होंने 
अगलो सदी में उत्तरी भारत की राजनीति में अपना डंका बजाया । 


१. +. पता0., १२, १० ६९। 
२. ९. 7. [., ३, ए० २१२-११। 


अध्याय १४ 


हषोंचर और घ्ुतलिम-पू का उत्तर मारत ( ६४७ ६० 
से लगमग १२०० तक ) 


प्रकरण १ 
कन्नोज का राज्य 


१--यशोवर्मन्‌' 


अजुन के पतन फे बाद कन्नौज के जिस पूर्वतम राजा के विषय में हम कुंछ 
जानते हैं बह यशोवमन है| अंभाग्यवश उसके राजकुज् का ठीक पता नहीं चत्ञता। 
उसका सम्बन्ध कुछ जैन प्रन्थों के आधार पर मोयों से बताया जाता है परन्तु इसके 
लिए पुष्ट प्रमांण का अभाव दै। यद मत भी, कि उसके नाम में वर्मन्‌ जुड़ा दुआ है 
इससे बह मौखरी वंश का जान पढ़ता है, विशेष महत्व नहीं रखता। यशोवमंन्‌ ने 
संभवतः लगभग ७२५ ई० से ७५२ ६० तक राज किया । वह कश्मीर के ललिता- 
दित्य मुक्तापीढ़ का समकालीन था, और वह संच ही “मध्य भारत का राजा” ई-च- 
फोन-मो, जिसने अपने मन्‍्त्री सेंग-पो-त को ७३१ ई० में चीन भेजा था, मामा गया 
है। समसामयिक्त प्रन्थ “गौड़वदो” बशोवर्मन को दक्षिण तक को विश्तृंत दिजयों 
का श्रेय देता है, परन्तु, यद्यपि उसके इन युद्धों के सम्बन्ध में सम्देह किया जा 
सकता है, “मगदनाथ” ( मगधनाथ ) के साथ युद्ध सत्य पर अब्र॒लम्बित है | यह 
सगधनाथ संभवतः जीवितयुप्त द्वितोय था जिसे यशोवर्मन्‌ ने दारुण युद्ध के था 
परास्त किया। पश्चात्‌ स्वय यशोवमन्‌ कश्मीर के ललितादित्य द्वारा पराजित हुआा। 
उसका शासन-काल दो महान्‌ कप्रियों से स्मरणीय है। इनमें से एक है मालही- 
माधव, महावीर-चरित्र तथ्रा उत्तररामचरित का रचयिता भवभूति तथा वूसश 
प्राकृत काव्य, 'गौड़वद्दो! का श्रणेत ब्राकपति। यशोवमन के तोनों उत्तराधिकारी 
माम मात्र के राजा थे और उनका नाम अ्रन्धकार में विलुप्त हो गया। 


२--भावुष-राजइल 


इस कुल में केवल लीन राजा हुए' जिनका शासन अऋल्पकाशिक था। इसका 
डीक-ठीक पता नहीं चलता कि उनकी शक्ति किस अ्रकार बढ़ी और उनका 


१: देखिये सेस्कक को ॥760 ० िछा4परं , पू० १६९२ २१२। 


( शइ८घ ) 


वंश कौन सा था। इनमें से प्रथम बञआयुद्ध का नामोल्लेख फर्पूरमब्जरी 
में हुआ है। उसका राज्यारोहण ७७० ई० के लगभग रखा 
पजासुथ जा सकता है। संभवतः बह कश्मोर के जयापीड़ 
बिनयादित्य ( ७७६-८१० ई० ) द्वारा पराजित हुआ । परन्तु यवि जयापीड ने अपनी 
४४४ आरंभ अपने गा के का किया हो 
इन्द्रायुथ. तो कन्नोज का पराभूत तृपति वजायुध न होकर उसका 
ली उत्तराधिकारी इन्द्रायुध रद्य होगा, जो जैन हरिवंश" के झाधार 
के अनुसार शक संवत्‌ ७०५-७८३-८४ ई० में राज कर रहा था। उसी के राज्य-काज 
में कन्नोज नरेशों, पालों तथा राष्ट्कूटों के तीनरुखा संघ का आरंभ हुआ । मुव 
राष्ट्रकूप ( लगभग ७७५६-६४ ई० ) ने गंगा-यमुना के द्वाव पर आक्रमण किया और 
अपनी इस विजय फे उपलक्ष में, कद्दा जाता है, उसने “साम्राज्य-लक्षणों (परिच्छरों) 
में गंगा और यमुना के आकृति चिह भी जोड़ लिए।” पश्चात्‌ , बंगाल के धर्मपाल 
ने इन्द्रायुध को परास्त कर सिंहासन से उतार दिया और उसके स्थान में अपने 
संरत््य चक्रायुध को प्रतिष्ठित किया । इस राजनैतिऋ परिवतेन 
चक्रायुथ और नव-व्यवंस्था को तत्कालीन सारी राजशक्तियों ने 
अंगीकार किया परन्तु भारत में पालों की इस प्रभुता फो 
राष्ट्रकूट स्वीकार न कर सके और फलत:ः शक्ति-संतुलञन के अर्थ दोनों राजडुलों में 
संघरष शुरू हो जाना अनिवार्य था। इस कशमकश का परिणाम अमोघवर्ष के 
सस्जन पत्रलेखों में सुरक्षित है । इनमें लिखा है कि भुव के पुत्र और उत्तराधिकारी 
गोविन्द ठृतीय ( लगभग ७६४-८१४ ई० ) के प्रति दोनों “धर्म तथा 'चक्रायुध ने 
स्वतः झलात्मसमपेण कर दिया /”* इस जदोजदद और सामरिक टक्करों से द्वाब में 
पूरी अराजकता फैल गई। नागभट द्वितीय प्रतीहवार इस ल्ोग-विप्लविनी परिस्थिति 
से लाभ उठाकर तत्काल मोर्चे पर पहुँचा और उस चक्रायुघ को, “जिसका नीच 
आचरण उसके अन्यावलंतबन से प्रमाणित था,”* परास्त कर दिया। अपनी इस 
विजय के पश्चात्‌ नागभट ने कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया और वहाँ 
प्रतीद्वारों का नया राजकु्ष प्रतिष्ठित किया । 


३--तोहार सम्नाट 


है| 
प्रतीद्वारों के जिस कुल में नागभट हितीय हुआ था बह बिदरेशो जान पड़ता 


१. ३ ४२; १० ७४, २६६ ( कोनो और लानमान का संस्करण )। 
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४. वही, ए० १०८, ११२, श्लोक ६ | 


€ रह ) 


है । राजोर ( अलवर ) लेख" यु जेर-प्रतीद्वारान्‍्वयः ( अर्थात्‌ गुजरों की प्रतीद्वारें 
जाति ) पद से विद्त होता है कि वे प्रसिद्ध गुज़रों की एक शाखा थे और ये मध्य 
एशिया की उन जातियों में से एक थे जो गुप्त-साश्राज्य के पतन के पश्चात्‌ हों के 
साथ अथवा उनसे कुछ बाद पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत में घारासार प्रविष्ट हुए थे । 
प्रतीद्वारों का गुजरों की शाखा होना राष्ट्रकूट अभिलेखों तथा अबू जेद और अल 
मसऊदी ऐसे अरब लेखकों के इतिवृत्तों से भी प्रमाणित है । अरब लेखकों ने उत्तर 
के गुजरों अथवा जुज्चों के साथ अपने युद्धों का हवाला दिया है। इसके अतिरिक्त 
यह भी महत्व का है कि कन्नड कवि पम्प सद्दीपाल को 'घुजरराज! कहता है। 
स्वयं प्रतीद्वारों के अमिलेख, इसके विरुद्ध, श्रपना मूल पुरुष लद्मण को मानते हैं 
जिसने अपने भ्राता शम के द्वार पर का कार्य किया था ।* उनके इस विश्वास की 
पुष्टि राजशेखर भी करता है जो अपने संरक्षक मद्दीपाल को 'रघुकुल तिलक” अथवा 
'रघुपामणी” ( रघुकुल का नेता ) लिखता है। परन्तु इन आनुश्न तिक कथानकों पर 
हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रकार के सम्बन्ध कुल की प्राचीनता तथा 
उत्तमत्ता घोषित करने फे लिए पुरा काल में प्रायः दशाए गए हैं । 
मूल-स्थान 

प्रतौद्दारों का पूर्वतम ज्ञात निवास स्थान मध्य-राजपूताना में मन्दोर (जोध” , 
था । वह्दों हरिचन्द्र का कुल राज़ करता था| तदनन्तर एक शाखा दक्षिण की अं।र 
बढ़ी ओर उसने उज्जैन में अपनी शक्ति प्रतिष्ठित की । उज्जैन शुजरों का एक केन्द्र 
था, यह अमोघवष प्रथम के पत्र-ल्षेखों से प्रमाणित है जिसमें राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग द्वारा 
बहाँ के गुजरराज' की पराजय का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जैन हरियबंश भी 
बत्सराज को स्पष्टतः झरजन्ति का राजा फहता है ।* यह निर्षियाद है कि यह वत्सराज 
नागभट द्वितीय का पिता था | हससे हम यह प्रामाणिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि अपनी उत्तरी विजयों के पहले कन्नौज के प्रतीहार अवन्ति के स्वामी थे । 


धक्ति का आरंभ 
कुल की प्रतिष्ठा नागावज्ञोफ अथवा नागभट प्रथम के समय बढ़ी जिसने 


१, 779. 70., १० २६३-६७; इत भ्रमिलेस में विक्रम संबत्‌ १०१६ ७ ६४६ है ० 
का उल्हेल है और इसका विषय प० म० १० विजयपाक्देर के साभनन्‍्त मथनदेव का 
एक दान है । 

२. यही, १८, प्र० ६५, ६७, श्लोक ४; स्वालियर झमिलेख ( बही, १० १०७, ११०, 
श्लोक ३ ) के अनुसार लर्मण का प्रतीहार नाम इस कारण पड़ा कि उसने अपने शब्ुओं 
मेघनादादि के विरुद्ध शक्ति-प्रदर्शन ( प्रतिहरशविधेः ) किया था । 

३, थही. १८, ५० २४३, २४२, श्लोक ६ | 

४, 307. 092, १८६६, खण्ड १, भाग २, १० १६७, नोट २; देखिए 75. 
[74., ६, पृ० १६९४-६६, ]0ए०. 0९7५. 7.८(/., ( कलकता विश्ववियालय ), खष्ड 
१०, १० २३-२५ । 
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“शक्तिमान स्लेच्छराज की सेनाओं को” परास्त कर दिया और भड़ोच तक धावे 
मारे ।' निस्सन्देद म्लेच्छों से तात्पय यदाँ पश्चिमी भारत के अरबी लुटेरों से है । 
इसके घाद के दोनों राजा सवेथा दुरबल तथा नाम मात्र थे। चौथा, वत्सराज, 
झापनी विजयों के कारण पयोप्त कोर्तिमान्‌ हुआ। उसने भण्डी जाति ( मध्य 
राजपूताना के संभवतः भट्टी ) को परास्त कर उस पर अपनी प्रभ्ुता स्थापित की। 
बानी-दिन्दोरी ' तथा राधनपुर* के दानलेखानुसार उसने गौडनरेश धम पाल को भी 
परास्त किया। परन्तु अन्त में बत्सराज धुब द्वारा स्वयं परास्त होकर “मरु के मध्य! 
( रेगिस्तान ) में आश्रय ढूँढ़ने को बाध्य हुआ । 


नागमट द्वितीय ( लगभग ८०५-३३ ६० ) 


बत्सराज के याद उसका पुत्र नागभट ( द्वितीय ) ८०४ ई० के लगभग गडद्ढी 
पर बैठा | आरम्भ में उसने अपने कुल की विचलित राज्यलहमी को पुनः प्रतिष्ठित 
करना चाहा | परन्तु भाग्य उसके विरुद्ध था, और गोबिन्द तृतीय के दवाथों बह बुरी 
तरह पराजित हुआ । नागभट द्वितीय के प्रारम्भिक प्रयत्न जब इस प्रकार असफल 
दो गये तब उसने अपना रुख कन्नौज को ओर किया ओर उसका परिणाम वह हुआ 
जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ८१४ ६० के श्रारम्भ में गोविन्द ठृत।य की 
सत्यु के बाद दोनेवाले राष्ट्रकूटों के आन्तरिक कलह के कारण नागभट द्वितीय को 
उनके खतरे से फुरसत मिली | परन्तु बंगाल का घर्मपाल जो अपने संरक्षित राजा 
को गद्दी से उतार कर कन्नौज छीन लेने के कारण उससे असन्तुष्ट था, अब उसको 
ओर थढ़ा । मुदूगिरि ( मुंगेर ) के समीप दोनों सेनायें मिलों और घोर संघर्ष के 
बाद प्रतीद्वार राजा ने धर्मपाल को बुरी तरह पराजित किया । परिणामतः बह इतना 
शक्तिमान हो गया कि अन्भ, सिन्धु, विदर्भ तथा कलिंग के राजाओं ने उससे 
सहायता तथा संत्री की प्रार्थना की । ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि 
नाग़रभट द्वितोय ने निम्नलिखित प्रदेशों की भी विजय कीो--आनर्त्त (त्तरी 
काठियाबाड़ ), मालब अथवा मध्यभारत, मत्स्यों का देश ( पूर्वी राजपूताना ), किरातों 
का देश ( हिमालय के प्रदेश ), तुरुष्कों के प्रान्त ( पश्चिमी भारत के सिन्‍्ध आदि 
भाग ), और बत्सों का राज्य ( कौशाम्बी का प्रदेश )*। 


मिहिरभोज ( लगभग ८३६-८५ ६० ) 


अपने शासन के आरम्भ में ही मिहिरभोज ने प्रतीहार-शक्ति का संगठन 
आरम्भ किया जो उसके पिता रामभद्र के जन्मकाल में दुर्बल पड़ गयी थी। पहले तो 
उसने अपने राज्यारोहण के शोघ्र ही बाद बुन्देलखंड में अपने कुल की सत्ता फिर 
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से स्थापित का और नागभट द्वितीय के एक दान का नवीकरण किया जो रामभद्र 
के समय में व्यर्थ हो गया था ।१ इसी प्रकार वत्सराज द्वारा प्रदत्त और नागभट 
द्वारा नवीकृत गुजरात्रा-सूमि (सारवाड़) के एक दान का ८४३ ई० में उसने 
पुनरुद्धार किया' । उत्तर में उसकी सत्ता, जैसा कि गोरखपुर जिले में कलचुरि 
गुणाम्बोधिदेव को दिये श्षेत्रदान से प्रमाणित" है, हिमालय के चरण तक मानी 
जाती थी। इस प्रकार मध्यदेश में अपनी शक्ति स्थापित कर मिद्दिरभोज बंगाल के 
पालों की ओर मुद्ठा जो राजा देवपाल ( लगभग ८१५-४४ ई० ) के सशक्त शासन 
में एक बार फिर साम्राज्य निर्माण में संलग्न हो चले थे । देवगाल शक्तिमान दोने 
के कारण उसका उचित शत्रु था और कद्दा जाता है कि उसने “गुर्जरनाथ के दर्प 
को खर्ब कर दिया ।?४ पूर्वाभिम्रुख प्रसार इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने पर भोज 
दक्षिण की ओर बढ़ा जदाँ से निकल कर राष्ट्रकूट बहुधा कन्नौज पर टूट पढ़ते थे। 
दक्षिण राजपूताना ओर नमेदा तक के उड्जयिनी के समोपब्र्तों प्रदेशों को उसने 
रौद डाला । इससे उसके कुल शत्रु राष्ट्रकूटों से उसकी टक्कर अचश्यम्भावो थी और 
उनसे ८६७ ई० के पू्े कभी टक्कर हो गयी। परन्तु इस युद्ध में राष्ट्रकूटों के गुज- 
राती राजकुलीय भुबद्वितीय धाराव्ष ने उसे परास्त कर दिया" । तदनन्तर मिहिर- 
भोज का राष्ट्रकूटों की मूल शाखा के कृष्ण द्वितीय ( ८७४-६११ ६० ) से संघर्ष 
हुआ | परन्तु इन युद्धों का परिणाम रपष्ट नहीं। इस बात के प्रमाण हैं कि भोज 
पेद्दोश्या ( करनाली जिला )' ओर उसके पश्चिम के देशों तक* तथा दक्षिण- 
पश्चिम में सौराष्ट्र तक जा पहुँचा । 

अरब यात्री सुलेमान ने ६१ ई० में लिखते हुए भोज के शासन-वन्ध की 
उत्तमस्‍्ता तथा उसको सैन्य शक्ति, विशेषकर उसकी अश्व-सेना की सराहना की 
है। मिहिरभोज “अरबों का अमिन्न था? ओर “इसलाम का सबसे बड़ा शत्रु” 
समझा जाता था। देश समृद्ध, खनिज पदार्थों मे सुखी तथा ढाकुओों से 
सुरक्षित था | 

महेन्द्र पाल प्रथम ( लगभग ८८५०९१० ई० ) 
मिद्रिभोज का उत्तराधिकारी उसका पुद्र भहेन्द्रपाल प्रथम अथवा निर्भय- 
१. वहो, १६, पृ० १४-१६ ( बरद ताम्रपत्र )। 

२, पही, ५, प० २०८-१३ ( दौलतपुर, मध्यप्रदेश ) | 

३. वही, ७, १० ८४६३ ( कहला पत्र लेख )। 

४. वही ए०, १६२, १६४, श्क्षोक १२--ख्वोक्नतद्रविडगुर्जरनायदर्पम- 

४. ॥70. 47., १२, १० १८४, १८६, श्लोक ३८। |; 

६, पेहोआ श्रमिशेख में थानीय मेल्ले में कुछ श्रश्य-पिक्रेताओं के सम्बन्ध में “मोज 
देव के विजयी शासन” का उल्लेख है ( 720. ]70., १, पृ० १८८४--१६० ) ) 

७. देखिये नीये यथास्थान । 

८. 770. 50. (00०7६४., ५, ( १६२६ ), पु० १२६-११३ | 

६. इलियट 745(, ण [7079, खंड, १, पृ० ४ | 
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शांज* था जो ८८४ ई० के लगभग गद्दी पर बैठा । अभिलेशों से प्रमाणित है कि 
कके शासन की प्रमुख घटना राव्यारम्म में हो मगध ओर उत्तर बंगाल पर उसकी 
विज्वय थी । उना ( जूनागढ़ रियासत ) के दो लेखों से विद्त होता है कि ८८३ और 
४६६ ६० में उसको सत्ता सौराष्ट्र तक मानी जाती थी जहाँ उसके अधीनस्थ सामंत 
बलबमंन्‌ तथा अवनिबमन द्वितोय योग राज करते थे* । परन्तु जान पढ़ता है. कि 
इस पति की शक्ति उत्तर-पश्चिम की ओर लुप्त हो गयी। राजतरंगिणी से सूचित 
है कि उघर के प्रदेश जिन पर 'अधिराज” भोज ने अधिकार कर लिया था शंकरवमंन्‌ 
की दिग्विजय के समय थक्िय कुल को बाद में क्ौटा दिए गए? । संभवत: महेन्द्रपात 
प्रथम के पूर्व में व्यस्त दोने के कारण कश्मीर-राज ( ८पर३-६०२ ६० ) को अपने 
शह्देश्यपूर्ति का अवसर मिल गया। पंजाब में महेन्द्रपाल ने चाहे जितने प्रवेश खोये 
हों, पेहोआ के एक अभिलेख से निश्चित हे कि करनाल का जिला उसके पूबवर्ती 
शासक की भाँति ही उसके शासन में दी बना रहा ।* 

महेन्द्रपाक्ष सादित्यिकों का उदार संरक्षक था। उसकी राजसभा का सबसे 
देदीप्यमान्‌ साहित्यिक नक्षत्र राजशेखर था जिसके अनेक सुन्दर प्रत्थ आज उपलब्ध 
हैं। इनमें से विद्यात हैं-कर्पूरमलरी, बाल-रामायण, बाल-भारत, काव्य मीमांसा । 


महीपाल ( लगभग ९१२-९४४ ई० ) 


६१०३ई०के लगभग महेन्द्रपाल प्रथम की सृत्यु के पश्चात्‌ राज्य में कलद शुरू हुआ | 
पहले तो उसका पुत्र भोज ढ्वितीय कोकल्लचेदि' की सहायता से गद्दी पर बैठा परन्तु 
उसके विमातापुत्र महीपाल ने हषदेव चन्देल की सद्दायता से शीघ्र उससे राज्य छीन 
लिया *। महदीपाल के नाम क्षितिपाल, विनायकपाल, और हेरम्बपाल भी थे। शासन- 
काल के आरम्भ में दी उसे राष्ट्रकूटों के आक्रमणों का सामना करना पढ़ा । गोविन्द 
खतु्थ के खंभात के पत्रलेखों से बिदित होता है कि इंद्र तृतीय ने मद्दोदय (कन्नोज)* 
ऐसे शब्ुनगर को “पूणतः नष्ट कर दिया ।” अपने सामन्त नरसिंह चालुक्य को साथ 
क्ेकर पू्े में प्रयाग तक उसने छूटा । लगभग ६१६-१७ ई० के इस आक़मण से 
काम उठाकर पालों ने अपने खोये हुए पेठक प्रदेशों को शोखनद के पूर्वी तट तक 
स्वायत्त कर लिया। इस प्रकार यद्यपि मद्दीपाल को अपने राज्य के कुछ दूरस्थ प्रदेश 
खोने पड़े परन्तु शीघ्र अपनी कठिनाइयों को जीत अपने पिता की बिजय-भावनाओों 


१. उसके दूसरे नाम महेन्द्रायुघ, महिषपालदेव, निर्भनरेन्द्र आदि ये | 

२. 79. पा06,, ६, ए० १-१० । 

है. खंड १, भाग ५, शल्ोक १२१ ( स्ताइन, १० २०६ )। 

॥ द 770., १, ४० २४२-२४० ( पेहोआ प्रशस्ति )। 

६. बहा, १, (० २४५६, २६४, शल्लोफ १७; ० ३० 

६. बही, १, ६० १२२, पंक्ति १० । अप जज बच] 
७. वही, ७, धु० १८, ४१, श्लोक १६ | 
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को भरितार्थ करने के अर्थ वह कटिवद्ध हुआ । “प्रचण्ड-पारडब”" की भूमिका 
के एक प्रशस्तिवाचक श्लोक से विद्त होता है. कि उसका प्रभुत्व मुरक्त ( नमेदा- 
प्रदेश के लिवासी ), मेखल (अमरकंटक के निवासी), फर्िंग, केरल, कुलूत, कुंवल 
तथा रसठ ( प्थूदक के पीछे बसने बाले ) तक सानते ये। परन्तु जान पड़ता है कि 
महीपाल के शासन-काल के अन्तिम यष कृष्ण हतीय राष्ट्रकूट के उच्तरो आक्रमशों 
हारा अशान्त हो उठे'। अलससऊदी, जिसने सिन्धु की घाटी का हिजरी ३०३- 
३०४० ६१४५-१६ ई० में भ्रमण किया और अपने यात्रा वृत्तान्त हिजरी ३३२० ६४३- 
४४ ई० में लिखे, बकरा की सेन्य-शक्ति की बड़ी सराहना करता है। बझुरा 
प्रतीदार अथवा पड़िद्ार शब्द का अपश्रंश जान पढ़ता है। यह अरबी इतिहासकार 
तत्काज्ीन राष्ट्रकूट-प्रतीद्वार शबञ्बुता का भी उल्लेख करता है? । 


महीपाल के उत्तराधिकारी ( ९४४-१०३६ ६० १) 


विनायकपाल ( मद्दीपाल ) के पुत्र और उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल हितीय ने 
प्रतीद्वरसत्ता पूर्ववत्‌ बनाये रखी, परन्तु देषपाल ( जो ६४८ ई० के शीघ्र पू्वे गही 
पर घैठा ) के शासन-काल में चन्देल्ल शक्तिमान द्वो चले* । इससे स्पष्ट था कि प्रती- 
हार साम्राज्य की सखृद्धि के दिन अब समाप्त हो गये और उसकी चूलें दिल गयीं। 
विजयपाल के समय तक पहुँचते-पहुंचते यद्द साम्राज्य निम्नलिखित सात शक्तियों में 
बेंट गयाः-(१) अन्दिलवाड़ के चालुक्य, (२) जेजाकभुक्ति के चन्देल, (३) ग्वालियर 
के कच्छपघात, (४) ढादल के चेदि, (४) मालवा के परमार, (६) वृक्षिसी राजपूताना 
के गुदिल, और (७) शाकम्भरी के चाहमान। इस प्रकार राज्यपाल के दसवीं सदी 
के अंतिम दशक के लगभग राज्यारोहण के समय प्रतोद्दार-कुल् को महष्ता ओर शक्ति 
नष्ट हो चुकी थी। उसके शासन-काल में उत्तर-पश्चिस के मुसलमानों ने भारत के हरे 
भरे मेदानों पर अपनी काक-दृष्टि डालनी शुरू को | उनके विरुद्ध उद्घांडपुर ( पश्चात्‌ 
भटिंडा ) के शाहियों ने स्वदेश की रक्षा के लिए समकालीन हिन्दू राजाओं का जो 














१. पंक्ति ७। कार्ल केपल्कर का संस्करण ( १८८४ ), १९ २,/-- 
नमितमुरलमौल्िः पाकल्षो मेकल्लानां, 
रणकलितकलिज्ः केलितटकेरलेन्दोः । 
झजनिजितकुलूतः कुन्तलानां कुटारः 
इठदृतरमठभीः भीमहीपालदेव! ॥ 
२. साश0णए 0० &2ापुं, पृ० २९७०-६८ | 
३. इब्चियट, ॥75007ए ए वगतां2, खंड, ३, पु० २१-२३. । 
४. खजुराहो का ढेख, 7209. [70., ३५ प० १२६-२८, १३२-१३३१, रखो 
२३ और ११। यशोवम॑द्‌ चन्देक्ष इसमें “गुजरों को जक्घानेवाक्षा?, तथा “काहंजर दुगे 
, का विजेता” कहा गया है। 
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संघ संगठित किया उसमें राज्यपाज्ष भी सम्मिलित था |" पहले तो उसने सुल्तान 
सशुक्तिगिन के विरुद्ध जयपाज्ञ की सद्दायता के अर्थ ६६१ ६० में एक सेना भेजी और 
दूसरी दिजरी २३६-१००८ई० में जब जयपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी आनंदपाक्ष 
के विरुद्ध महमूद ने युद्ध यात्रा की । दोनों अवसरों पर हिन्दू संघ की सेनायें परा- 
जित हुईं। अन्त में १०१८ ६० के दिसम्यर में राज्यपाल की बारी आई। परन्तु 
महमूद से टक्कर लेने का साहस न कर सकने के कारण वह गंगापर बरी को भाग 
गया। प्रतीहार-राज के इस दुबल्नता-प्रदर्शन से चन्देलराज गएड पत्यग्त कुपित 
हो उठा और उसने अपने युवराज विद्याधर के नेतृत्व में उसे दंडित करने के लिये 
सेना भेजी । विद्याधरदेष ने राज्यपाल को मारकर उसकी गद्दी उसके पृत्र त्रिलोचन- 
पाल को दे दी ।* जब महमूद को इसकी सूचना मिली तब दिजरी ४१०७ 
१०१६ ईं० के पतमड़ में वह दलबल सद्दित कन्नौज की ओर बढ़ा और युद्ध में 
त्रिज्ोचनपाल को पूर्णतः परास्त किया। परन्तु त्रिलोचनपाल मृत्यु के मुख से बच 
गया ओर उसका १०२७ ई० तक जीवित रहना प्रमाणित है। इस कुल का अग्तिम 
राजा यश:पाक्ष था जिसका उल्लेख १०३६ ई० के एक अभिलेख? में मिलता है । 


४ गाहड़वाल 
अराजक परिस्थिति 


प्रतीद्वार-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ गंगा-यमुना के द्वाब में बहुधा भाक्रमण 
होने क्षगे । दिजरी ४२४० १०३३ ६० में पंजाब फे शासक अहमद नियाल्तिगिन ने 
गंग अथवा गांगेयदेव चेदि के राज्य में काशी तक धाबा मारा*। इस बात के प्रमाण 
मिक्षते हैं कि गांगेय देव तथा उसके पुत्र कर्ण ( लगभग १०४१-७२ ई० ) दोनों ने 
उत्तर की ओर बढ़कर, कुछ देश जीते । बसह्दी पत्रलेख" के एक महत्वपूर्ण श्लोक 

१, ब्रिग्स, फिरिश्ता ( पमां&६09 ० ४८ ए5९ ०0 (॥९ १णाधार्तेबा 
र0जश' ), खंड १, पू० १८, ४६ | 

श्‌. के ० था, पृ० २८४८७ | 

/ ३, के प्रतीहवर कुल के पतन के पश्चात्‌ प्रतीह्वर सर्वया हीं 
विमिन्न प्रानतों में शासन करनेवाले अनेक प्रतीह्वर बाबा के नाम हमें बात 
मलयव्मन्‌ का कुरेइ ( ग्वालियर रियासत ) पत्रलेख जो विक्रम संवत्‌ १२०७ का है, “उसके 
आता जवमंन्‌ का विक्रम संवत्‌ ११०४ का लेख (०8. 7२९9. 0. 5. ए, ८., १६ १४- 
कर ४६; भंडारकर की सूची, नं० ४७३ और ४४१ )। पटना विश्वविधाज्ञय के डा० 


को भी कोटा रियासत में मत्नयवंन्‌ का एक खंडित ले 
2छां8/9%॥2 707८8 में इसका सम्पादन किया है। की 


४. इन्चियट, 7775000ए 0६ [08 खंड, २, पृ० १२३-२४। 
"४५ गाते, 8॥(., १४, प्रृू० १० ३, पंक्ति ३। 





( रछे£४ ) 


से प्रमाणित है कि भोजपरमार ( लगभग १०००-१०५० ई० ) ने कन्नौज के भान्त 
पर हमले किये। हस प्रकार जब प्रृथ्वो नाशकारी आक्रमणों से आकान्त हो उठी 
तब चन्द्रदेष नामक एक गाहड़वालकुज्लीय व्यक्ति ने उठकर अपने विक्रम द्वारा 
“प्रज्ञा के दुःख” का अन्त किया।* 


ह 


इतिहास में गाहड़वालों का प्रादुर्भाव इतना आकस्मिक है कि उनके मूल के 
सम्वन्ध में कुछ टीक-टठीक निश्चित करना कठिन है। कुछ विद्वानों का मत है. कि 
वे प्रसिद्ध राष्ट्रकूटों श्रथवा राठौरों की एक शाखा थी । परन्तु यद्द रदृत्य की बात है. 
कि गाहड़वालों के बहुसंस्यक अभिलेखों में से किसी में उनका सम्बन्ध प्रख्यात 
सूर्य अथवा चन्द्रवंश से नहीं जोड़ा गया है और उनकी अलनुश्रतियाँ ययाति के 
किसी सुदूर वंशज से उनका सम्बन्ध स्थापित करती हैं। किसी प्राचीन पौराणिक 
व्यक्ति के साथ उनका सम्पक नहीं माना थया है। इससे क्‍या यह संभव है कि 
आरम्भ में वे इस द्वेश की कोई नगण्य जाति के रहे हों जो राजनीतिक शक्ति 
स्वायत्त कर और आझण धम को संरक्षित कर क्षत्रिय विख्यात हुए । 


चन्द्रदेव 


जान पढ़ता है कि चन्द्रदेव ने गोपाल नामक किसी राजा को परास्त कर* 
कभी १०८० और १८८४ के बीच काग्यकुध्ज में गाहद्बाज्ञ राजदुज्ञ की प्रतिष्ठा 
की अपने अभिलेखों में चंद्रदेष ने परमभटूरक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के सश्नाट 
परक बविरुद धारण किये और अपने को काशी (बनारस), रद कोशल (फैजाबाद 
ज़िला), कुशिक ( कन्नौज ), ओर इन्द्रस्थान (दिल्ली) के “तीथ स्थानों का त्राता”* 
कट्दा । इस प्रकार उसका राज्य-विस्तार पूरे संयुक्त आन्त पर था । यद्द तकसद्ध है कि 
उसने बंगाल के बिजयसेन के आक्रमणों का भी सफल प्रतिरोध किया । उसकी 
अन्तिम ज्ञात तिथि १८६६ होने के कारण चन्द्रदेब ११०० ई० के लगभग मरा दोगा। 


गोविन्दचन्द्र 
बन्द्रदेव के पुत्र तथा उत्तराधिकारी मदनपाल के सम्बन्ध में कोई ज्ञातव्य ज्ञात 

नहीं | १११४ ई० के शीघ्न-पूर्णे उसका पुत्र गोविन्द्चन्द्र” गद्दी पर बैठा । पिता के 
जीवन-काल में दी इसने शासन में विशेष भाग क्षिया था । युवराज की द्वेसियत से 
११०६ ई० में उसने गजनी के बादशाह मसऊद्‌ तृतीय ( १०६८-१११४ ई० ) के 
सेनापति हजीब-तुगातिगिन के मुसलिम शक्रमण का सफल प्रतिरोध किया । 

१. वही, १८, १० १६, १८, पंक्ति ४। 

२. “गाधिपुराधिप” गोपात्न का सद्देद महेठ-छ्लेख ( 76. 67, १७, १० ६१- 
६४; वहे, २४, पृ० १७६; ].4.5.8., ६१, अ्रतिरिक्त संख्या १ एृ० ६० )। 

३. ते, 3॥., १४, पृ० ७, ८, श्लोक ४; १८, पृ० १६, १८, पंक्ति ४। 

४« म्र४॥07 ० ए&छाबप्र], पृ० ३०७०-११ । 


( रे४ई ) 


यह प्रमाणित है कि गोविन्दचर्द्र ने अवसानोन्मुख पाल-साप्नाव्य पर भी 
थाये किये और मगध के भाग जीत कर अपने राज्य में मिला क्षिए | यह उसके दो 
दानों से सिदूध है। इनमें से एक ११२६ ६०' में पटने जिले के एक गाँव का था 
और दूसरा ११४६ ई० में' ऊँगेर जिले (मुद्रागिरि) के एक श्रन्य गाँव का । स्षट है 
कि दोनों स्थान गोविन्द्चन्द्र के शासन में थे। उसने दशाण अथवा पूर्वी मालवा 
की भी विजय की । संक्षेप में वह अत्यन्त शक्तिमान हो गया भर उसका यश 
दूर-दूर के देशों में फैल गया । उसकी मैत्री कश्मीर के जयसिंद ( ११२८-४६ ईं० ) 
तथा गुजरात के सिद्धराज जयसिंद ( लगभग १०६-११४३ ६० ) ओर संभवतः 
दक्षिण के चोलों से भी थी। गोविन्दचन्द्र के शासन-काल में उसके मेघाबी सन्धि- 
पिम्दिक ताज्मीधर ने अपना कृत्य-कल्पतरु ( कल्पदुम ) रचा जो व्यवद्दार 
( कानूनों ) का एक अमुल्य प्रत्थ माना जाता है। 


विजयचन्द्र 


गोविस्दचन्द्र के पप्मात्‌ उसका पुत्र विजयचन्द्र (१५४ ई० के शीघ्र बाद 
गही पर थेठा। प्रथ्वीराज-रासो में उसकी विस्तृत विज़यों का वर्णन है। 
परन्तु इन चारण-कथाओं पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। पिता की 
ही भाँति बिजयचन्द्र भी मुसलमानों के बिरुद्ध फोलादी दीवाल सिद्ध हुआ' । उसने 
व अ क रो अथवा उसके पुत्र खुसरौमलिक (जिसने अलाउद्दीन गोरी द्वारा गजनी 
पे जाने पर लाहोर पर अधिकार कर लिया था ) को परास्त कर लौटा 
दिया । पूष नल हज यह पर गाहड़वाल सत्ता कायम रखी | 
परन्तु एक अ त होता है कि पश्चिम में उसकी टक्कर विमहराज 
बीसलदेव से हुई जिसने विज्ञी उससे ब्रीन ली"। कक 


जयचन्द्र 
विजयचन्द्र का पुत्न ओर उत्तराधिकारी जयचन्द्र ११७० ई० की २१ 
रबिवार को गद्दी पर बेठा। कह्दा जाता है कि उसने देवगिरि के बा राजा पर 
आक्रमण किया, अन्दिलवाड़ के सिद्धराज को दो बार परास्त किया, ८ सामन्त 


१. 3. 8. 0. 7२. 5., खंड २, मांग ४) ( १६१६ ), पृ० ४४१-४७ | 
२. ४. [70., ७, पृ८ ६८६६ | 
३५ आर ४ हक संस्करण ( १८६६ ), प० ४। 

४. 70. “7६. १४, पृ ७, ९, शलोक ६--मुवनदक्षनदेलाइम्यहम्मीरनारीनवल 
चक्दपाराधोवमूलोकाप:।. दम 
४. . 2. 5. 8., २८८६ ( खंड ५५, भाग १ ) प० ४२, श्छोक 

» ६१ २ 
प्रकार बह लिश्वास कि दिल्ली पृथ्वीराज तृतीय के समय ही चाहमानों के भरकर में 
श्रायी निराधार है | कश्षनियों में शनज्पाल तोमर को विह्क्षिफ अयवा दिल्ली का निर्माता 
कहा गया है। थे तोमर संभवतः कद्दौज के राजाओं के सामत्त ये | 


( २४७ ) 


राजाओं को बन्दी फिया और यवनराज सिह्ाबुद्दीन को कई बार पराजित किया। ये 
भारण-अनुभतियाँ साहित्यिक अथवा अभिलेख सन्वन्धी श्रमाणों से समर्थित 

होने के कारण सबवेथा त्याज्य हैं। जयचन्द्र की राज्य-सीमायें अपेक्षाकृत परिमित 
रही होंगी जैसा भौदानों और चन्‍न्देलों आदि के राज्यों के अस्तित्व से प्रमाणित 
है पूव में निःसन्देदद, जैसा एक अभिलेख" से सिद्ध हे, उसका प्रभर॒त्व गया प्रान्त 
पर बना रहा और बनारस भी गाहड़वालों की द्वितीय राजधानी बनो रही | जयचन्द्रू 
लक फक संयोगिता का स्वयम्तजर किया परन्तु उसके बीच ही प्रथ्वीराज ने 

हर लिया । 


जयचन्द्र के शासन-फाल की सबसे बड़ी घटना सिद्दाबुद्दीन गोरी का इमला 
था। ११६९१ ६० में उस यवनराज को प्रथ्वीराज ने तलाबड़ी के मैदान में परास्त 
किया और यह पराजय सुलतान के मन में इस कदर खटकती रही कि जब तक 
वूसरे वर्ष लौटकर उसने चौद्गानराज को परास्त कर मार न डाला तब तक उसे चेन 
न मिक्ती। जयचन्द्र इस युद्ध से प्रथकू रहा, संभवतः यह विचार कर कि प्रबत 
प्रतिस्पर्धी प्रथ्वीराज के नाश से उत्तर भारत में उसकी सत्ता निःशंक' दो 
जायगी। उसे ज्ञावन था कि उसका अन्त भी उपस्थित है। 
इरिश्यमद्न_ हिजरी ५६८-११६४ ई० में सिद्दाबुदीन गोरी ने कन्नौज 
ओर प्रस्थान किया ओर चन्दावर तथा इटावे के बीच 
जयचन्द्र से जा भिड़ा | युद्ध में जयघन्द्र मारा गया परन्तु उसका राज्य सिद्दाहुद्दीन 
ने उसके पृत्र हरिश्चन्द्र को लौटा दिया। ज्ञात नहीं दरिश्चन्द्र का अन्त कव 
ओर कैसे हुआ । परन्तु यह निश्चित है कि हिजरी ६२३--१२२६ ६० तक गंगा- 
जमुना का द्वाब मुसलमानों के द्वाथ में जा चुका था। 
प्रकरण का अन्त करने के पूर्व यह बता देना उचित द्वोगा कि 
संस्कृव साहित्य में जयचन्द्र का नाम उसको विद्या की संरक्षजता के फारण 
स्मरणीय है। उसके राजकथि तथा संस्कृत के विख्यात महाकवि 
ओह. भीद्ष ने इसी काल में फाव्यररचना की। नैषधचरित और 
खण्ड न-खण्ड-खाथ उसके अन्धों में मुख्य हैं। 


व्लनीननननननकन- नली लनन 


१, पाप, &छा5(. (पथ, खंड ४ ( १६२९ ), पृ० १४-३०) 7700, 88, 
500. 80708. १८८८०, पृ० ७३-८० । 

२. साधारण जन विश्वास, कि जयचन्द्र ने सिशदुद्दीन गोरी को भारत पर झाडमद 
करने के देतु आमस्द्रित किया, सर्या अमपूर्ण और नितान्त निराघार है। 


( रे४८ ) 


प्रकरण २ 
नेपाल" 
विस्तार 


नैपाल का बतमान राज्य हिमालय की दक्षिण भूमि पर दूर तक फैला हुआ 
है। इसका विस्तार पश्चिम में अ्रलमोड़ा जिले से पूर्व में दार्जिलिंग की पहाड़ियों 
तक श्रायः ४०० मील लम्बा है। परन्तु प्राचोन काल में वह गन्डक और कोसी 
नदियों के बीच केवल २० मील लम्बा और १४५ मील चौढ़ा था। इस छोटे दायरे 
के अन्दर जहाँ काठमान्डू और अन्य नगर अवस्थित थे वहाँ के निवासी अपना 

संसार से प_्थक जीवन व्यतीत करते थे। और यदि 
बाह्य सम्पक उनका वाह्य जगत्‌ से कोई सम्पक था भी तो बह अधिकतर 
तिब्बत और चीन से । बहुत कम अवसरों पर ही नैपाल का 
भारत से सम्बन्ध हुआ था। दृतीय शती ई० पू० के मध्य में अशोक ने उस घाटी 
के ऊपर अधिकार रक्खा होगा। क्योंकि, कद्दा जाता है कि अपनी कन्या चारुमती 
तथा जामाता देवपात खत्तिय (क्षत्रिय ) के साथ वह वहाँ गया और उसने अनेक 
स्तूप तथा बिद्ार बनवाये। ललितपाटन का नगर भी उसी का बनवाया हुआ कह्दा 
जाता है। तद॒नन्तर चतुर्थ शती ६० के बीच, जैसे--प्रयाग-स्तम्भ-लेख से विद्त 
होता है, नेपाल प्रत्यन्त का स्वतन्त्र देश था जो औरों के साथ समुद्रगुप्त को कर 
प्रदान करता था *। अशोक ओर समुद्रगुप्त के बीच काल के इतिद्वास के सम्बन्ध 
, «५ में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है। वंशावलियों! तथा 
अंगुवमंन स्थानीय आनुश्र॒ुतिक इतिदासों में आभीरों, करिशतों, सोम- 
बंशियों तथा सूर्यबंशियों के राज्य का ब्शन मिलता दै परन्तु 
उनका विथि-ऋम अत्यन्त अग्राह्य है। परन्तु छठी सदी ईसववी के अन्त तथा सातवीं के 
पहले ४० वर्षों तक पहुँचने पर दम अपेक्षाकृत प्रकाश में आ जाते हैं। यद काल 
उस ठाकुरी अंशुवमन्‌ ? का हे जिसको एकता युवान-च्बांग के बृत्तागत अंग-- शुन- 
फ्र--न के साथ स्थापित की गई है। वद लिच्छषि राजा शिवदव का पहले मन्त्री 
था और कुछ काल बाद धीरे-धीरे सारी राजशक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर उस 
घाटी का सच्चा स्वामी बन बैठा । उसने कम से कम ४४ वर्ष राज किया और संभवतः 
2४६४ ई० में आरम्भ होनेवाला एक निज न मी लत चलाबा चलाया। - 

१. देखिये सिल्वों लेबी का .6 पशु तं ( पेरित्त १६९०४ ) पर्सिक्ल लन्डन का 
९३४ ( हन्दन, १६२८ '; डी० राइट की सां॥णाए ० ४८०७), (केम्त्रिज, १८७७); 
गरव, 800 ६, १४, आदि; 09. प्रा5६, )१००४७.]90.; १; ४; प० र८४-२३४ | 

२. देखिये पीछे, ययात्थान | के 


है. परन्तु बंशायजियों? में अंशुवर्मन्‌ की तिथि प्रायः ७०० 
(्‌ पाठ, ध(., १३, पु० ४१३ ) | की मर व पे दी हु रे ! 


( २४६ ) 


कुछ बिठानों का मत है कि नेपाल पर दृषबर्धन का आधिपत्य स्थापित हो 
गया था परन्तु प्रस्तुत सामग्री की छानबीन से यह मत सत्य नहीं जान पड़ता ।* 
इसके विरुद्ध विदित यह द्ोता है कि नेपाल के ऊपर तिब्बत का प्रभाव अत्यधिक 
था और अंशुबमन्‌ ने अपनी कन्या का विवाह शक्तिमान तिब्बती नृपति ख्ांग- 
ब्त्सानगम्पी ( लगभग ६२६--४० ईं० ) के साथ किया था | 


अगली दो सदियों में नैपाल का इतिहास श्रन्धकार में खो जाता है। इस 
बीच केवल इतना दी अपेक्षाकृत *पष्ट है कि लिब्छुवि शासन की संभवतः पुनः 
प्रतिष्ा हुई और नैपाल के ऊपर तित्वत का आधिपत्य पूर्ववत्‌ बना रहा । ८७६- 
८० ई० में एक नया संवत्‌ संभवतः विदेशी आधिपत्य से स्वतन्त्र होने के उपलक्ष में 
चलाया गया । उम्रके बाद प्रायः सवा सौ वर्ष का नैपाली इतिहास एक बार फिर 
अन्धकार में खो जाता है परन्तु १६ वीं सदी के आरम्भ से हमारा ज्ञान नये आधार 
पर प्रस्तुत द्ोता है । दरबार-पुस्तकालय ओर अन्य स्थानों में सुरक्षित बहुसल्यक 
हस्तलिपियों में क्रमिक राजाओं की लम्बी शूंखलाएँ लिखों हुई मिल जाती हैं। 
परन्तु इन राजाओं में से कोई विशेष कोतिमान्‌ नहीं है। भारत, तिव्वत और 
चीन के साथ नेपाल का व्यापार खूब चलता था ओर वहद्दाँ के निवासी समृद्ध और 
सम्पत्तिबान्‌ हो गये थे। इसके अतिरिक्त यह भी पता चलता है कि तिरहुत के 
कर्णाटक राजा नान्यदेव ने १२ वीं सदी के पूबा्ध में कभी अपना आधिपत्य नेपाल 
पर स्थापित किया। गुरखों द्वारा १७६८ ई० में नेपाल की विजय के शीघ्र पूर्व का 
इतिद्वास साधारण इतिदास-पाठक के आकर्षण का विषय नहीं । 


बौद्ध धर्म 


नैपाल में बोद्ध धर्म का प्रचार संभवतः अशोक के आगमन के साथ हुआ | 
परन्तु उप्तके विकास की मंजिलों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है। हम 
यह भी नहीं जानते कि तान्त्रिक महायान वहाँ किस प्रकार फैल गया। काल्लान्तर सें 
घोद्ध धम का तीमता से ह्वास हो चला और नियमों के प्रति रच्छूंखलता इस मात्रा 
में बढ़ी कि प्रश्नजित भिकु का विवाह करना तथा अन्य पार्थिव बृत्तियों का आश्रय 
अनुचित न समझा जाने लगा। आज़ नैपाल का बौद्ध धर्म हमारे सामने ही 
हिन्दुत्व के पाश में निरन्तर जकढ़ता जा रहा है और यह निश्चित है कि वह 
हर ा में सबेथा खो जायगा। नेपाल का प्रमुख हिन्दू देवता पशुपति 
(शिव ) है । 


१. देखिए |5009 ० ६०॥४ए], १० ६२-६६--अन्न परमेश्वरेश तुपारशीक्ष 
भुवो दुर्गाया गहीतः करः ( इर्षचरित, कल्धकता सं०, पृ० २१०-११ )। 





( २४० ) 
अकरण ३ 
शाकम्भरी के चाहमान 


हैं. 


हम्मीर-मद्दाकाव्य और पृथ्वीराज-बिजय के अनुसार चाहमान ( चौद्दान ) 
खूये के पुत्र चाहमान नास के अपने पूबेज के वंशज थे। 'चारण-अलुभ्रुतियाँ उन्हें 
भार “अग्निकुलों? में से एक मानती हैं । इससे तात्पर्य सम्भबतः यह हुआ कि वे 
भी विदेशी राजकुलों में से एक थे जिन्होंने अ्म्निसंस्कार द्वारा हिन्दू सामाजिक 
व्यवस्था में अपनी जगह ऊँची बना ली' । 


इस इल के प्रधान राजा 


भारतीय राजनोति के ज्षेत्र में सदियों तक चाहमानों का दवदवा बना रहा | 
इस जाति की अनेक शाखाओं में प्रमुख शाकम्मरी अथवा सांसर की थी। विक्रम 
संबत्‌ १०३० 5६७३ ई० का इर्ष-प्रत्तर-लेख (जो इस कुल का पहला लेख' है ) 
नागभट द्वितीय प्रतीद्वार के समकालीन गूव्क प्रथम तक चाहमान इतिहास को ले 
जाता है, यद्यपि साहित्यिक प्रन्थों में इस कुल की बंशतालिका ओर पूर्ण वासुदेव 
अंकयरब (न लिखी मिलती हे। १२वीं सदी के आरम्भ के लगभग 
झजयराज ने अजयमेरु अथवा अजमेर नगर बसाया और उसे 
महल्नों तथा मन्दिरों से अलंकृत किया । इस कुल फा दूसरा प्रसिदूध राजा विप्रह- 
राज चतुर्थ बोसलदेव (११५३-६४ ई०) हुआ । कहद्दा जाता है 
विभदराज चतुर्थ कि उसने हिमालय तथा विन्ध्याचल के बीच की सारी भूमि 
पीसक्देव पर अधिकार कर लिया? । इसमें सन्देह नहों कि इस बक्तव्य 
में प्रशस्ति-वाचक अतिरंजन है, परन्तु बिजोलिया ( भेवाड़ी ) 
में मि्ने एक लेख से उसका दिल्ली जीतना प्रमाणित है” जिसे, हमारे विचार में, 
उसने विजयचन्द्र गाहड़बाल से छीना दोगा"। सफल सैन्य-संचाज्ञक होने के 
अतिरिक्त विभ्दराज यीसक्देव स्वयं प्रतिभाशाली कषि तथा साहित्यिकों का 
संरक्षक था। ढाई-दिन-का-फोपढ़ा' नामक मस्जिद की दीवार में छगे 
१. अग्निकुक् से यह निष्कर्ष कुछ विद्वान नहीं मानते। थे झ्ग्नि संस्कार द्वारा 
विदेशी कुछ का हिन्दू होना स्वीकार नहीं करते । 
रे है) २ म 70., र्‌, पृ० ११६-२० | 
३६ 470., /7:7., १६, पु० २१६ | 
४. ]. 8. 5. 8., ५४, भाग १९ १८८६ ), पु० ४२, शक्कोक २२। 
४, देखिये ऊपर । 
६. गह मस्जिद उसी प्रजा द्वारा बनवाया पहले का एक कालेज कश जाता है । 





( श४१ ) 


फ्त्थर पर खुरे दरकेलि-नाटक के कुछ भाग कुछ दिन हुए मिले थे। यह 
नाटक विभदराज का रचा हुआ माना जाता है। इसो रूप में अन्यत्र उपलब्ध 
वलित-विप्रहराज” की रचना मदहाकति सोमरेव ने वीसलदेव के चरित के 
बखान में को थी। इस राजकुल का सबसे बड़ा राजा मुसलिम इतिदासकारों का राय 
पिथौरा अथवा प्रथ्यीराज ठृतीय (११७६-६२ ई०) था। 
पृष्वीराश घृतीय इस राजा के व्यक्तित्व पर एक अदूभ्रुत प्रभामंडल है जिसने 
रोमांचक जनश्रुतियों ओर गानों का उसे नायक बना दिया 
है। कन्नौज के जयचन्द्र के साथ उल्‍्का सदूभाव न था, और अनुश्रुतियों से बिदित 
दोता है कि जयचन्द्र जब अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंत्रर कर रहा था तब 
पृथ्वीराज एकाएक वहाँ जा पहुँचा और उसकी कत्या को बलपू्षक ले भागा । 
पृथ्वीराज ने चन्देलराय परमादि अथवा परमक्ष ( ११६४--१२०३ ६० ) पर भी 
झाक्रमण किया और मद्दोबा तथा बुन्देलखंड के अन्य दुगे छीन ल्षिए ! गुजरात के 
समकाक़ीन राजा भीम टिितीय चालुक्य ( लगभग ११७६-६१२४० ई० ) के साथ भी 
संभवत: प्रथ्वीराज का युद्ध हुआ | पश्चात्‌ सांभर तथा दिल्ली का स्वामी दोने के 
मनाते उसे सिहाबुद्दीन गोरी के हमलों का सामना करना पढ़ा। गोरी धीरे-धीरे हिन्द 
के हरे-भरे मेदानों की ओर बढ़ता आ रहा था। तक्ावड़ी के पहले युद्ध ( दिजरी 
५८७-- ११६१ ई०) में विजय प्रृश्वीराज के दाथ रही और मुसलिम सेना इस थुरी 
तरदद पराजित हुई कि बह स्वयं सिद्दाबुद्दीन को चोहानों के विकट आक्रमण से 
बढ़ी कठिनाई से बचाकर ले जा सकी * । यद्‌ पराजय सुलतान के मन्त में दिन रात 
ख़कटती रद्दी और इसके निराकरण के अर्थ अगले दी साल दिजरी #८८--+११६२६० 
में सेना संगठित कर बह फिर हिन्दुस्तान लौटा । प्रथ्वीराज ने पड़ोसी राजाशों को 
सहायता के लिए आमन्त्रित क्रिया ओऔर उन्दोंने उत्साहपूर्वक उसे अपना सदयोग 
दिया भी* | परन्तु जयचन्द्र इस खतरे के विरुद्ध उपचार से सर्वथा प्थक्‌ रहा, यथपि 
उससे शीघ्र सम्भूत विपत्तियों से वद्द स्वयं अपनों रक्षा न कर सका। युद्ध में 
मुसलमानों ने हिन्दुओं का वध कर सबनाश” उपस्थित कर दिया और सूर्यास्त 
होते-दहोते दिन्दू सेना पूर्णवः अव्यवस्थित दो गयी। प्रथ्वीराज जीवन की रक्षा के 
लिए रण-श्षेत्र से भागा परन्तु सरसुती ( सरस्वती ) के तट पर पकड़ कर मार ढाला 
गया। विजेता ने अजमेर झोर तुरत बाद दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। 
परन्तु चौह्न राजकुल का भ्रभी अन्त न हुआ ओर दूरदर्शी सिद्दाबुद्दीन ने अजमेर 
का प्रदेश पृथ्वीराज के एक पुत्र को “झनुवर्षीय फर देने की प्रतिक्षा करने पर” 
हे दिया) । परन्तु अपने चाया हरिराज़ के विरोधाचरण से बाध्य होकर उसे रण- 
१, ब्रिग्स, फिरिश्त (स्रीं5009 ० पा 756 ० फ्रेढ जैगराग्रारवेशा 
20शश, खंड १, पु० १७२ )। 
२. ब्रिग्स, फिरिश्ता, खंड १, पु० १७४. 
३. वही, १० १७७-७८; देखिये शाज-उश्न-मश्नासिरः इश्चियट, [73077 ० 770[8, 
२, १० २१४, २१४, २१६. प्थ्कीराज के इस पुत्र का गाम गोल अपया कोक्ष खिला है| 
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थम्मोर चला जाना पड़ा जहाँ चाहमानों की एक शाखा प्रतिष्ठित हुई । उसका अन्त 
खल्ाउइद्दीन खिलजी ने १३०१ ई० में किया । कुतुबुद्दीन ने दरिराज को कुछ काल बाद 
परास्‍्त कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया । 


प्रकरण ४ 
सिन्ध 
विस्तार 


मुल्तान से समुद्र तक सिन्धु के निचले काँठे का प्रदेश सिन्ध कहलाता था | 
परिचम में उसका विस्तार बलूचिस्तान के एक बड़े भाग पर था और पूव्त में यहद 
भारतीय मरू से सीमित था । इसके प्राचीन इतिहास के 

सामपझी की संबंध में हमारा ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है। सामप्री प्रायः 
स्वल्पता अरब लेखकों के वृत्तान्तों तक हो परिमित है । अरब आक्रमणों 

के समय सिन्ध उस राजकुल के शासन में थ। जिसे त्राह्मण छल 

ने प्रतिष्ठित किया था| इस कुल के पहले इस राज्य पर राय राचकुल का अधिकार 
रे था । राय छुल में कुल पाँच राजा हुए जिनके शासन-काल 
कुल का योग- १३७ वर्ष है । इस कुल की राजधानी अलोर 

( बरतेमान रोहरो के समीप ) थी । जब चीनी यात्री युवान-च्बांग भारत में भ्रमण 
कर रद्दा था (६२६--४५ ६० ) तब सिन्ध का राजा एक बोट शुद्र ( शुन्‍तो-लो )" था, 
ओर यदि यह राजा सिहसराय ही था, जिसकी अत्यधिक संभावना है, तब इस 
रायकुल्ञ के मूल के संबंध में निश्चय हमारे पास पर्याप्त सामग्री 

हक्क का. है। संभव्तः इसी नृपति का दृ्ष से युद्ध हुआ ।* इस कुल 
राजकुलल के अन्तिम राजा; साहसी, की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके प्राह्मण 
सन्‍्त्री, छछ ने उसकी विधवा से विवाह कर लिया और साथ 

ही उससे गद्दी भी स्वायत्त कर ली। ४० बे के उसके दोध शासन में उसका राज 
प्रसार तथा सत्ता में बढ़ा, और लिखा है कि उसकी सीमाएँ 

मुस्तिम कश्मीर की सीमा तक पहुँच गई'। उसका पुत्र अपने च्चा 
झाकमण (छल के शअ्ञाता ) चन्द्र श्रथवा चन्द्र के बाद सिन्ध के 
सिंहासन पर बैठा । उसे एक प्रबल अरबी हमले का सामना 

करना पड़ा । सिंदल से ईरान के शासक हृज्जाज के पास भेजे रत्नादि मेंटों से भरे 
जहाज को देचुल के निवासियों ने पकड़ लिया था| उन्हें दण्ड न देने के परिणाम 


अजननीनीनीन-ननननी नमी कि लिनना+ + जन 
न निनननन वन ऑफ जीओन न न. »+» - 


१. बाटर्स, २, पु० २४२ 
३. कावेल-यमत हट एष॑-चरित, पृ० ७६.--अत्र पुरुषोत्तमेन सिन्दुराज प्रमष्य 
क्षतमी:ः आत्मीकृता ( इषं०, कक्षकता सं०, पु०, २१०-११ ), 


€ २४३ ) 


स्वरूप यह आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण का नेता मुहम्मद इब्न कासिम था| 
हिजरी ६३-७१०२ ई० में उसने देखुल पर हमला किया और बहमनाबाद पर अधि- 
कार कर लिया । ७२३ ई० में मुल्तान जीव कर उसने सिन्ध को विजय पूरी की। 
खलीफा उमर के शासन-काल में दिजरी १५-६३६-३७ ई० में ही इन लूट के हमलों 
का आरम्भ हुआ था जो अब समाप्त हुआ | सिन्ध पर अधिकार कर चुकने के बाद 
करवों नेप्रसार की प्रबल नीति अपनाई और जुनैद, जो खलीफा दिशाम (७२४-४३६ ०) 
के समय वहाँ का शासक था, उस क्षेत्र में विशेष सयत्न हुआ । उसने अल बैलमान्‌ 
( भिनमल ? ) जीता और शोध जुजे ( पश्चिमी भारत का गुजर राज्य ) तथा 
अन्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, परन्तु उम्जैन पर उसका आक्रमण धावा मात्र 
सिद्ध हुआ । इस ओर संभवतः नागभट प्रथम ने उसे पीछे हटा दिया। इस काल 
के बाद प्रतोह्वार नरेश मुसलमानों और उनके धर्म के सबसे बड़े शत्रु सममे जाने 
लगे। इससे बाध्य होकर उनको बल्दरों ( बल्लभराज ) अथोत्‌ मात्यखेट के राष्ट्रकूटों 
से मैत्री करनी पड़ी । यदि प्रतीहारों ने सजग होकर उनको राह न रोक दी होती तो 
निश्चय भारत के अन्‍्तरंग प्रान्तों पर भी अरब अधिकार कर 
इस संपक का लेते | सिन्धु में बिजेताओं ने सहिष्णुता की दूरदर्शी नीति 
परिणाम अपनाई ।” इसमें संदेह नहीं कि इस्लाम का प्रचार हुआ परंतु 
हिन्दुओं के मन्दिर “ईसाइयों के गिरजाघरों, यहूदियों के 
सिना-गागों, तथा मर्गों की वेदिकाओं की भाँति पावन” समझे गए। आह्वणों को 
मन्दिरों के निमोण तथा जीर्णोद्धार कराने की अनुमति मिली थी। यद्यपि स्थान- 
स्थान पर अरब सेनाएँ नियत थीं परन्तु देश का भीतरी शासन अधिकतर स्थानीय 
हिन्दुओं के द्ाथ में ही था ओर ये खिराज ( भूमिकर ) तथा जज़िया ( जन-कर ) 
देते थे । भारतीय परिस्थितियों ने भी धीरे-धीरे अरबों के ऊपर अपना रंग चढ़ाया। 
उदाहरणतः उन्होंने हिन्दुओं से ज्योतिष और गणित सीखा और चरक के ग्रन्थ 
तथा पत्मतन्त्र की कथाओं के अरबी अनुवाद किए ।* 


उत्तरकालीन इतिहास 


सिन्ध का उत्तरकालीन इतिहास अधिकतर स्थानीय महत्व का है। अब मह 
सिन्ध के भीतरी गृह-कलह का संवाद सुनते हैं। मुल्तान और भमन्सूरा के अरबी 
प्रदेश परस्पर संघ करते हैं, उठते-गिरते हैं। ग्यारहवीं सदी में गजनवो सुल्तानों ने 


>मननीगन- नमन +ता। 2 ऑन जिन नननाननी “िनन-+मननननननन-ग-+-ननननन पमन+-+पनीननकनन-ननम+««म-म+% मम, 


१. श्ररयी आक्रमणों ने प्रमाणतः यह नीति जनता को तुष्ट करने तथा देश पर अपनी 
सत्ता प्रौद्ध करने के हेतु अपनाई | इसके अतिरिक्त रक्त के मिश्रण से उनके दृष्टिकोण में झंतर 
था जाना स्वामाविक ही था, विशेषकर जब विजेता अपने साथ ख्ियाँ नहीं क्षाये 

२. 09. प्रा5६, |२०४॥. ॥709, १, पु० २०-२४ । मैंने दोनों भागों का सत्ञाभ 
उपयोग किया है। यह प्रतण मध्यकाद्ीन हिन्दू राजबंशों के इतिहास के किये उपादेय 
सामग्री का भण्दार है । 


( २४४७ ) 


सिन्च का शासन प्रायः अरबों से छीन लिया। परन्तु महमूद की विजय जितनी 
विस्तृत उपरत्ते सिन्‍्ध में हुई उतनी निचले सिन्ध में न हो सकी | फ्षतः उसकी 
सृत्यु के शीघ्र बाद हिन्दू सुत्रों के नेठ॒त्व में निचल्षा सिन्ध प्रायः स्वतन्त्र हो गया। 
इन्होंने प्रायः तीन सदियों तक राज किया; फिर चौद॒हर्वी सदी के मध्य में राज्य 
की बागडोर सम्मों के द्वाथ में चली गई । 


प्रकरण ५ 
काबुल ओर पंजाब के शाही 
तुर्की शाही 


अपने साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ कुषाणों का सबेथा लोप नहीं हो गया। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भलेख के “दैवपुत्र-शाह्दी-शाहनुशाही” से सत्य ही कुषाण 
जाति के उन राजाओं से तात्पय लिया गया है. जो चतुर्थ शतों ईस्वी के मध्य तक 
पंजाब और काबुल में बच रहे थे। मद्दान्‌ मुस्लिम विद्वान्‌ अल्वेरूनी" इस सम्बन्ध 
में कुछ सामग्री प्रस्तुत करता हैं। उसका कददना है कि बर्ददतकिन्‌ के बंशजों ने, जिनमें 
से एक कनिक ( कनिष्क ) था (और जिन्हें बदद हिन्दू तुक कहता है ), शाहीय 
( प्रमाणतः संस्कृत 'शाही' अथवा कुषाण “शाह! का एक रूपान्तर ) उपनाम 
काबुल पर साठ पीढ़ियों तक राज किया। अल्वेरूनी का यद्द वक्तव्य कि ये सभी 
राजा एक दी कुल के थे सही या ऱालत दो सकता है, उनको संख्या (साठ ) के संयंध 
में भी उसे भ्रम दो सकता है, परन्तु यह संभव जान पड़ता है कि उनकी जाति 
कुषाण थी और उन्होंने अपना उपनाम शाद्दीय ( शाही ) रखा। बिद्वानों का विश्वास 
हैकि उनमें से एक युवान-च्वांग द्वारा उल्लिखित कि-आ-पि-शी (कपिशा) 
का्‌ बौद्ध-क्षत्रिय राजा था। चीनी-यात्री द्वारा डल्लिखित इस राजा के ज्ञश्रिय 
बण से इस ऐतिहासिक मत का वस्तुत: कोई विरोध नहीं है । इससे केवल यह्‌ 
सिद्ध द्ोता है कि उसके भारत-भमण काल तक बविदेशा कुषाण हिन्दू समाज 
में सर्वथा विज्ञीन हो गये थे। यहाँ हम उस प्रवृत्ति की ओर संकेत कर सकते हैं 
जिससे प्रेरित होकर कुषाणों ने हिन्दू देवता और नाम अपना लिये थे। तुर्को 
शादियों के सम्बन्ध में सिवा इसके प्रायः कुछ ज्ञात नहों कि अरबी आक्रमकों के 
साथ सातवीं सदी से नवीं के मध्य तक निरन्तर उनके युदूध दोते रहे' । इस कुल 


१. 80905 [7078, सचाउ का अनुवाद, २, पु० १०-११. झल्वेहनी का. 
पूरा नाम अझबू-रिह्वान मुहम्मद था। संस्कृत का यह परिइत था। उसके ग्रन्थ में साहित्य 
तथा विशान के ज्ेत्र में हिन्दुओं की विशेषताश्रों का झद्भुत बृत्तान्त सुरक्षित है। उसका 
जीपन-काल ६७१ ६० से १०४८ तक है। 

२. अरबी इतिहासकार इन राजाओं को रत्विल कहते हैं। इस शब्द का ठोक अर्थ 
शाव नहीं ( 727, साई, ०४४7. 70., १, पुृ० ७१ )। 
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का अन्तिम राजा, क्षरतूमोग्‌, अपने आहाण सन्‍्त्ी कक्षर द्वारा गही से झुतार 
दिया गया।" 


झाही 
सिंहासन ध्वायस कर बढ व नए राजकुल् की नींव ढाक़ी जिसे 
अल्वेरूमी ने 'दिन्दूशादीय” कहा है। उसके परचात्‌ क्रमशः सामन्द ( सामन्त ), 
कमलू , भीम, अयपाल, आनन्दपाल, तरोजनपास ( जिलोचनपाल ), और 
भीमपाल हुए ।' सिक्षों से अल्वेरूनी को इस सूची की पक्षतः पुष्टि हो जाती हैं 
परन्तु कल्दूज शाही और कश्मीरी राजाओं के युद्धों के सम्बन्ध में कुछ और 
नामों का उल्लेख करता है। इस प्रकार उसका लज्लिय, जिसने शंकरवमंन्‌ ( ८८है- 
६०२६० ) के गुजर-शब्रु को सहायता दी थी, संभवतः ऊपर की सूची का 
कल्लर था। यद भी पता चलता है कि गोपालबमंन्‌ ( लगभग ४०२-६०४ ई० ) 
के मन्‍्त्री प्रभाकरदेंद ने जिस अज्ञातनामा विद्रोहदीशाह्ी! को बुरी तरह परास्त 
किया था वह साम्रन्द अथवा सामन्त ही था। उसे 'उद्मारढपुर का शादी” कहा 
गया है क्योंकि हिजरी २५६ ८८७०-७१ ई० में सफ़्कारिद याकूब इस्न क्षेथ द्वारा 
काबुल-विजय के बाद राजघानी वहाँ दूट आई थी। सामन्त के सिक्‍के बड़ी संख्या 
में अक्रगानिस्तान और पंजाब में मिले हैं; वे गृषभ भोर अश्वारोद्दी-प्रकार के हैं 
ओर उन पर सामने की ओर “श्री-सामन्तदेव” लिखा है? । राजतरंगिणी का 
वक्तव्य है कि अपनो विजय के बाद कश्मीरी मन्त्री ने शाही राज्य तोरमाण को दे 
दिया जो संभवतः अल्वेरूनी का कमलू था। इस कुल का दूसरा राजा कश्मोर की 
रानी दिहा का नाना था जिसने क्षेमगुप्त (६५०-४८ ई० ) के राज्यकाल में कश्मीर 
में मीमकेश्वर का मन्दिर बनवाया | भीम का ज्ञान उसके सिक्षों से भी होता है। 
जयपाल के समय से मुसलमानों ने शादियों के ऊपर आक्रमण करने शुरू 
किये। उनका दवाव इतना भारी पढ़ा कि शाहियों के हाथ से अफ्रगानिस्तान निकल 
अपपाक्ष.. 7 उन्हें बाध्य होकर अपनी राजधानी अटिंदा 
( पटियाला स्टेट में ) हटानी पड़ी । 


इसने फिर सी सम्धि रह कर दी और सुल्तान के भेजे दूसों को रुसने बन्‍्दी सक 
कर सिया। सबुक्तरीन को क्रोधारिन का इस पर भड़क उठना स्वाभाविक ही 
था और वह जयपात़ के विरुद्ध बढ़ा । जयपाल ने दिल्ली, अजमेर, कालंजर, कभ्ौज 


१६ हए0टपाएं'5 77093, सचाठ का अनुवाद, २, पृ० १३. 

२. 'बही। 

है. इस प्रकार के सिक्के बाद की कई सदियों तक निरन्तर दाले आते रदे । 

४. इक्ियट, स्‍/80079 ० 7007०, २, १० २१; बिन्स, फिरिश्ता, १, पू० १७। 
श्ष 


( २४६ ) 


आदि के राजाओं से इस समान शब्ु के विरुद्ध सेता और घन की सद्दायता माँगी 
उन्होंने मुक्तट्सत से सहायता दी मी, परन्तु लमग़ान ( जलालाबाद जिखसा ) की 
सोसा पर उसे फिर मुँहकी खानी पढ़ी"। दूसरा हमला महमूद ने हिजरी 
३६२-१००१ ६० में किया ओर परिणाम फिर शादी राजा के 

झआानम्दपात विरुद्ध हुआ। इन बार-बार की पराजयों से जयपाल को 
इतनी ग्लानि और लज्जा हुई कि राज्य अपने पुत्र आनन्तप्तातञ 

को देकर स्वयं वहू अग्नि में प्रविष्ट हो गया" । महमूद अत्यंत महत्वाकांशी था ओर . 
उसकी महत्वाकांछा ते नये राजा को भी चैन न लेने दिया । संघर्ष फिर शुरू हुआ 
और दिजरी २६६-१००८ ई० में दोनों.हक दूसरे के मुकाबिले खड़े हुए। झानंदपाल 
ने भी पिता की ही भाँति ।हैनदू राजाओं से सहायता ली थी, परंतु उसका संघ फिर 
महसूद की चोट से छिभ-भिन्न हो गया। ६ बर्ष बाद आनंदपात़ का उत्तराधिकारी 
जिलोचनपाल शाही गद्दी पर बेठा। परंतु उसकी भो वही गति हुई जो उसके पिता 
झोर पितामह की हुई थी। परंतु कहते हैँ कि वह हम्मीर ( महमूद ) से अपने 
कश्मीरी मिश्र को गलत रण-नीति के कारण द्वारा । अंत में हिजरी ४१२-१०२१ ई० 
में त्रिज्ोबनपाल युद्ध में मारा गया। परंतु उसका पुत्र और उत्तराधिकारी भीमपाल 
भी परिस्थिति न संभाल सका, और ५ वर्ष बाद १०२६ ई० में लड़ता हुआ वह भी 
'मारा गया। इस प्रकार भारतीय सीमाआचीर के सिंहद्वार की रक्षा करते, विकट 
शब्बुओं की मार सहते और स्वयं उन पर गहरी चोदें करते हुए शाही दीघेकाल तक 
देश के संतरी बने रहे और अंत में ग़ज़नी के आकरमणों से व्यस्त हो गये। धीरे-धीरे 
दे शूत्य में बिज्ञोन हो गये भोर शीघ्र भारतीयों के स्टृति-पटल से मिट से गये | 


अकरण ६ 
कश्मीर 
भौगोलिक विस्तार 


आज का करमीर बढ़ा लम्बा-चोड़ा देश है। वक्तिण में पंजाब से उत्तर में 
पामीर तक इंसका विस्तार है, भौर पूर्व में तिब्बत की सरहद से पश्मिम में यारखुन 
नदी तक। परल्तु प्राचीन कश्मीर इससे कहीं छोटा था । वास्तव में यह केवल वितस्ता 


६. खैे क्ष मत है कि पद कल की जे मे हुआ यार पैक का. 

बम हे के )। 8 ने हिन्दू राज्यों के'इस संघ का उल्लेल दिस 
० श्थ उत् ७ 

पी जह ४3 नल ० लय श्रपनी तारीख-ये-यमीनी ( इक्षियय, २, पृ २३ ) 

२. फिरिश्ता इस सम्मस्ध में हिन्दुओं की एक प्रथा का उल्लेख करता है कि जो 

राजा विदेशियों द्वारा परात्त हो जाता था उसका राज्याधिकार छिन जाता था ( ब्रिग्स, 

£) (० ३८ )। भ्कउत्वी ने इससे कुछ मित्र ध्याज्या दो है ( इस्रिय, २, पृ०२७ )। 


( रेश७ ) 


( क्रेशम ) की ऊपल्ो वाटी तश्। उसको सहाय ह नदियों की भूमि तक दो सीमित 
था, यद्यपि राजाओं को हार-जोीत से यद विश्तार समय-समय पर छोटा-बढ़ा होता 
रहता था। विशाक्ष पबंदभेणी से घिरे होने के फारण कश्मोर बाहरी दुनिया से 
सश्तग था और भारतीय इतिद्ास को घटनायें उसे प्रभावित न कर सकी । इस प्रकार 
इसकी ंस्कृति और संस्थाओं का स्वतन्त्र विकास हुआ | 
पूवंकालीन इतिहास 

कश्मीर की घाटी के बत्तान्त कल्दण की 'राजतरंगिणी”' तथा अन्य पूरक 
ऐतिहासिक वृत्तान्तों' पर अवल्लल्बित हैं। परन्तु कलह भी, जिसने अपना महायन्‌ 
प्रन्थ ११५० ई० में पूरा किया, सातवीं सदी से पूर्व का इतिहास सममने में कुछ 
सहायता नहीं कर पाता। यह निश्चित है कि अशोक के समय में कश्मीर मौये-साम्राज्य 
का एक भागथा क्योंकि उस सख्राद ने इस घाटी में श्रीनगर कसाया था और 
अनेक स्तूपों का निमोण कराया था। बस्तुतः, युश्रान-च्वांग तो यहाँ तक फहता है 
कि अशोक ने सारे कश्मोर फो बोद-संघ को दान कर दिया। अशोक की रत्यु 
के बाद उसके पुत्र जालौक के शासन में संभवतः कश्मीर स्वतन्त्र हो गया। कई 
शतार्दियों बाद इस देश पर कुषाण राजाभों, कनिष्क और हुविष्क, ने राज किया, 
परन्तु कश्मीर गुप्तों के साम्राज्य से बाहर था। फिर मिहदिरिकु्ञ ने भारत से निकात्े 
जाने पर बहाँ अपना राज्य कायम किया । 

करकोटक राजकुल 
दुलभवर्घन 

कश्मीर का धारावाहिक इतिदास सातवीं सदी के झ्मारम्भ में गोनन्द के 
पौराणिक कुक्ष के अन्त के बाद दुल भवधेन के राज्यारोहण के साथ आरम्भ दोता है। 
थी कर पता कह पक ते मर राज किला उस दंड का 

राजकुल । ३६ बषे राज | बुद्ध का 

दाँत कन्नौज में रक्‍खे जाने के लिए हृषव्धन को देकर उसकी मैत्री प्राप्त की । भौर 
यदि वह युझान-च्वांग द्वारा लिखित वही राजा द जिसके दरबार में यात्री ने अपने 
दो सुखी साल (६३१ से ६३३ ६० ) गुजारे थे, तो मिश्षय कश्मीर उस काल तक 
प्रथल्त हो चुका था और सिंहपुर ( केतास ), उरशा ( हजारा ), पुंच और राजपुर 
( राजोरी ) के राश्य उसके आधिपत्व में थे । 

१. राजतरंगियी, दुर्गाप्रसाद का सं०; बम्बई १८६२ ; स्थइन का अनुवाद, लन्दन, 
१९०० | विस्तृत निर्देशों के लिए यह ग्रन्थ दशनीय है। और देखिये /0ए 75६. ०६. 
प्ा6., ३, ३, पृ० १०७-१०८। 

२. उदाइरणतः देखिये, ओनराजकी 'द्वितोग राजतरंगिणी', पेटसंन का से 
( बग्कों, १०७९ )। 

३. बीस प० १६१ ; वाय्से २, प० २६०। 


8 । 


ललिता 
इस राजकुल का सबसे शक्तिमान्‌ राजा दुलभक का तीसरा पुत्र - 
दित्थ मुक्तापीड़ ( लगसग ७२४-५६० ई०) था । ललितादित्य की दिग्विजय 
झतिरंजित हो सकती है, परन्तु निस्संदेह कन्नौज के यशोवमन्‌ की 
७३३ ई० में उसके द्वारा पराजय,' पंजाब के एक भाग की उसकी विजय 
और तुखारिस्तान ( बछु की उपरक्ञी घाटी ) और दरददेश ( कश्मीर के उत्तर में 
दरदिस्तान ) के उसके धावे इतिहास को सच्ची घटनायें हैं। लक्षिदादित्य का 
किसी अज्ञातनामा गौड़ नरेश को हराना और भौट्टों ( विव्यतियों ) के 
विरुद्ध आक्रमण करना लिखा है। लल्ितादित्य मुक्तापीड़ अथवा चीनी इतिहास- 
कारों के मु-तो-पी ने सम्राद्‌ ध्व एन-्सूंग ( ७१३-५५ ६० ) के पास अपने 
दूस भी भेजे थे । यह महत्व की बात्‌ दै कि चीन का प्रभाव कश्मीर के ऊपर इस 
काल बहुत था क्यों कि वांग कुल के ऐतिद्वासिक वृत्तान्तों के अलुसार स्वेन-तो-लो-पी- 
सी अथवा चन्द्रापीढ़ ( मुक्तापीढ़ का दूसरा उत्तराधिकारी) ने ७३० ई० में चीन के 
सम्नाद से अपने अभिषेक की अनुमति लो । ललितादित्य ने हुष्कपुर और अन्य 
स्थानों में बौद्ध विदार बनवाये और भूतेश (शिव ) ओर परिद्दास केशव (विष्णु) 
आदि ब्राह्मण देवताओं के मन्दिर बनवाये। उसको 'सबसे बढ़ी निर्माण-कीर्ति 
माशेरड-मन्दिर है जिसके भग्नावशेषों से उसकी विशालता प्रगट है। 


जयापीढ़ विनयादित्य 


खलिवादित्य का पौश्न, जयापीड़ विनयादित्य ( ७७६--८१० ई० ), इस कुल 
का दूसरा गोरवशाज्ञी पति था । उसने कन्नौज के राजा वजूयुध अथवा इन्द्रायुघ 
को परास्त कर उसको गद्दी से उतार दिया । परन्तु कल्दण के वृत्तान्त में इस कश्मीरी 
राजा के नैपाल तथा पौंड्व्धन्‌ ( उत्तर बंगाल ) के अज्ञात राजा जयन्त के बिरुद्ध 
आक्रमण काल्पनिक जान पढ़ते हैं। जयपीड़ साहित्यिकों का संरक्षक था और 
उसकी राजसभा में उद्‌भट, वामन, और दामोदरगुप्त ( कुटनोमत का लेखक ) ने 
आश्रय पाया था। अपने अन्तिम दिनों में जयापीड़ संभवत: युद्धों के कारण रिक्त 
कोष हो जाने से अर्थलोलुप ओर अत्याचारी दो गया था। उसके बाद कश्मीर की 
गद्दी पर दुबबल राजा बैठते रद्दे जिससे करकोटक राजकुल का अधोधः पतन होता 
गया और नवों सदी के मध्य में उत्पलों ने कश्मीर की गद्दी इनसे छीन ली । 


उत्पक्ष राजकुल 
अवन्तिवर्मन 


उत्पल राजकुल का ( ८५५ ई० में ) प्रतिष्ताता अवन्तिवमन्‌ इस दशा में नहीं 
था कि वह दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर सके। क्योंकि पश्चात्कालीन करकोटकों के 
समय में देश आर्थिक और राजनीतिक विप्लवों का शिकार हो चुका था। इस कारण 


५८ पांडएगए ० छ०7५प, पृ० २०४-२०५ | 








( २४६ ) 


अवन्तिवर्सन्‌ शासन में व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा तया आर्थिक सुब्यवस्था 
प्रतिष्ठित करने में द्तचित्त हुआ | पहले तो उसने डामरों की शक्ति वोढ़ दी जो 
झअभिजातवर्गीय लुटेरे थे और जिनकी खटमार से देश अव्यवस्थित हो गया था। 
फिर उसके मन्‍्त्री सुय्य ने, जिसका नाम वर्तमान नगर सोपुर ( झुय्यपुर ) में 
सुरक्षित है, अनेक निर्माए काय किये। उसने सिंचाई के लिए नहरें निकालों और 
( मेज्ञम ) की धारा तक बदल दी जिससे सेलाव से बच जाने के कारण दलदल 
की भूमि सुन्दर खेत बनाई जा सकी । इस प्रकार की ह्ाभकर सक्रियता से भूमि 
की उपज बढ़ी जिससे अब एक 'खारी” चावल २६ दीनारों में खरीदा जा सकने 
खगा जे वहले कभी २०० दीनारों में मिलता था। 

अबनस्तिवमन्‌ ने अनेक मन्दिर वनवाये तथा उनके व्यय का प्रबंध किया और 
आश्णों को प्रभूत दान दिये। बद भी विद्वानों का आद्र करता था। ध्वन्याल्ोक 
का प्रख्यातनामा रचयिता आनन्द्वर्धन्‌ उसका आश्रित था | अवन्तिवमंत्‌ का नाम 
बंतपोर अथवा अवन्तिपुर के वर्तेमान नगर में सुरक्षित है । 

झंकरवर्मन्‌ 

८८ रे ई० में अवस्तिव्मन की सृत्यु के बाद कश्मीर में जो दारुण गृह-कलह 
चढछा उसका अन्त उसके पुत्र शंकरवमन्‌ के पक्ष में हुआ | शंकरवमंन्‌ ने अपन हित 
की शान्तिप्रिय नीति के स्थान पर युद्धप्रय नीति बरतो और फिर एक बार कश्मीर 
में आक्रमणों को परम्परा जगी। उसने दवोभिसार ( वित॒स्ता और 'चन्द्रभागा के बीच 
का प्रदेश ) पर आक्रमण किया तथा त्रिगर्त (कांगड़ा) में अपना प्रभाव प्रतिष्ठित 
किया और गुजरराज अलखान को पराजित किया जिसकी सद्दायता लल्लियशाही 
ने की थी। शंकरवमंन्‌ ने मिहिर भोज द्वारा जीते कुछ प्रदेशों को महेन्द्रपाल प्रथम 
प्रतीहार से छीनकर थक्तिय राजा को दे दिये। वह ६०२ ई० में हजारा प्रदेश 
( उरशा ) से होकर आक्रमण से लौटते हुए राह में मरा । 

शंकरवर्मन की समर नीति से राज़कोष रिक्त हो गया और उसे फिर से 
भरने के लिए उसने शोष॑य नोति अपनायो। उसने मंदिरों को लूटा और धार्मिक 
अनुष्तानों तक पर शुल्क लगाये। इस शोषक कर-नीति से प्रजा दरिद्र हो गयी | 
संरक्षकता के अभाव में विया के क्षेत्र में भी काफी द्वास हुआ। 


उत्तरकालीन उत्पल 


शंकरवमंन्‌ के पुत्र ग्"जालबमंन्‌ का शासन काल उसके मंत्री प्रभाकरदेव 
के विजयो आक्रमण के कारण विशेष उल्लेखनीय दै। प्रभाकरदेव ने शाही राजा 
( अल्वेरुनी के ) सामन्द ( सामंतदेव ) को परास्त किया था। लिखा है कि अपने 
शयु को गद्दी से उतार कर विजेता ने उस पर तोरमाण कमलुक ( कमल ) को 
बेठाया । ६०४ ई० में गोपालयमंन्‌ को मृत्यु और ६३६ ई० में उत्पल राजकुल के 
पतन के बीच का काल अधिकतर तंत्रियों के खून खराबे से भरा दे । तंत्रिन पेदल 
सैनिकों का एक संगठित शक्तिमान दछ था जिसकी देश की सैनिक-पुकिस एकांगों 


( १६० ) 


से कशमकश दोती रहती थी ! अन्त में तम्श्रिन विजयी हुए और उनकी शक्ति इतनी 
बढ़ी कि राजा उनके दवाथ की कठपुतलो बन गये | राजाओं को गद्दी पर बैठाना और 
रतार देना उनके क्षिए नित्य के खेल दो गये । राजनीति की यह परिस्थिति राजाओं 
की अपनी दुबलता के कारण ही अधिक थी। उदाहरणतः बाल राजा पार्थ फे राज्य- 
काक्ष में ६१७--६८ ई० सें जब कश्मीर में दारुण दुर्मिष्ष पढ़ा तो राज्य ने प्रजा की 
कोई सहायता न की | फल्दण लिखता द कि इधर तो असंख्य प्रजां मूल से मर रही 
थी, उधर राजकुक्ष अपने ऐश्वर्य से अभिभूत था और मंत्री तथा तंत्रित्‌ चुपचाप 
“बाबत अधिकाधिक मूल्य पर बेचकर धन इकट्टा कर रदे थे” | इस कुछ का राजा 
सन्मत्तावन्ति (६३७--३६ ई० ) अत्यन्त दुष्ट था। उसने अपने पिता पा्थ की 
जयेनद्र विद्ार में हत्या कर ढाली और अपने सारे सौतेले भाइयों ( विमाता-पुत्रों ) 
को भूखों मार ढाला । उन्मत्तावन्ति को ऋर घटनाओं से अत्यंत भाहाद दोता था 
ओर वह रटर्भवती नारियों के वर्भच्छेद सें विशेष आनन्द अनुभव करता था। 
भाग्यवशात्‌ बह शीघ्र मर भी गया और उसके पुश्र शूरवमन्‌ द्वितीय के अल्पकालिक 
शासन के साथ उत्पल राजकुल का भी ६३६ ई० में झन्त हो गया" 


प्ंगुप्त का इल 
शुरवर्मम्‌ द्वितोय के बाद श्राइणों ने गोपातक्सन के मंत्री प्रभावरदेण के पुत्र 
को अपना |. । ६ साल्ल ( ६३६--४८ ई० ) के उसके सुशासन में देश में 


शान्ति छौटी, बढ़ी । उसके पुत्र और उप्तराधिकारी संग्राम को उसके मंत्री 

ने ६४६ ई० में मार कर कश्मीर की गद्दी छीन ली । इस राजकुक की सबसे 
प्रसिद्ध और शक्तिमती रानी दिशा थी। यदद भीम शाही की नतिनी और ल्ोोहर 
( पुंचराज में ) राजा सिदराज की कन्या थी। बह अत्यन्त महत्वाकांडिणी और 
ओजरिबनी नारी थी ओर प्रायः आधी सदी सक--पदले झषमगुप्त (६४०--६५८ ई०) 
की रानी की देसियत से, फिर राज्य का अभिभावक वन, ओर अन्त में स्वसंत्र 
शासक ( ६८८--१००३ ई० ) के अधिकार से--बह कश्मीर को राजनीति में सबसे 
प्रभावशाली व्यक्ति बनो रही। इस काल निरंतर राज-पडयन्त्र होते उद्दे परन्तु डामरों 
( देश के अमिजात-कुलीय भूस्वामी ) और आइयणों के विरोध के नाबजूद भी उसने 
नीच कुलीय तुंग नासक एक खस की सहायता से अपनी शक्ति कायम रक्ली। 
हुंग के प्रति उसका असाधारण प्रेम था| 


शोइर राजइुल 
१००३ ई० में अपनो मृत्यु के पहले दी दिद्ा अपने भाई लोहर राजा विभह- 
राज के पुत्र अपने भतीजे संप्रामशाज़ को कश्मीर का गा ब दवा | काम 
६ १००ह-र८ ई० ) दुर्बेत सिद्ध हुआ और उसके शासन-काल्ल फे पूर्ष भाग में 
राज्य की वास्तविक शक्ति तुंग के'दाथ में रंट्रित रही । हुंग १००४ ई० में महमूद 
के विरुदूथ जिज्ञोचनपाल शाही की सहायता को गया परंतु उसे भो औरों के साथ 
इारना पढ़ा। छुल्तान ने दिजरी ४९२-१०२१ ई० में कश्मीर जीतने का प्रथत्म फिया। 


( २६१ ) 


पेशे के चरण तक वह बढ़ा भो परन्तु लोहकोट का दुर्ग न ले सकने के कारण बह 
क्षाहदौ? लौट गया। जब-तब सुशासन को छोड़ कश्मीर का राज्य-वृत्तान्त क्ोलुषता, 
लूट, अयाचार, शासन-दुब्यंबस्था और आर्थिक शोषण का इतिहास है। इतना 
सुन्दर देश अपने पूर्वषफाज़ीत राजाझों की अभिभ्राप्ति में कितना अभागा था| उनमें 
से ह्ष ( १०८४६--११०१ ६० ) नाम का एक जिसने सुशासन, सुसेन्य-संचालन, 
वथा साहित्य और खग्रेत के सुपोषण से अपना राज आरम्भ किया था; बाद में 
अति ख्रीगासी, हुए, तथा अधार्मिक हो गया। उसके अपव्यय और असोम 
व्यभिचार से देश अंक्षिंभूत हों गया । उसने सेना में 'तुरुष्क! ( मुसलिम ) सेनापति 
नियुक्त किसे ओर संदिरों को लूटने तथा मूर्तियों को अपावन करने की एक व्यवस्थित 
नीति अपनायी । अन्त में शक्तिमान डामरों ने विद्रोह का मंडा उठाया और राज्य 
में सबंत्र अराजकता फैल गयी |फल्लषतः उच्छुल ने कश्मीर के सिंहासन पर अधिकार 
कर लिया । फिर भी राजदूंड तीख़कः से एक हाथ से दूसरे हाथ में फिरता रहा और 
प्रजा दुःशासन, गृह-कलह तथा अभ्रिवातंवर्गीयों की लूट-सार से दुःखित रही। 
इस प्रकार किसी तरह यह हिन्दू राज्य २२३६ है> तक चलता रहा जब शाइमीर 
नाम के एक मुसलिम विजेता ने इसका अस्त' एुर भी सम्सदिन अथवा शब्सुद्दीन के 
नाम से अपना नया राजकुल प्रतिष्ठित किया ' यह महत्व की बात > कि इन 
आरम्भिक मुसलिम राजाओं के शासन-कात्ष में त्राझ्ों ने अपना र:जनीसिक उभाव 
बनाये रकखा झोर देश की प्रधान भाषा संस्कृत दो बने रही | 


अध्याय १३ 
उत्तरमारत के मध्यकालीन हिन्दू राजकुल्न ( क्मागत ) 
प्रकरण १ 


आसाम 


कामरूप का विस्तार 


आजकल कामरूप शब्द का प्रयोग आसाम के मध्य प्रदेश-गोआलपाढ़ा से 
गौदहाटी तक--के अर्थ में होता है.! प्राचीन काल में इससे पूरे आ्रासाम प्रान्त और 
शशरी-पूर्वी बंगाल तथा भूटान के विशेष भागों का बोध होता था । इस राज्य की 
राजधानी प्रारज्योतिषपुर थी जो संभवतः वर्तमान गौहाटी से अधिक दूर न थी । 


पौराणिक राज्य 


झअमिलेखों और साहित्य से इस बात की पूरी पुष्टि होती है. कि कामरूप के 
राजा उस पौराणिक नरक के वंशज थे जिसका पुत्र भगदततत मद्दाभारत के युद्ध में 
कोरवों की ओर से लड़ा भा। इन अनुभ्रुतियों का चाहे जो भी मूल्य हो, इसमें 
सन्देद नहीं कि जनता अपने राजकुक को अत्यन्त आलीन सानती थी। सातवीं 
सदी के मध्य में युआन-च्यांग भी लिखता है कि आसाम के उसके समसामयिक राज! 
वथा उस राजकुल के प्रतिष्ठाता, पूर्वज में प्रायः एक सहख्र पीढ़ियों का अंतर था' । 


प्राचीन अमिलेखों की सामग्री 


कामरूप का प्राचीनतम ऐतिहासिक उल्लेख प्रयाग-स्तम्भ-लेख में हुआ है 
जिसमें इसे समुद्रगुप्त का प्रत्यंध करदायी राज्य कद्दा गया है। फसाड अभिलेख 
से विदिस होता है कि उत्तरकालीन गुप्त पति महासेनगुप्त ने लोहित्य अथवा 
लौदित्य ( अह्मपुत्र ) के तट तक धावे मारे थे और सुस्थिसवर्मन्‌ को परास्त किया 


१. सर एडबर्ड गेट की 5009 ०६ /55०॥7, द्वितीय सं०, (कक्षकता १६२६) ; 


के. एल. बचझा की 50077 0६ 8४8०३: ता. पत्ता 
बे ; 99. मा. घणरफा-नात,, १, ६, 


३. कह पक्तन्य त्पष्तः सम्दिग्ध है। 


( १६३ ) 
था ।* सुरिथितवमन निधानपुर ताम्रलेख' में उल्लिखित कामरूप का इसी नाम का 


राजा था। 
मास्करवर्मन्‌ 


सुस्थितवमंन्‌ के पुत्र भास्करवमंन्‌ का शासन-काल़ ६४३ ई० में युआन-च्यांग 
के कासरूप में क्मागसन के कारण विशेष स्मरणीय दो गया है। भास्करवमन्‌ करें: 
छुबणे के प्रवल राजा शशांक से निरंतर संत्रस्त रहता था, इस कारण उसने द॒ष के 
साथ उसके शासन के आरंभ में दी 'चिरकालिक संधि? की | भारकरवमंन्‌ (अथवा 
कुमारराज ) अपने शक्तिमान्‌ मित्र के कन्नौज तथा प्रयाग के दोनों परिषदों में 
शामिल हुआ। इससे और युआन-च्यांग के आदर से जान पढ़ता है कि वह कितना 
उदार था। स्वयं वह आद्ण-धर्म का अनुयायी था और संभवतः ब्राइणकुलीय 
भी था। बुछ बिद्वानों का मत है कि युआन-ध्यांग के वक्तव्य से कामरूप के राजा 
का धमम मात्र प्रमाणित होता है, दुल नहीं। कहा जाता दै कि उसने बांग-हय एन- 
त्से के चीनी दूत्मर्डल ( जिसके विरुद्ध ओ-ल-न-शुन अथवा अजुन, दणष का मंत्री 
ओर बाद में राजा, ६४८ ई० में लड़ा था ) की सहायता भी की थी । निधानपुर 
पत्र-लेखों में भास्करवर्मन को 'सैफड़ों राजाओं? का विजेता कटद्दा गया है ओर 
उनमें कर्ंसुवर्ण' की राजधानी से उसके दिए एक भूदान का भी उल्लेख है । जान 
पढ़ता है. भास्करवमन्‌ ने दष को मृत्यु के बाद उसका यह प्रांत स्वायत्त कर लिया 
था। इस प्रकार उसने साठवों सदी के प्रायः आरंभ से मध्य तक राज किया। 


उत्तरकालीन इतिहास 


भास्करवमन्‌ के उत्तराधिकारियों के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं। जान पढ़ता 
है कुछ दी दिनों बाद सालरतम्म नामक किसी स्थानीय सामरिक ने उसके कुल का 
अंत कर अपने नए राजवंश की प्रतिष्ठा की। इस कुल का भी नर्वी सदी के आरंभ 
में अंत हो गया। एफ या दो को छोड़ कर ये सारे राजा आसाम की सीमा के 
भीतर दी राज करते रद्दे। बाहर उनका कोई प्रभाव न था। आठवों सदी के मध्य 
में इसके एक राजा श्री-हर्प ( नेपाली जयदेव का श्वसुर ) द्वारा गौड, ओड़ (उड़ीसा) 
किंग, कोशल, आदि की विजय लिखी है ।* इसी प्रकार ग्यारहवीं सदी के पूर्षाधे 
में जज्पाल के पुत्र रत्नपाल का उस देश में पयोप्त भ्रभाव रह्या। उसकी भ्रशस्ति में 
लिखा है कि उसने गुजरनरेश, गौड ( पाल ) राज, दाश्षिणात्य नृपति ( अर्थात्‌ 
विक्रमादित्य षष्च चालुक्य, जिसने अपने पिता सोमेश्बर प्रथम के शासन-काक्ष में 


१. (८. . ]., ३, ए० २०३, २०६, श्क्लोक १३-१४. 
२० 59. 770., १२, पृ० ७४; ७७. निधानपुर-पत्रलेखों के अनुसार इस राजकुल् 
का प्रतिष्ठाता पुष्णण्न्‌ था ( बही, पृ० ७३, ७६ )। 
३. यही; ए० ६४-६६ भी देखिए | 
४, 70, 37, ६, ए५-१७६, पंक्ति १५। 


( २६४ ) 


कासरूप पर आकमण किया था; ) केरलेश ( संभवतः राजेंद्र प्रथम चोल ? ),* 
बाहिकों, तथा तायिकों ( ताजिकों ? )* को संत्रस्त कर दिया था | 


गाल आक्रमण 


कामरूप पाल नृपतियों की महत्वाकांक्षा का भी शिकार हुआ। भागलपुर के 
लेख* के अनुसार, देवपाल ( लगभग ८१५--५५ ई० ) ने अपने चचेरे भाई जय- 
पाल की अध्यक्षता में एक सेना भेजी और जयपाल प्राग्ज्योतिषनरेश के विरुद्ध कुछ 
परिमाण में सफल भी हुआ ( श्लोक ६ ) । प्रभूत ऐतिहासिक सामग्री से प्रमाणित 
है कि बारहवीं सदी के ठतीय दशक में आसाम ने कुमारपाल का आधिपत्य स्वीकार 
कर लिया और वहाँ उसके मंत्री वेचदेव ने पर्याप्त शक्ति का भोग किया | 


विदेशी आक्रमण 


एक महत्व की बात यह है कि मुसलमानों के अनवरत प्रयत्नों और आक्र- 
मरणों के बावजूद भी आसाम उनके अधिकार में कभी न आया। इन आक़मणों का 
आरंभ मुहम्मद इब्न बख्त्यार ने दिजरी ६०१५--१२०४ ई० में ओर अंत 
ओऔरंगजेेव के प्रसिद्ध सेनापति मीरजुमला ने १६६२ ई० में किया | मुहम्मद तिब्बत 
की विजय करने जा रहा था परंतु आसामियों ने एक पुल तोड़कर उसकी सारी 
सेना नष्ट कर दी । तेरहवीं सदी के आरंभ में शान जाति की एक शाखा अद्दोमों ने 
आसाम पर अधिकार कर लिया । १८९४ ई० तक वे उसके स्वामी बने रहे । उस 
साल अंग्रेजों ने उस पर क़ब्जा कर लिया। आसाम शब्द संभवतः इन्हीं आददोमों 
के नाम से बना है। 


७ 


घम 


झआासाम धौद्ध तथा हिंदू तांत्रक पूजा का केंद्र है और जन-विश्वास उसे 

जादू का देश मानता है। गौद्दाटी के समीप कामाख्या में शक्ति का मंदिर है जिसमें 

न 2: 

घा ब्रों से प्रगट प्रकार धोरे- धर्म यहाँ के आदि- 

निवासियों और मंगोल्ल जातियों में फैल गया। ५3200 
.. 3३. देखिए नीवे।.... 

२. |. 8. 5. 8., १८६८, पृ० ११५४-१८, क्या इन तायिकों से उन मुसक्षमानों 


क। तात्पये दे जिन्होंने मश्मूद गज़नी और मसऊद के नेतृत्व में उत्तरमारत पर श्राकमण 
किए थे १ परन्तु से बनारस से पूर्व न बढ़ संके थे | 
३. गत, 870., १४, पृ० ३०५, ३०८, श्लोक ६. ढा० राय इरणर छथवा 


उनके पुत्र बनमाल को जयपाक्ष का समतामयिक आसामी मानते हैं. (709. प्रा. ० 
ब0707, ॥70., १, पृ० २४८ )। 


( १६४ ) 
प्रकरण २ 


पाक्ष राजकुल' 
पंगाल का पूर्व-इत्तान्त 


प्राचीन काल में बंगाल का भाग्य मगध के साथ #ंखलित था। जिन्हें प्रसि- 
आई और गंगरिदाई जातियों का राजा क॒ट्दा गया है, उन नंदों और सौरयों ने भी 
गंगा की इस निचली घाटी पर अपना स्वत्व बनाए रखा। कुपाणों के समय में बंगाल 
निम्चय उनके शासन से बाहर रहा परंतु गुप्तों ने उस पर अपना अधिकार फिर 
स्थापित किया । गुप्त-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ बंगाल में छोटे-छोटे अनेक 
राज्य उठ खड़े हुए झोर ईशानबमन्‌ सोखरी के हरहा अभिलेख में तो छठी सदो 
ईस्थी के मध्य में 'समुद्रतटवर्ती गोड़ों' की सामरिक सक्रियता का भी उल्लेख है ।* 
सातयीं सदी के आरंभ में बंगाल पर शशांक का अधिकार हुआ । उसने थानेश्बर 
के राज्यवर्थन को मारकर कुछ काल के लिए मौखरियों की राजधानों कभ्ौज 
पर अधिकार कर लिया। युआआान-च्यांग ने शशांक को कर्णंसुबर्ण का राजा कहद्दा है 
परंतु गुप्त संबत्‌ २००८ ६१६ ई० के एक क्ेख से प्रमाणित है कि गंजाम 
प्रदेश फे शेज्षोद्ुव उसका आधिपत्य मानते थे ।* “मदहाराजाधिराज शशांक 
इस प्रकार सुविस्तृत भूखण्ड का अधिपति था। वह शव था ओर उसने बोद़ों पर 
अत्याचार किए। उसकी शक्ति के ढ्वास अथवा उंत्यु के बाद बंगाल के भूभाग 
पौड्बर्धन, समतट, तास्रकिपि ( सामलुक ) और कर्ोःसुवर्ण दे के अधिकार में चले 
गए। ६४७ ई० में उसकी रुत्यु के पम्मात्‌ भारत में अराजकता फैली और विदेशी 
झाकमण हुए। मासकरव्मम्‌ ने कर्रसुबर्श पर अधिकार कर किया। आठवीं खदी 
के दूसरे चरण में कन्नौज के यशोवर्सन्‌ ने सगध और गौड़ के राजा को परास्त 
किया । इसके भाद कश्मीर के खत्लितादिस्य, कामरूप के भी-ह्ष तथा अन्य राजाओं 
ने भी उसे रोंदा। जब अराजकता बंगाल में इस प्रकार ज्यादा हो गई तब जनता 
ने एकत्र दोकर गोपाक्ष को अपना राजा चुना । 





१. स्मिथ “१९४३७ 70772809 0 उशाह०; 490, 879(., ३८, (१६०६), 
पृ० २१३१-४८; झार० डी० बैनजीं, '[76 2293 0 ऐथाइथे," (या, 5. 500. 
छ80॥8., खबड़ ५, नं० ३; आर० सो० मजूमदार, >.8ए प्रांजरणए ण॑ छ8शथाए»), 
( दाका, १६२४ ); एच. सी० राय, /09. सोझ, )२०ापो. पा0., १, ऋष्याय ६, पृ० 
२७१-३६० 

९. देखिए, पीछे ययास्थान। 

३, 7:9. 770., ६, प० १४१ और झारे । इस अभितेख का ठीक- प्रामिम्बात 
ज्ञात नहीं परन्तु कुछ काल तक यह गंजाम के कक्ष, २ के दफ्तर में पढ़ा रहा । 


( २६६ ) 
पाल कौन थे ! 


यह मदत्व का विषय दे कि पाल नरेश किसी पौराणिक बीर को अपना पूरवज 
नहीं मानते | खलिमपुर में मिले एक लेख से विदित होता है कि पाल राजकुल का 
प्रारंभ बप्यट के पिता दयितविष्णु ने की। इससे जान पढ़ता है कि यद्द कुल संभवत: 
निम्नावस्था से धीरे-धीरे उठा और इसी कारण इसके पूर्बज प्रस्यातनामा न थे। 
बाद में इसे समुद्र अथवा सूर्य के साथ ग्ंखलित करने के प्रयत्न किए गए । इसके 
राजाओं के पात़-नामान्त के कारण ही इस राजकुक्ष का यह नास पड़ा | 


गोपाल 


यद्यपि गोपाल का चरित-वृत्तान्त हमें उपलब्ध नहीं परन्तु इतने में संदेह नहीं 
कि उसने राज्य में शांति स्थापित को और अपने कुल की शाल्लीनता की नींव ढाली | 
तिब्बती क्षामा तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदन्तपुर (बिद्दार क। वर्तमान नगर, 
पटना जिलें में, राजगिर और नालन्दा के समीप ) के विख्यात विद्दार का निमौण 
कराया और ४४ वर्ष राज किया। दम एलेन के मत से सहमत हैं : “यह काल उसकी 
पूरी प्रभुवा का नहीं है। उसको तिथियाँ संभवत: लगभग ७६४५-७० ( ? ) ई० हैं।”* 


धर्मपाल 


गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल अत्यन्त कमंठ और शक्तिमान्‌ 
राजा हुआ | पिता ने दी देश को आन्तरिक अराजकता नष्ट कर दी थी, इससे 
धमंपाल दिग्विजय के लिए कटिबद्ध हुंआ | उसका सबसे महत्वपूर्ण का इन्द्रराज 
( इन्द्रायुघ ) की पराजय थी। उसे कन्नौज को गद्दी से उतार कर उसने 'पक्रायुध 
को बिठाया। उसका यह आचरण तत्कालीन उत्तर भारत की सारी समसामयिक 
राजशक्तियों ( भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, ययन, अबन्ति, गन्धार तथा कार') ने 
अंगीकार किया। परन्तु अन्य समकालीन राजाओं से उसके युद्ध उसे महँगे पड़े । 
अभिल्षेखों से प्रमाणित है कि वत्सराज प्रतीद्वार और धुष राष्ट्रकूट (लगभग, ७७६- 
६४ ६०) में से कोई भी उसकी शक्ति को सह् न कर सका ओर दोनों ने बारी-बारी 
से उसे परास्त किया। धुव के साथ उसका युद्ध संभवत: गंगा के द्वाय में हुआ क्योंकि 
लिखा है कि “गंगा-यमुना के बीच भागते हुए” *गौड़नरेश को उसने परास्त किया। 
संजन पत्र-लेख से भी प्रमाणित है कि “धर्म (धर्मपाल) वया चक्रायुध ने” गोविन्द 
दतीय राष्ट्रकूट (लगभग ७६४-८१४ ईं०) को “स्वयमेव आत्म-समपण कर किया |” 


६. (४४0, 9]. ॥95६. ॥790,, पृ० १४२. 
२६ 29., 070., ४, पु० २४८५ २४२. 
है बड्ढी, श्ष् पु २४४-२५२, पंक्ति श्ष 


( हऔैए७ ) 


शीघ्र फिर नागमट द्वितोग्र प्रतीद्वार ने चकायुथ से कन्नोज छोनकर धमाल के उसर- 
आरतीय साम्राज्य का स्वप्न भंग कर विया। धर्मपाल अपने संरक्तित चकरायुव को 
झाबमानना सुन कर प्रतिशोध के लिए पश्चिम की ओर बड़ा परन्तु नागभट इससे 
मुद्गगिरि ( मुंगेर ) में दही आ टकराया। समर भयान€ हुआ और प्रतीद्वार नरेश 
ने गौड़ाधिपति को पूर्शंतया परास्त कर दिया ।* 

धर्मपाल बौद्ध था और उसने बिक्रमशिला ( भागलपुर जिले में पाथरघाट) 
का प्रसिद्ध विद्दार बनवाया ! वहों के मन्दिर ओर विद्ार उसकी ओर अन्य 
दाताओं की दान-शक्ति को भ्रमाणित करते हैं । 

देवपाल 

दीघ काल तक राज़ कर चुकने के बाद' धर्मपाल का निधन हुआ ओर 
उसका पराक्रमी पुत्र देवपाल गौड़ को गद्दी पर बैठा । अमिलेखों में उसको विस्टृत 
विजयों का हवाला मिलता है। लिखः है कि उसने दिमालय ( गौरीगुर ) और 
विल्थ्याचल ( रेवा के पिता ) के बीच को सारी भूमि विजय फर ली ओर दक्षिण 
में सेतुबन्ध रामेश्वर तक अपना अधिकार स्थापित किया ।* निःसंदेह यह असा- 
धारण घत्युक्ति है परन्तु वादल-स्तम्भ-लेख' में लिखा है कि अपने मन्त्रियों दभे- 
पाणि तथा केदारमिश्र की नीतियुक्त मंत्रणा से प्रेरित दोकर देवपाल ने “उत्कल 
जाति को मिटा दिया, हूण का दप खर्ब कर विया, और द्रविद् तथा गुर्जर के 
राजाओं का गर्ष चूर्ण कर दिया” जो संभषतः सद्दी है। भागलपुर लेख (एल्ोक ६)" 
से विदित द्वोता है कि देवपाल के चचेरे भाई जयपाल ने उत्कल ( उड़ीसा ) और 
प्राग्योतिष ( आसाम ) जीता। देवपात्न का गुजर शज्रु संभवतः मिहिरभोज 


(८४१६-८५ ई० ) था जिसने पूर्व की ओर अपनी शक्ति बढ़ानी चाही थी। आरंभ 
में वो उसे अवश्य कुछ सफलता मिल्ली परंतु गौडराज ने शीघ्र पूर्ष की खोर उसको 
गति सर्वेथा रोक दी। नालंदा में मिले एक ताम्नपत्र-लेख से विदित दोता है कि 


सुवर्णेद्वीप और यव-भूमि के राजा बालपुत्रदेव द्वारा निर्मित बौद्ध विहार के व्यय 
“बमेरत्नों' के लेखन, ओर भिच्ुओं के विभिन्न सुखों! के ये ने 
गाँव राजगृह विषय ( जिला ) ओर पाँचवाँ गया विषय में दान किए । यदि 
लेख के सुवर्णद्ीप और थव-भूमि सुमात्रा और जावा दी हैं, जैसा कुछ विद्ानों 
का मत है, तो सिद्ध है कि पाल राज्य इन पूर्वी ह्ोपों के संपक में था *। 

१. बहों, ० १०८, ११२, श्लोक १०, 

२. लक्षिमपुर प्लेस के अनुसार उसका राज १२ वर्ष रहा। परन्तु धारानाव 
उसका ६४ वर्ष शासन करना दिखता है। इससे हम अनुमानतः ४५ वर्ष मोटे तौर से उसे 
मान सकते हैं जो संभवतः सही है । 

३. मुंगेर-दान का श्क्षोक १४, 720. 70., १८, पृ० १०४-३०७। 

४५ वही, २, पृ० १६०-६७ | 

४. नारायणपा%द् का भागद्धपुर की दान, 370. 87६. १४, ६० १३०४-१० । 

६. 29. ॥70. १७, १० १३१०-२७ ( देखिए, देगपाश् का नान्दा ताम्पत्र )। 


( स्दष ) 


वेबपाल महाय्‌ विजेता तो था हो बोद घमे का संरक्षक भी था और अगण 
' में कसने मंदिर ओर विधहार बनवाए-। कला और वास्तु को प्रोत्साइन मिल्रा और 
नाखंदा विश्यमारतो, यौद्ध-विद्या का केला, फूलतो-फततो रही;। देवपास का शासम- 
' कास क्गभग ८१५ और ८५४५ के बीच रखा जा सकता है | 


नारायणपाल 


इस कुक्ष का दूसरा शक्तिमान्‌ राजा नारायणपा था जिसने कम से कम ४४ 
बर्ष ( लगभग ८श४८--६१२ ६० ) राज़ किया ! उसको माता दैदय ( चेदि ) कुस की 
लण्जा नाम की राजकुमारी थी। भागलपुर के लेख' में लिखा है कि अपने शासन 
के सब्रद॒दें वर्ष में उसने मुदूरागिरि ( मुंगेर ) से शिव मंदिर को तीरभुक्ति ( तिर- 
हुत ) का एक गाँव दान दिया और शिव के एक हजार मंदिर बनवाए। उसके 
शासन के आरंभ काल में मगध पालों के भधिकार में रहा परंतु महेंद्रपाल प्रथम 
के शासन-काल के अनेक अभिलेखों से प्रमाणित है कि भमगध भोर उत्तर बंगाल 
दोनों प्रतीद्वारों के अधिकार में चत्ले गए ।' इन प्रदेशों पर प्रतीह्ारों का अधिकार 
महेंद्रपाल प्रथम के राज्यारोहण के शींभ्र दी बाद हुआ दोगा क्योंकि उसके पूर्षवर्तोी 
मिद्िरिभोज को प्रशसर्तियों यर उसके अभिलेखों के प्राप्तिस्थानों से प्रमाणित 
है कि पूरे में उसे कोई प्रशंस्य सफक़ता न मिली | इस प्रकार मगध और उत्तर 
बंगाल पर प्रतीद्दारों तथा पूर्वी बंगाल पर चन्द्रों का अधिकार दो जाने से पालछ्लों 
का राज्य परियमी ओर दक्षिणी बंगाल मात्र तक इस काज़ सीमित रह गया। 
परन्तु अपने शासन के प्रायः अन्त में भोज द्वितीय और महीपाल के गृह-फलइ 
से ल्ञाभ उठा कर नारायणपाल ने उदृर्ठपुर ( बतेमान बिहार नगर, राजगिर के 
पास ) पर फिर अधिकार कर लिया। जब प्रतीद्वारों को ६१६-१७ ईं० में राष्ट्रकूट 
इंद्र वृतोय के झाकरमण से फिर धक्का ख्वगा, राज्यपाल (लगभग ६१२--६३६ ई०) 
ने तब संभवतः शोण के पूर्वो तट तक की अपनी पैतृक भूमि पुनः प्राप्त कर ली। 


महीपाल प्रथम 


विभदपाल द्वितीय का पुत्र महीपाल भी इस का एक प्रस्यात नृपति 
था। उसके अभितलेखों के विकास से सिद्ध है कि बाढराफि एक बार फिर जी उठी 
थो ओर उसके राज्य में परस्पर दूरस्थ प्रदेश--दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, शया 
और टिपरा-शामिल थे । महीपाल प्रथम ने उत्तर बंगाल कम्योजकुलीय गौड़नरेश 
(अर्थात्‌ मंगोल जाति का) से छीन लिया। इसने संभवतः गोपाल द्वितीय के शासन 
काल के अन्त में उससे बंगाल पइले 'छीना” था। इस अज्ञावनामा कम्बोज-विजेता ने 
बंगद (दिनाजपुर जिला) में एक शिवमंदिर बनवाया था। मद्दीपाल के अभिलेख में 
दिए विक्रम संबत्‌ १०८३-१०२६ ६० पाल्लों की तिथिआूंखला की एक निश्चित 

१. ते, हैयां., १४, पु० ३०४-१० | 

२. प्राइघू09 बफदपु, पुृ० २४८४० । 


( रथ ) 


कड़ी है।' परन्तु उसे प्रापि-स्थान सारनाथ से यद निष्कर्ष निकाखना अनुचित 
होगा कि यह प्रदेश भी उसके अधिकार में था। इसमें केवल यह लिखा है कि 
उसने गंभकुटी का निर्माश कराया और अपने भाइयों, स्थिरपाज्ञ तथा पसनन्‍्तपाल, 
द्वारा भमराजिफ स्तूप और धम चक्र का ओोणोद्धार कराया ये कृत्व सर्वथा धार्मिक 
थे और इनसे किसी प्रकार का राजनीतिक निच्कर्ष नहीं निकाला जा सकता | 
झाहित्यिक ध्रंथों में कर्शाटों के साथ उसके युद्ध और तोरभुक्ति ( तिरहुत ) के छिन 
जाने का उल्लेख है | वहाँ विकम संवत्‌ १०७६--१०१६ ई० में गांगेयदेव (+गांगदेज 
ऋत्ञघचुरी) राज करता था । परंतु महीपाल के शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण 
छूटना १०२१ और १०२४ ई० के बीच कभी राजेन्द्र प्रथम चोल का उत्तरो आक्- 
महा था। उड़ीसा, दक्षिण कोशल, दण्डभुक्ति ( बालासोर और मिवदनापुर ज़िले ) 
को रौंदता उसने तक्षत-लाडम्‌ ( दक्षिण राढ, द्वावड़ा और हुगली जिले ) के राजा 
रणशैर और बंगाल-देश ( पूर्व बंगाल ) के गोविन्दचंद्र को जीत लिया। तब 
आाक्रनक उत्तर की ओर भमुड़ा और मदहीपाज से जा टकराया। मद्दीपाल परास्त 
हो गया। परंतु पालनरेश ने उसे गंगा पार न बढ़ने विया | यदि, जैसा कि तिरु- 
मसले (#रार अरकाट ज़िला ) शिलालेख से प्रमाणित है, पूर्बा, और पश्चिमी 
बंगाल में दो भिन्न स्वतंत्र राज्य थे, तो महीपाल की राज्यसीमाएँ उसके शासन-काल 
के उत्तरा्ध में निश्चय संकुचित हो गई थीं। 


नयपाल 


मही पाल के बाद उसका पुत्र नयपाक्ष राजा हुआ । उसके शासन के पंद्रइवें 
वर्ष में उपतके शपा के शासक ने वहाँ गदाघर का प्रसिद्ध मंदिर और अनेक छोटे' 
सोटे मंदिर 4लवाए ।" 


तिस्बती प्रमाणों से पता चलता है कि नयपाज्ष का कभो कर॒पी-कर्ण (लगभग 
१०४१-७२ ६० - के साथ युद्ध हुआ । इस संघर्ष में विजय-खच्मी कभी इजर कमी 
उघर दोती रहो, परन्तु जब पश्चिम के कश्यः की सेनाओं का संद्ार होने लगा तय 
मदायोधि बिदार के प्रख्यात बौद्ध दाशेनिक दीपछुर भीशञान अथवा अतीश ने बीच- 
बचाव किया ओर व्यक्तिगत खतरों की परवाह न कर दोनों 

नधपाज दे. पहों में संधि कराई। यद्यपि जय किसी पक्ष की न हुई। 
शशराधिकारी यह आश्रयंजनऊ है कि चेदि लेखों में गौड़नरेश द्वारा कर्ण 
के प्रति आत्म-समपंण की प्रशत्ति गाई गई। बल्कि प्रमाण 

इस बात का है कि कश को नयपाल के पुत्र विभह-पाल दृतीय से हार कर अपनी 


जलन 2० 2नरनमक> 3.82 पिरनननननीनकनन +“»>यमनन»«॥३+»9+क+ 
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१. सारनाय-प्रततर-लेल, 70, 6.3 १४ (६ श८्प्प४ ), १० १३६-१४०: और 
देखिये ]. 4. 5. छ., १६०६, प० ४४५४-४७ ; गौड़ शेसमात्ा, प० १०४-१०६ 

२. 9. #95 ३०४. !70., १, पृ० ११७ 

३. वही, पु* ९१८-१२४ 

४५ दल 3, 900. 8थ8., ५५ नं० है, पु० ७८-७६ 





( २७० ) 


कम्या योवन-प्री संभवतः युद्धांतर रुपे ब्याद देनी पड़ी | परंतु पाल राज पर एक 
और बविपत्ति पड़ी। सोमेश्वर प्रश्मम चालुक्य ( ल्गभय १०४२-६८ ६० ) के पुत्र 
विक्रमादित्य ने अपने उत्तरी आकम्ण के समय गौड़ तथा कामरूप के राजाओं को 
परास्त कर दिया।' विभहपाल ठृतीय की सृत्यु के पश्चात उसके तीन पुत्रों के बीच 
गह-कलह के परिणाम-म्वरूप बंगाल को बढ़ी कठिनाइयों उठानी पढ़ीं। तीनों की 
आँख सिंदासन पर थो और वस्तुतः तीनों ने क्रमशः शासन किया | जब वे परस्पर 
खड़ रहे थे, पूर्व बंगाल में वर्मन उठ खड़े हुए ओर पालराज्य, जो सिकुड़ कर उत्तर 
बंगाल तथा विद्दार के कुछ भागों तक ही सीमित रद्द गया था, अब ओर संकुचित 
हो गया । वारेंद्र में आदिवासी कैबते जाति का दिव्य अथवा दिव्योक नामक राजा 
विद्रोही दो उठा और मद्दीपाल ने उसको दबाने में अपने प्राण खोए। इस प्रकार 
विद्रोददी उत्तर-बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुआ 


रामपाल 


अपने दूसरे भाई शूरपाल द्वितीय के बाद जब रामपाल गद्दी पर बैठा, तब उसकी 
स्थिति डॉवाढोल थी । केवतत-विपत्ति क साथ ही साथ उसे अपने दुद्धंष॑ सामंतों का 
भी सामना करना पड़ा जिन्होंने पालों की दु्बंलता से पर्याप्त लाभ उठाया था। 
सम्ध्याकर ननन्‍्दी' के रामचरित के अनुसार रामपाल स्वयं उन सामन्तों से जा-जा 
कर मिला और अपनी व्यक्तिगत उदारता से उसने उनको जीता । इन सामन्तों और 
अपने मामा राष्ट्रकूट मथन की सद्दायता से बह केव्तों के विरुद्ध बढ़ा। पहले उसने 
अपने सेनापति शिवराज को शञ्रु की गतिविधि देखने के लिए आगे भेजा, फिर 
पाल सेना गंगा के पार उतर गयी और उसने दिव्वोक़ के पुत्र कैवतराज भीम को 
परास्त कर बन्दी कर लिया। अन्त में बन्दी को प्राण॒दंड दे दिया गया और इस 
प्रकार रामपाल उत्तर बंगात़् के पेतक प्रदेशों को प्राप्त कर सका। इस विजय से 
उसकी महत्वाकांझा बढ़ी और उसने कलिंग और कामरूप को रौंद डाला। पूर्व 
बंगाल के राजा यादववर्मन्‌ तक ने उससे संरक्षण के किए 

बाह्ष राजकुस का प्रार्थना की।| परंतु पाल्ों का हा दीबन केवल झशिक 
झंठ, सिद्ध हुआ। रामपाक्ष आ्रायः ४५ वर्ष राज कर मर गया और 

उसके साथ दी इस राजकुल की शक्ति भो लुप्त हो गयी । 

उसके पुत्र कुमारपाल के समय से कामरूप में विद्रोह हुआ और यद्यपि इसे उसके 
मंत्री. वेयरेव ने कुचल ढाला परंतु वेयदेव स्वयं व्दाँ स्वतंत्र हो गया। कुमारपाल 
के उत्तराधिकारी उसी को भाँति दुर्बल थे और जातो हुई कुल की प्रतिष्ठा को वे 
बचा न सके। सामंतों ने धीरे-धीरे सर उठाया और विजयसेन के उदय से मदन- 
पालन को उत्तर बंगाल छोड़ तक देना पढ़ा । पात़ों का अधिकार गिहार के एक भाग 


१. देखिये नीचे। . . 
३. म० म० इस्साद शास््री, “९०७, 4. 5, 8078., ३, संख्या १। 








( १७१ ) 


तक ही अब सोमित रह शया भा जहाँ पू्त में सेनों और परिचम में गाहदढ़बाल़ों से 
पिरे उन्होंने कुछ दिनों और अपनी जीवनकीला किसी प्रकार बनाये रखी | पाल 
शासन की अन्तिम माँकी हमें विक्रम संबत्‌ १२३२०११७४ ई० के एक अभिलेख 
से मितती है भो गोभित्दपात के शासन के १४ वें शर्ष का है। इस राजा के 
सम्बन्ध में झौर कुद जात नहीं' । ॒ 

पालों के काये 


इस प्रकार उत्कपोपकर्ष के साथ बिहार और बंगाल पर प्रायः ४ सदियों राज 
ऋरने के बाद इतिहास के रंग मंच से पाल लुप्तः दो गये। विद्वान निश्चित रूप से 
उनकी राजधानी का पता न क्षगा सके । परन्तु यह राजधानी शायद मुद्गगिरि (मुंगेर) 
थी, जहाँ से पाल राजाओों मे अपने अनेक दानपतञ्र निकाले । इस राजकुल के सबसे 
शक्तिमान राजा धमंपाज्ष और वेबपाजष थे। उनके प्रभाव और सक्रियता का दायरा 
उनके राज्यनपिस्तार फी सीमाओं से कहीं बढ़ा था। पाल राज्य का हास विशेषकर 
अन्तरकतलद, बिट्रोहों और तयी शक्तियों के उदय के कारण हुआ । पाल कक्षा और 
साहित्य के बढ़े सं'्षक ये । विन्सेन्ट स्मिथ ने धोमान्‌ और उसके पुत्र वितपाल 
नामक दो कलाबंतों का उल्लेख किया है जिन्होंने “चित्रकला, मूर्तिकला और धातुओं 
के ढाकने में अपनी दक्षता के फारण प्रभूत यश प्राप्त कर लिया था” । अभाग्यवश 
उस काल की कोई इमारत बची न रह सकी परन्तु सरों और लहरों को एक हृदृत्‌ 
संझ्या आज भी सुरक्षित है जिससे पाल राजाओं क्री निमोण-सक्रियता का पता 
चलता है। ये बौद्धपर्म के बढ़े अनुयायी थे, और इस धरम का तान्त्रिक रूप बहुत 
कुछ एन्हों के तश्वाद पान में निस्यरा सभा ब्रोद्ध धर्म को नवजीबन मिला। उन्होंने 
िद्दारों को जदारतापूजक दान दिये। साहित्य तथा धर्म के प्रसार में सकिय भाग 
लिया। ११ था सदी के मध्य में अतोश नामक सा के लिये 
तिब्बत राया । परन्तु पाल दिन्दू धर्म के विरोध में कभी न थे । उन्होने भाइयों को 
खुल कर दान दिया और दिग्तू देवताह्ों के अनेक मन्दिर बनवाये । 


प्रकरण ३ 
सेन-राज-कुल 


है 


जिन सेनों ने भंगाक्ष में पाल शक्ति का खोप कर दिया वे संभषतः सूक्ष में 
दक्षिण के लियासी थे । कद्दा राया है कि उन्होंने रा ( पश्चिम बंगाल) में सोमेश्वर 
१. 3. 8. 0. ६, $5., दिसम्भर १६२८, १० ४१४ | 
३, 70, मर, 7., चतुर्थ सेर, १० ४१७ । 
३. श्री पूम* धरकार, 'ऋ9ए सरांडाजणरए ण॑ 8शाइओं" (5९03 एथ८700) 
#०णा॥, 96९75, 7.0((,, १६, ( १६२७ ); ९० १--ध९ | 
१६ 


( रणर ) 


अथम (सगभग १०४२-६८ ६०) के पुत्र विक्रमादित्य चालुक्य के उत्तरपूर्वो आक्रमण 
प्रजनिव अराजकता के समय एक छोटा राज्य स्थापित किया | इसका भ्रतिष्ठाता 
सामंतसेन “बंद्रबंश” में उत्पन्न और 'कर्णाट-क्षत्रियों! के मस्तक-माल वीरसेन का 
बंशज कड्ा गया है। करणांट क्षत्रियों को ब्रद्मा-क्षत्रिय भी कद्दा गया है जिससे जान 
पड़ता है कि सेन पहले त्राद्मण थे परन्तु युद्ध को बृत्ति स्वीकार कर लेने के बाद वे 
ज्षत्रिय हो गये। 
विजयसेन 


सामंतसेन के पौत्म विजयसेन ने अपने ६२ बचे (लगभग १०६४-११४८ ई० ) 
के लम्बे राज्यकाल में इस कुल को विशेष प्रतिष्ठा दी। उसने युद्ध में अनेक प्रदेश 
जीते । कद्दा जाता है कि उसने गोड़ नरेश को शक्तिपूर्वक आक्रान्त कर लिया | यह 
गौड़ नरेश मदनपाल था। बिजयसेन द्वारा उत्तर बंगाल से पाल्नों को भगांया 
जान! राजशाही जिले के देवपाड़ा* के एक अभिलेख वथा पौंड्वर्धन-भुक्ति के एक 
प्रामदान ( जिसका उल्लेख वैरकपुर से अ्रभिप्राप्त एक पत्र लेख में हुआ है ) से 
प्रमाणित है । इनमें से दूसरा अभिलेख राजा के ६२ वें बष में विक्रमपुर में लिखा 
गया, जिससे सिद्ध है कि विजयसेन ने अपने शासन के श्रंत में पूर्वी बंगाल के ऊपर 
भी अपनी प्रभुता स्थापित कर दी। यह भी जानी हुई बात है कि एक बार उसका 
जहाजी बेड़ा “खेल में ही गंगा की धार में पश्चिमी प्रदेश जीतता चला गया" |” 
ओर विजयसेन ने अपने अनेक समसामयिकों को, जिनमें से मुख्य तिरहुत के 
नान्‍्यदेव और कामरूप तथा कलिंग के राजा थे, जीता |" इनमें से अंतिम सम्भबदः 
कामा्णब ( लगभग ११४७-५६ ई० ) अथवा राघव ( लगभग ११५६-७० ई० ) था 
क्योंकि इस बात का कुछ प्रमाण मिलता है कि उनके पिता अनंतवर्मन्‌ चोढ़गंगा 
( क्षमभग १०७७-११४७ ई० ) का विजयसेन से सदूभाव था। विजयसेन शिव का 
परम उपासक ओर श्रोत्रियों का उदार संरक्षक था। उसने एक कृत्रिम मील 
खुदबायो और देवपाड़ा यें प्रथुस्नेश्वर शिव का सुंदर मंदिर बनवाया । 


बललाल सेन 


विजयसेन के बाद पश्चिमी बंगाल के शूर कुल की राजकुमारी बित्ञासदेवी 
से उत्पन्न उसका पुत्र बल्लालसेन गद्दी पर वैठा। उसने कोई विशेष विजय तो नहीं किया 
परन्तु अपने पैटक राज्य की ज्य की सीमायें संकुचित न होने दीं। अनुभुतियों से प्रमाशित 

९. 09. मां, प्रणक, 0, १, पए० ३३, ३४६,.। 7 

२. 57. 770., १, पृ० ३०४५-१५ | है 

डे. वही, १५, प्‌० २७६८-८६ | 

'$ बह्दी, १, प्‌० ३०६-१०, ३१४ । 

५ वही ( देवपाड़ा प्रस्तरलेख )| 


३ 


( २७३ ) 


है कि उसने बंगाल में 'कुलीन' प्रथा प्रचलित की और वर्ण धर्म को फिर से संगठित 
किया। परन्तु इन सामाजिक सुधारों की पुष्टि में अभिलेखों का कोई प्रमाण प्राप्त 
नहों । अपने पिता की भाँति बल्लालसेन भी शैेव था। और कद्दा जाता है कि 
अपने गुरु की सहायता से उसने 'दानसागरः ओर 'अर्भुत सागर! नाम के दो 
प्रसिद्ध अन्य रचे । 


लक्ष्मण सेन 


लद््मशसेन अथवा राय लखमनिया सेन राजकुज्ञ का अन्तिम समय राजा 
था। उसे विस्तृत प्रदेशों का विजेता कद्दा गया है। संभव है. कि उसने अपने शासन 
के आरम्भ काल में कामरूप तथा क॒लिंग के पड़ोसी राज्यों पर विजय पाई हो, परंतु 
उसकी अ्रन्य विजय तथा काशी और प्रयाग में" उसके “विजय-स्तम्भ” खड़े करने 
की बात स्वेथा निराधार है। इन दोनों नगरों के स्वामी पराक्रमी गाहड़वाल थे और 
यह संभव नहीं था कि जयचन्द्र के से शक्तिमान्‌ नृपति से, जिसकी सीमा गया जिले 
तक थी, लक्ष्मणसेन उनको छीन सका होगा । इसके अतिरिक्त यदि हम मुसलिम 
इतिहासकारों पर विश्वास करे, तो सिद्ध होगा कि लक्ष्मएसेन अत्यन्त कायर था ! 
उन्होंने लिखा है. कि मुहम्मद-इब्न बख्त्यार खिलजी ने जब संभवतः ११६७ ई० में 
बिहार को जीता और मुंडित आश्षणों ( बौद्ध भिछुओं ) का बध करता हुआ ११६६ 
ई० के अ्रंत में जब स्वल्प संख्यक सेना के साथ बह नदिया पहुँचा तब बिना किसी 
विरोध के लक्ष्मणसेन चुपचाप राजप्रासाद के पिछले द्वार से निकल भागा | लद्टमण 
सेन की शासन-व्यवस्था प्रमाणतः अत्यन्त दुर्बेल थी बरना बख्त्यार का केबल १८ 
घुड़सवारों के साथ' राजधानी तक बढ़ ञआ्राना ओर उसे जीत लेना संभव न या । 
तद्नंतर सेनराज गंगा पार कर पू्े बंगाल पहुंचा ओर वहाँ ल्रगभग १२०६ ई० तक 
राज करता रद्या। मिनद्वाजुद्दीन लिखता है कि उसने ८० बष राज किया। परंतु 
निःसन्देह यह गणना दोषपूर्ण है। लक्षमणसेन के लगभग (१६१८० ई०” में राज्या- 
रोहण के पक्ष में प्रबल् प्रमाण उपलब्ध है। उसको स॒त्यु के बाद सेनों का प्रभुत्व 
प्रायः झाधी सदी तक पूर्व बंगाल ( “यंग? ) पर बना रहा । 

अनेक प्राचीन राजाओं की भांति लक्ष्मणसेन ने भी सादित्यिकों के प्रति उदा- 
रता से साहित्य का अभिषोषण किया | उसकी राजसभा के अनेक रल्ों में 'पकन-दूत! 

१. केशवसेन का बाकरगंजन्डभिलेख, ॥. 2. 5. 3. ४, 5., १०, ( १६१४ ), 
पृ० ६७-१०४; मवियानगर दाने, वही ). 5., ४ ( १६०६ », पुृ० ४७३, ४७६ 
श्लोक ११ । 

२, सभव है बख्तयार ने केवल्ल १८ घुड़सवारां के साथ भंहार और बंगाल की विजय 
- न की हो परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसझी सेना अत्यन्त छोटी थी । 

९. लौर्मणसेन ने १११६ है० के उस संवत्‌ का आरम्भ किया जा उसके नाम से 
सम्बद्ध है। देजिये, (09 [.8.9॥3 90॥% लि, जी 850009॥ १ै00/2]66 
जंरक्ष [पजी०6 ९0ए्ा८, खंड ३, 07०, पृ० १--५। 


( २०४ ) 


का रचनयिता घोयिक और “गीत-गोविन्दः का प्रस्यातत्तामा प्रणेता जयदेंब थे । 
खदमण सेन स्वयं कवि था और उसने अपने पिता द्वारा आरम्भ किये अदभुत 
सागर! को समाप्त किया | 


प्रकरण ४ 
कहिंग ओर ओड़्‌' 
विस्तार 


कलिंग की सीमायें समय-समय पर घटती-बढ़ती रही हैं। साधारणतः इसका 
विस्वार समुद्र तट पर गोदावरी और मद्दानदी के बीच था। ओड़ इससे भिन्न 
अबश्य था परंतु जान पड़ता हे कि कलिंग से उसके उत्कष काल में सम्पूर्ण उड़ीसा 
का भोष दोता था । 


सामग्री की स्वल्पता 


इस भूभाग का एतत्कालीय भारतीय इतिहास अत्यन्ग अंधकार में है। इसका 
कारण किसी विशाल शक्ति का अभाव तथा तिथिक्रम का अनिश्चित होना है । 
जिन राजकुलों ने अपनी विभिन्न परिस्थितियों में कलिंग और ओड़ पर समान काल 
में शासन किया उनमें से प्रमुख भुवनेश्वर के केशरी' और कलिंगनगर (कलिंगपटम 
अथवा गशंजाम जिले में मुललिंगम ?) के पूर्वाय गंग थे। अभाग्यवश केशरियों के 

सम्बन्ध में हमें राजज़ीतिक सामग्री उपलब्ध नहीं। वे परम 
केशरियों के कला- शेव थे और उन्होंने भुवनेश्वर के अद्भुत मंदिर बनवाये और 
स्मक निर्माण-कार्य उन्हें मानव, पशु तथा वनस्पति की आकृतियों से अलंकछूत 
किया! । लिगराज का आश्रयंजनक मंदिर ( लगभग ११ थोॉ 

सदी), जो आज भी उनके सुंदरतम निर्माणों में से एक माना जाता है, अपने भारकय 
के अज्लकारों से संसार की अद्भुत तथा अमर कऋृतियों में से एक है |? इसके उल और 
नोकीले शिखर के खड़े सामने हैं जो केवल चोटी पर पतले हो गये हैं और इसके उसारे 
को कोणीय छत पूर्यकालिक मंदिरों से अधिक ऊँची है यद्यपि उसके स्तंभी का अब भी 
छाभाव है। यहाँ पर इस बात का उल्लेखकर देना असंगत न होगा कि उड़ोसा की वास्तुकला 

१, झ्ार० डो० बैनजीं, १5007ए 0 07589; बी० सी० म्रजूमदार, (07558 
॥7 ४06 'ता8; इन्टर 07559. ( झन्दरन १८७२ ); राय, 9. सा5. )07॥. 
[90., १, ७, पृ० ३६१-४०३। 

२. उनका लक्षण तिंह था । , 

३. मित्र, ॥॥6 /जापवृपंधं०५ 0 07559; गांगुली, 0॥558 था0 हशः 
अशछादात5. 


( २७४ ) 


की विशेषता इस बात में है कि इसके मश्दिर के तोन भाग होते हैं--विमान (हँचा 
शिखर ), अगमोदन (द्शंक-शाला), नटमंडप ( रंगमंच ), और भोगमंडप । अन्त 
के दोनों भाग सम्भवतः इसमें 'कुछ काल बाद जोड़े गये! । उड़ीसा के मन्दिरों की 
विशेषता उनके ऊँचे शिखर तथा प्रभूत अलंकरण आर मूर्ति उत्खचन में है । 

शग है. । 


पूर्बीय गंगों ने ८ बीं सदी ई२ के झारम्भ में कलिग में अपनी प्रतिष्ठा की | मूल 
में वे कोलाहल (कोलार) के निवासी थे, और इस प्रकार उनको मैसूर के गंगों की एक 
शाखा कद्दना चाहिए । इन पूर्वोय गंगों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर 
है। इनके समय में कलिंग को अनेक विदेशी आक्रमण सहने पड़े। उदाहरणतः 
८ बों सदी के मध्य आसाम के श्री-हृ्ष ने संभवतः कलिंग और ओड़ को जीता और 
६ वो सदी में पूर्वी घालुक्य राजा विक्रमादित्य (८४४-८८८ ई०) ने इसे रौंदा । 
११ वो सदौ के अन्तिम चरण में गंग कुल अनन्तवभेन चोड़गंगा के समय में 
अपनी शक्ति की पराकाषप्टा को पहुँच गया। अनन्तवमंन्‌ का यह नाम इसलिए 
पड़ा कि वह राज़ गंग की धघोड़ पत्नी, राजेन्द्र घोढ़ की कन्या, राजसुन्दरी 
का पुत्र था। चोड़गंगा ने ७० बप से अधिक राज किया और रुसके शासन की 
सीमाएँ शक संबत्‌ ६६६ वबा १०६६-९०७७--११४७ ई० हैं। अनुभतियों का 
वक्तव्य है कि पुरी का प्रसिद्ध मंदिर उसी ने बनवाया और अपने राज्य 
सीमायें भी बद।ई । उसने उत्कक्ष के राजा को परास्त किया, और 'गोदाबरी तथा 
गंगा के बीच के देश से कर प्रहण किया? | अनन्तवमंन्‌ का बेंगी के राजा से भी 
युद्ध हुआ परन्तु अपने समकाक्षीन सेन राजा विजयसेन' के साथ उसका सक्राव 
रहा। परन्तु इससे! उसके पुत्रों कामाणंव अथवा राधव के काल में आक्रमण 
करने में विजयसेन को किसी प्रकार को आपत्ति न हुई। पश्चात्‌ लक्ष्मणसेन ने 
भी इस राज्य को लूटा । १३ वीं सदी के आरम्भ में मुसलमानों ने पूर्वीय गंगों पर 
आक्रमण किये शोर जम तक १६ वीं रादी में 'जाजनगर” अथवा उड़ीसा सवंधा 
उनके हाथ से न चल्ता गया वे बराबर उस पर हमले करते रहे । 


प्रकरण ५ 
श्रिपुरी के कलचुरी 


उनका वंश 
कल्षणुरी अथवा कटचुरी का्तवीय अजुन के वंशज कदे जाते हैं। इस 
१, बकवदी, ४ट7णाण०४ए ० 6 ए85९४7 06थ॥84 ग्रह 0० 
07859,” हैं. 5. 5. 8, १६०३, पु० ६७-१४७ | 


२, यदि रामपाद्ध के उत्कक्ष तथा किंग सम्बन्धी दपयुक्त विवरश में कोई तथ्य 
है, तो निःसन्देह चोड़गंगा को उसकी तख्बार के सामने भुकना पड़ा था। 


( २७६ ) 


प्रकार ये उस हृदय जाति की शाम्वा थे जो रामायण-महाभारत ओर पुराणा के 
अनुषूतों में विशष प्रख्यात है और जिन्होंने नमंदा की घाटी में अपनी राजधानी 
माहिष्मती अथवा मान्धाता के केन्द्र से राज किया था। 


कोकल्ल प्रथम 


कलचुरी' कोकल्ल प्रथम के शासन काल में विख्यात हुए। उसने त्रिपुरी 
( बर्तमान तेवार ) को अपनी राजधानी बनाया । त्रिपुरी डह्यल अथोत्‌ जबलपुर के 
प्रदेश में श्रवस्थित थी । फोकल्ल ने ६ वीं सदी के अंत और १० वीं सदी के आरम्भ 
में शासन किया। उसके वैबाहिक संबंधों तथा राजनैतिक क्रियाशीलता से इस 
कल की प्रभत शक्ति बढ़ी । उसने न;। देवी नाम की एक चंदेल राजकुमारी से विवाद 
किया और स्वयं अपनों कन्या ऋष्ण द्वितीय ( लगभग ८७४-६११ ६० ) को प्रदान 
की | अभिलेखों' से ज्ञात होता है कि कोकल्ल प्रथम ने अपने राष्ट्रकूट जामाता को 
बेंगी के विनयादित्य ठृतीय (पूर्व चालुक्य राज) के विरुद्ध आश्रय तथा सहायता दी। 
इसी प्रकार उसने प्रतिद्यारों के यूह-युद्ध के समय भोज (भोज द्वितीय) की भी उसके 
भाई मदहीपाल के विरुद्ध सहायता की । कोफल्ल प्रथम को 'सारी प्रथ्वी का विजेता! 
तथा अपने समकालींव राजाओं का कोपहर्ता कहा गया है। परंतु निःसंदेह् इन 
प्रशस्ति-वाचक वक्तव्यों पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता | 


गांगेयदेव 


फोकल्लदेव के उत्तराधिकारियों के विपय में हम प्राय: कुछ नहीं जानते परंतु 
गांगेयदेव, जिसकी तिथियाँ १०१६ छोर १०४१ ई० के बीच है, निश्चय प्रबल नृपति 
था। उसने विक्रमादित्य का विरुद धारण किया और वह महोबा से प्राप्त एक चंदेल 
अभिलेख में “संसार का विजेता?" कहा गया है। इसमे संदेह नहीं कि यदद्‌ 
झआंतरंजित है । परतु यह प्रमाणित है कि उसने कौर देश अथवा कांगड़ा घाटी ठक 





१. चेदि देश पर अधिकार के कारण उन्हें चेदवंशीय कहते हैं। उनके इतिक्षस 
के लिये देखिये, दीराल्नाल का लेख “[॥6 ॥९७]80ए75 ० ॥7एण7%, 4. (3, [२, 4., 
१६२७, ६० २६८०-६५; बेनर्जी, “[॥#6 प्रध8ए8५६ ० पापा 8११ धाशो' 
कैएणाफाशा।5,' कैशा, ह70), 57770. 770,, २३ (१६३१ ); राजेन्द्रसिह, 
पिपुरी का इतिशस; राव, 707. ल5६. ०7४. पाते, २, १२, पृ० ७३८४२० । 

२ बिलररी लेग्व, 2). ॥70.,, १, प० २५६, २६४, श्लोक १७; बनारस तामप्नपत्र 
लेख, पही, २, पृ० २००, २०६, श्लोक ७ | 
है... हिशा, #ए, 5धा४. ॥॥0., सं० २३ ( १६२६ 3प१०१५। 
४... प्रीग्न॑णए ण॑ चाप, पुृ० ३४३४-४६ | £ 
४. 59. पग7त., १, पृ० २१६, २२२, पंक्ति १४। 


( २७७ ) 


उत्तर भारत में धावे किये और प्रयाग तथा बाशणसो ( बनारस ) के जिछों पर 
प्रतीद्वारों के पतन के बाद अधिकार कर लिया | अलबेहाकी के तारीख-उस-सुबुक्त- 
गीन से प्रमाणित है कि बनारस मसऊद प्रथम ( लगभग १०३१-४० ई० ) फे पंजाब 
के शासक अहमद नियाल्तिगीन के हिजरी ४२४७-१०३३ ६० लगभग के हमले के 
समय गंग (गांगेय) के अधिकार में था ।' इसके अतिरिक्त रामायण की एक नैपाली 
संस्कृत हस्तलिखित प्रति के परिचय लेख से स्पष्ट है कि गांगिय ने विक्रम संबत्‌ 
१०७६-०१०१६ ई०* के कुछ पूर्व तीरभुक्ति ( तिरहुत ) पर अधिकार कर खिया। 
एक अभिलेख में उसके उत्कल ( उड़ीसा ) और कुन्तल ( कन्नढ़ प्रदेश ) के राजाओं 
को हराने का भी उल्लेख मिलता है ।* भोज परमार ने अन्त में उसे परास्त कर 
उसकी शक्ति ज्ञीण कर दी | 
लक्ष्मीकर्ण 
लकर्टमीकर्ण अथवा कर जो गांगेयदेव का पुत्र और उत्तराधिकारी था, ककचुरी 
राआओं में सबसे शक्तिमान हुआ । अपने लम्बे शासन (१०४१-१०७२ ई० ) के बढ़े 
भाग में उसने उत्तर भारत पर अपने व्यक्तित्व करा प्रभाव २क्खा और अपनी राज्य 
की सीमाओं का प्रभूत वस्तार किया । बनारस तक, जहाँ उसने कर्ण मेरू नाम के 
शिबमंदिर का निमौण कराया, उसकी प्रश्युता स्थापित हुई। इसी प्रकार ररार- 
पश्चिम में कीरों ( काँगढ़ा ) के देश पर उसका आक्रमण भी प्रमाणित है'। कर्ण ने 
भी अपने पिता की द्वी भाँति उत्तर में घावे किये और भप्रतीद्वारों के £नष्ट कन्नौज 
राज्य पर अपना प्रभाव जमाया | यह साथक है कि बसददी पत्रल्लेख में गादड़वालों 
के उदय के पूर्व 'प्रथ्वी के विपत्ति-काल' में उसका नाम भोज के साथ'ही लिया गया 
है'। कर ने अपने समकालीन चन्देल नृपति विजयपाल अथवा देववमंन्‌ 
को भी परास्त किया। पूर्व में इस कल्षयुरी राजा का संघ नयपाल और 
उसके पुत्र बिप्रहदपाल ठुतीय के साथ भी हुआ जिसमें संमवतः विप्रहपाल 
प्रबक्ष सिद्ध हुआ | तदनन्तर कण ने गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम 
( क्गभग १०२०-६४ ई० ) की सद्दायता से धारा के भोज परमार को बुरी तरद 
हराया । कर्ण की शक्ति का प्रभाव चोड, किंग ओर पांड्य राजाओं तक पर पढ़ा 
परन्तु अपने शासन के अन्त में कर्ण की अनेक बार पराजय हुई । सन्धि तोढ़ कर 
१. इतलियट, 775007ए 0 ॥709, २, पृ० १२१३-२४ । 
२, 709. पाई, 0707, 770, २३, पृ० ७७४ | 
३. गोहरवा-पत्र लेख, ॥29. 70., ११, यू० १४३, रत्बोक १७। 
४. 59, 770, २, ० ४, ६, श्छोक १३. कर्श ने त्रिपुरी के समाप एक नथी 
राजधानी कर्णावती ( वर्तमान करनकेयद्ध ) भी बसाई 
४. 70, 57., १८, ए० २१७, पंक्ति ११ | 
६. ॥70., 87., १४, प० १०३, पंक्ति १। 


( रेज८ ) 


भौस प्रथम ते उसे हराया और उद्यादित्य का सालबा भी उससे स्वतम्त्र हो गया। 
इसी प्रकार कणे को भालुब्य सोमेश्वर प्रथम आइवमज् ( क्षमभग १०४२-६८ ६० ) 
तथा कोर्तिबमंन्‌ बन्देख द्वारा भी परात्स होना पढ़ा। 
कर्ण के उत्तराधिकारी 
अपने अन्त के दिनों में शासन का भार बहुन न कर सकने के कारण ल्स्मी 
करण ने गद्दी हुणाकुक्षीय रानो आचज्ञदेवी से उत्पन्न अपने पुत्र यश/कर्ण को 
संभवत: दे दी। एक अभिलेख का वक्तव्य है कि यशःकर्श ( क्ममग १०७रे- 
११२० ई० ) मे चम्पारण्य प्रदेश ( चम्पारन जिला) को रौंद डाला भौर उस 
आंध्राजा को “आसानी से उन्मूलित कर दिया” जिसको एकता पूर्वा चालुक्य बेंगी 
के विजयादित्य सप्तम ( लगभग १०६५-७६ ई० ) के साथ सही सद्दी स्थापित कर दी 
गई है। परन्तु यशःकर्ण अपने कुल का हास न रोक सका। लर्तमदेष परमार ने 
उनको शत्रिपुरी छूट कर कराचुरियों से पुराना बदला लिया। गाहड़वालों ने उत्तर 
में काग्यकुबज भर काशी में अपनी शक्तिप्रतिष्ठित फी और चेदियों के ह्वास से 
कसे बढ़ाया | हसी प्रकार यशःढृण के पुत्र गया-कर्श के शासन-काल में चन्देल 
मद्नवर्सम्‌ ( ल, ११२८--६४ ई० ) ने उसे हराया और रतूतुर को कलचुरी शाखा 
दक्षिण कोशक्ष में स्वतंत्र हो गई ।' गया-कर्श के उत्तराधिकारियों के शासन काल 
में कलचुरियों की शक्ति सवेथा पिनष्ट हो गई। 


प्रकरण ६ 
जेजाकभुक्ति ( बन्देशखणड ) के चन्देश' 
उनका आरंभ 


'ंदेलों का झारम्भ अंधकार में हे। एक जनुभति में उनकी उत्पसि चंद्रमा 
ओर एक आहाण कन्या के संयोग से बताई जाती है। यह अंधविश्वास किशना 
विश्वसनीय कक यह कहने को आवश्यकता नहीं। रिमथ का सत है कि चंदेख 
मरी अथवा गोंढो की जाति के भारतोय आदि-वासी हैं और उनका मूल स्थान 

नील कद पर भविदरोद आशा रियासत में केन नदी के तट पर सलियागढ़ था' । 

१, 09. ता, 7२०४), एा0,, २, प० ७६ १-६२ । 

१. ह्मिय, (जाधाएां0प5 ६० (० पज्नणर ज8फ्रवशात9॥07"--- 
है. 8. 5:8., १८८१ खंड, १, माग १, पृ० १-४१, []९ प्रा+णर भा( (०॥98९ 
6 (काठ (काला) फज़ाबञए 0 डणावशाताधाव,९ [74, 87. 
३७ (१६०८), १० ११४-४८; राब 0 ए. 5६. पा 


0, ह70., २, ११, पृ० ६१५-७३१७। 
३. 70. &70.,, ३७ ( १६०८ ), ए० १३१६-१७ | न 


(६ २७६ ) 


झक्ति का आरम्भ 


नबी सदी के आरम्भ में दक्षिण बुन्देलखण्ट में नल्ुक के नेतृत्व में चन्देल 
प्रसिद्ध हुए। नभुक का पौत्र जेजा अथवा जयशक्ति था जिसके नाम पर चन्देल्ों के 
राज्य का नाम जेजाबभुक्ति पड़ा | अनुवृत्तों ओर अभिलेखों के प्रमाण से विदित होता 
है कि इस राजकुल के प्रारम्भिक राजा कन्नौज के प्रतीहवार सम्राटों के सामन्‍्त थे । 
परन्तु दृ्णदेव अन्देख ने भतीहारों के गृह-कलढह़ के समय भोज द्वितीय के विरुद्ध 
उसके सौतेले भाई मद्दीपाल ( क्षितिपाल ) की सहायता की और फल्लतः उसे गद्दी 
देकर अपने कुल की प्रतिधा बहुत बढ़ाई । यशोवर्मन्‌ के राज्य-काल में चन्‍्देलों ने 
पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और चेदियों, मालबों, कोशलों आदि के 
पढ़ोसी प्रदेशों को जीतकर अपनी अभिवृद्धि की | खजुरादो से प्राप्त एफ अभिलेख 
के अनुसार यशोबमंन्‌, 'गुजरों के लिए अग्नि सद्श था? और उसने “कालंजर का 
दुर्ग सरलता से जीत लिया? ।" कालंजर भ्रतीदारों के अभेय् दुर्गों में से एक था। 
रसने देवपाल प्रतीद्ार को बैकुंठ की विध्णुमूति देने को बाध्य किया जिसे उसने 
स्वयं जजुराहो में एक विशाल मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया ।* 


घम 


भआश्चय है कि चन्देल शक्ति इतनी बढ़ जाने पर भी यशोबमत्‌ का पुत्र और 
उत्तराधिकारी धंग ( ज्गभग ६५४०-१००२ ई० ) विक्रम संबतू (१११-६४४ ई० में 
प्रतीद्वार राजा विनायकपात़ द्वितीय को अपना अधिपति सानता है' । आन पढ़ता है 
कि दक्‍्कन्‌ के निजाम और अवध के नवाब जिस प्रकार विल्ली के भुगलों के भ्रधीनस्थ 
होते हुए भी वास्तव में स्वतंत्र थे उसी प्रकार संभवतः इस अन्देख राजा ने भी 
कन्नोज के सभ्राटों से अपना सम्बन्ध सर्वथा न तोड़ा था और कुछ काल तक नाम- 
मात्र को उनका आधिपत्य मानता रहा था। पश्चात्‌ जेजाकुभुक्ति के राज्य का उत्फर्य 
इसी धंग के नेतृत्व में हुआ जैसा कि सऊ के एक अभिलेख से जान पढ़ता है कि 

“कान्य कुब्ज के राजा को परास्त कर अपना आधिपत्य” स्थापित किया।* 
चन्देलों की यह सफलता खजुराद के लेख से भी समर्थित दे जिससे विदित होता है 
कि धंग ने उस प्ृ०्वी को भले प्रकार भोगा जिसको उसने “खेल-सखेल में ही अपनी 
विशास्त ओर शक्तिमान भुजाओं से कालंजर तथा मालव नद के तट पर अवस्थित 
आस्वत्‌ ( ? ) तक जीत ली; यहाँ से कालिन्दी नदी के वट तक और चेदि देश की 
सीसा तक और फिर गोपादिि तक जो चमत्कारों का पौत है*। ग्वाद़ियर का हाथ से 

१. 7.0. परात,, पृ० १३२, श्क्लोक २३; पृ० १११, श्लोक २१, । 

२. यही, ५० १३४, श्लोक ४३ | 

३. वही, १, एृ० १३४ | 

डॉ बडी, प० १६७, २०२, श्लोक हे 

५४. वही, १० १२४, १३४, शक्ोक ४४ | घंय की राज्य को सीमा निर्धारित करने के 
किये यह बच-भ्य मश्त्यपूर्ण है। 


( र॒८० ) 


निकल जाना प्रतीद्वारों की शक्ति का प्रबल हवास समझा जाना चाहिए क्योंकि 'उसके 
जरिये चंदेलों ने एक मोर्च का स्थान स्वायत्त कर लिया जिसे वे अपने आक्रमणों का 
आधार बना सकते ये । धंग ने अपने शासन के अन्त में काशी तक धावे किये और 
बहाँ उसने विक्रम संवत्‌ १०४४५-१६८ ई० में एक आद्वाण को एक गाँव दान दिया" । 
६८६ अथवा ६६० ई० में जब्र शाही राजा जयपाल ने सबुक्तगीन के विरुद्ध हिन्दू- 
राजाओं से सहायता मांगी तब अन्य राजाओं के साथ धंग ने भी सेना ओर संपत्ति से 
उसकी सद्दायता की और दिन्दू संघ की इस पराज्य में उसने भी अपना भाग पाया। 


गंढ 


इसी प्रकार घंग के पुत्र गंड भी १००८ ई० में महमृद के आक्रमण को रोकने 
के लिए आनंदपाल शाही द्वारा निर्मित संघ में शामिल हुआ । परन्तु हिन्दुओं '" 
रक्षा फिर भी न हो सकी और सुललान ने उसको सेना को पूर्णतः परास्त कर 
दिया। तद्नन्तर गंड ने अपने युवराज विद्याधर को सेना देकर १०१८ ई० के अन्त 
में महमूद के प्रति आत्मसंमपंण के कारण कन्नौज के राज्यपाल के लिए दंड देने को 
भेजा। विद्याधर ने प्रतीद्वार नरेश को मार ढाला परंतु जब गज़नों के सुल्तान 
को इसकी सूचना मिली तव वह कुपित दोकर नंद ( गंड )* को उसकी धघृष्टता का 
दण्ड देने चला । दिजरी ४१०-१०१६ ई० में दोनों सेनाएँ मुकाबिले में खड़ी हुई, 
परंतु मुसक्षमानों की शक्ति और निर्भीकता से धघंदेल राजा एकाएक इतना 
भयभीत दो उठा कि रात के स्श्वाटे में “वह अपने सरोसामान के साथ भाग 
गया” । दिजरी ४२३८१०२२ ६० में महमूद ने चंदेलों पर दुबारा आक्रमण किया । 
१०२३ ई० में ग्वालियर लेकर उसने कालंजर पर घेरा डाला । नंद अथवा गंड ने 
कायरतावश महमूद को आत्मसमपंण कर दिया। आक्रमक ने उसको उसके जीते 
हुए दुर्ग लौटा दिये और स्वयं लूट का प्रभूत घन लेकर वह लौट गया। 


कीिंरमन क्‍ 
इस कुल का दूसरा शक्तिमान राजा कोर्तिबमंत्‌ था। उसने चंदेलों की गयी 
हुई शक्ति लौटा ली | गांगेयदेव और लर्त्मी-कश के से कत्षघुरी राजाओं ने चंदेलों की 
प्रशुता अपनी शक्ति से दबा रखो थी और कीर्तिवमन्‌ स्वयं अपने शासन के आरंभ 
में लर्मी-करण द्वारा पराजित हो गया था। परंतु अभिल्लेखों तथा कृष्ण मिश्र के 'प्रबोध- 
चंद्रोद्य! नामक वेदांत तथा वैष्णव नाटक की भूमिका से बिदित द्वोता है कि चंदेल 


१. रात, 4॥., १६, पृ० २०२-२०४ | 
२. इसके विद्द्ध राय का कहना हे कि नन्‍्द वास्तव में बीद / विद्याघर | 
ह रांड 
नह ( /09. सां54. १०४७, 770., १, पृ० ६०६ )। के हा 
३. इक्ियट, 775007 0[ ॥709, लंड २, १० ४६४ | 


( रघ१ ) 


राज ने अन्त में शक्तिमान्‌ चेदि प्रतिस्पर्धी को परास्‍्त कर अपनी पराजय का 
बदला ले लिया । 


मदनव्मन्‌ 


इस कुल का दूसरा समर्थ राजा मदनवमन हुआ जिसको जानी हुई तिथियाँ 
११२६ और ११६३ ई० हैं। उसका 'गुजरराज” को परास्त करना कहा जाता 
है। यह गुजरराज गुजरात का सिद्धराज-जयसिंह ( लगभग १८६४५-११४३ ई० ) 
है। मऊ ( माँसी जिला ) के एक अभिलेख से यह भी प्रमाणित दै कि मदनवसन्‌ 
ने चेदिराज ( संभवतः गया-करे ) को पराभूत किया; मालवों अर्थात्‌ परमार 
समकालीन को उन्मूलित किया ओंर 'काशिराज? ( संभवतः विजयचंद्र गाइड़बाल ) 
को “मित्राचरण में काल व्यतीत करने को” वाध्य किया' | 


र् परमार्दि 

जनश्रुतियों का परमल अथवा परमार्दि चंदेल कुल का अंतिम विख्यात 
राजा था। उसने लगभग ११६५ ई० से १२०३ तक राज किया । मदनपुर के लेख 
ओर चंदवरदायी के 'रासो” से बिदित द्वोता द्वे कि ११८२-८३ ई० में प्रथ्वीराज 
चौद्दान के हाथों वह पराजित हुआ ओर चौीद्दान नरेश बुंदेलखण्ड के मद्दोया 
तथा अन्य दुर्ग उससे छीन ल्िए। परंतु इस पराभव से परमार्दि. उन्मूलित न दो 
सका और उसने कुछ दृद तक बाव्‌ में अपनी द्वार का निराकरण भी कर लिया। 
हिजरी ५६६-१२०३ ई० में उसने कालिंजर के घेरे के समय कुतुबुद्दीन ऐबक का 
जोरदार मुकाबिला किया । परंतु अंत में भाग्य ओर परिस्थितियों को अपने विरुद्ध 
पा उसने आत्मसमपंण कर दिया, यथपि सुलह की शर्तों को पूरा करने के पदले 
ही उसका देहद्दान्त हो गया । उसके मंत्री अजदेव ने अब आक्रमण के विरुद्ध शब्प् 
प्रहण किया परंतु उसको भी बाध्य होकर शीघ्र आत्मसपंण करना पढ़ा । कुतुबुद्दीन 
ने तदनंतर महोबा पर अधिकार कर अधिकृत प्रदेश एक मुसलमान शासक के 
सुपुर्द कर दिया । इस प्रकार चंदेलों का अंत हो गया यथ्पि छोटे सामंतरों के रूप 
में वे १६ वीं सदी तक जीबित रहे । 


चन्देल नगर और झील 


चंदेल गाज्य के मुख्य नगर खजुराहो, कालंजर और महद्दोबा थे। बिन्सेन्ट 
स्मिथ लिखते हैं:--“इनमें से पहला नगर अपने सुंदर और विशाल मंदिरों के साथ 
इस राज्य की धार्मिक, दूसरा अपने दुर्ग के साथ इसकी सैनिक, और तीसरा 
१. 2४5. ॥70., इ० १६८, २०४ | 
२. 2068. कर्क, क्षौाता, 5प्राए. 770., १६०३-१६०४, १० ४४ | 


( रेघरे ) 


राज-प्रासाद के साथ इसको नागरिक राजधानी थी” ।' चंदेलों ने भुंदेशलंड को 
मंद्रों तथा पकी भोलों से प्रभूत सुंदर कर दिया। मद्ोया का दशेनीय मदनसागर 
मद्नवसंन्‌ की कोर्ति का प्रमाण है। 


प्रकरण ७ 
मालवा के परमार 


परमार कान थे १ 


अनुभ्रतियों का बक्तव्य है कि परमार ( परमर अथवा पवार ) परमार के 
वंशज थे जिसे वशिष्ठ ने अपनी गाय नंदिनो की विश्वामित्र से रक्षा के लिए माउल्ट 
आबू के अग्निकुंड से अभिस्ष्ट किया था। इस अलनुश्रुति से तात्पये यह है कि 
अग्निकुलीय होने के कारण प्रतीहवार और अन्य राजपूत कुलों की भाँति दी ये भी 
संभवतः विदेशी थे जो अग्नि-संर्कार के पश्चात्‌ दिंदू वर्ण व्यवस्था में भ्रथिष्ट हो 
सके । परंतु दरसोल्ा ( अहमदाबाद जिला )* से प्राप्त अभिलेख के एक वक्तव्य के 
आधार पंर यह कटद्दा गयः है कि “परमार राष्ट्रकूट जाति के थे” और थे मूल में 
दक्ष के निवासी ये जो “कभी राष्ट्रकूट सन्नाटों का मूल आवास रह चुका था?” के 


उनकी शक्ति का आरम्भ 


अंन्यत्र बताया जा चुका दै कि कान्यकुष् की विजय के पूव प्रतीद्वारों को शक्ति 
का केंद्र उम्जैन था। यह प्रदेश दीभ काल तक उनके और उनके दुघष शत्रु मान्य 
खेट (मालखेड) के राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष का कारय रद चुका या। राष्ट्रकूटों ने भुष 
निरुपम, गोविन्द हतीय, और कृष्ण तृतीय के उत्तरी आाक्रमणों के समय इसे जीता 
भी था परंतु इनमें कोई उश्जैन पर चिरकाश्िक अधिकार न कर सका क्योंकि इस 
वात के प्रवज्ल प्रमाण हैं कि प्रतीद्वार राजा नागभट द्वितीय, मिदिर-भोज, मदेन्द्रपाल 
प्रथम, मदीपाल और मद्देगपाल हितीय. ने बारी-बारी से इस पर अपना अधिकार 

१. [70, 57(., ३७ ( १६०८ ) पृ० ११२ | 

२. देखिये सी० हैं० खुझाड और फे० के० लेले का एक्रग्गाशु8 ्ण णाध 
थयाते 0(89०७ ( बम्वई, १६०८ ); डी० सी० गांगुडी की ॥॥5009 0 (॥८ 22809- 
प्राधा4 09788४(ए ( ढाड्प, १६३१ ); एच० सी० राय की 09, प्रा5 ०, 
प700., २, १४५ ६० ८घ३७०-३१३२ | 

३. /9. ॥70., १६, पएृ० २३६३-४४ | 

४. गांगुली की धाडणए त॑ ऐड एशशा9 एग़ाब्शए. (दर, 
१६३३ 3 १०६। 


( रेपरे ) 


रखा | प्रतापगढ़ के अभिलेल से स्पष्ट विदित दोता है कि विक्रम संबत्‌? १००३ « 
६४६ ई० में मह्देन्द्रपाल द्वितीय ने माधव नामक अपने “प्रबल सामंव को ठजियिनो 
का शासक” बनाया ओर श्रीशमेद नाम एक अन्य अधिकारी को मंडपिका (मांड) 
का कार्यभार दे रक्‍्खा था। इस प्रकार परमार राजकुल का प्रतिश्षाता उपेन्द्र अथवा 
कृष्णराज और उसके निकट-इत्तराधिकारी प्रतीद्वारों अथवा राष्ट्रकूटों के सामंत रहे 
होंगे, और उनकी यह अधीनता मालवा पर प्रतीहार और राष्ट्रकूटों के अधिकार के 
अनुकूल बदलती रही दोगी | परमार राजकुल का पहला शक्तिमान्‌ राजा सीयक हर्ष 
था जिसके राज्यकाल की तिथियाँ विक्रम संबत्‌ १००४-६४६ ई० ओर विक्रम संवत्‌ 
१०२६-६७२ ई० अभिलेखों द्वारा ज्ञात हैं। यह काल प्रतिद्वार राज्य के ह्वास का 
था और इसलिये परमार राज्य को इससे अपनी शक्ति बढ़ाने का झबसर मिला 
परंतु सोयक-दष का उत्कष निश्चय राष्ट्रकूटों को उदासीनता का कभो भो कारण न 
हो सकता था और इसलिए दोनों में संघ होना अनिवाये था। उदयपुर के अभि- 
लेख के अनुसार सीयक-ह्ष ने “युद्ध में खोट्टिय की लद्मी छीन ली” ।* शरोट्टिग 
इसी नाम का राष्ट्रकूट राजा ( लगभग ६६४५-७० ई० ) माना गया है जो कृष्ण 
ठतीय ( लगभग ६४०-४५ ६० ) के बाद गद्दी पर बेठा था| डा० ब्यूलर ने यह स्पष्ट 
कर दिया है कि मान्यखेट का ध्वंस धनपाल के “पाइशय-लब्छी” नामक एक प्राकृत 
काव्य के प्रमाण से भी समर्थित है ?। सीयक-हष की दूसरों मद्दतत्वपूर्ण बिजय 
हूण जाति के किसी राजा पर हुई । 


वाक्पति-मुझ 


सोयक-हणष के बाद उसका यशण्वी पुत्र मु&ठ्ज उपनामा[ बाक्पति परमारों की 

गद्दी पर बैठा | उसके अन्य नाम उत्पल्राज, भीवल्लभ और अमोधवण्ष थे, जिनमें से 
अन्तिम दोनों नाम राष्ट्रकूट राजाओं के प्रायः सामान्य उपनास थे। वाकपति को 
पूवंवत ज्ञात तिथि विक्रम संबत्‌ १०११-६७४ ई२ है। अतः यह मानना युक्ति संगत 
अ वह लगभग बर्षभर सर बैठा । यद्द अल ॑॥ ३०२४८ दसने 
कलचुरी राजा युवराज तः परास्त कर दिया | इसके अतिरिक्त 

जदेपुर के अभिलेख से विदित होता है कि. लक मुब्ज ने छाटों, कणोटों, 
चोलों ओर केरकों * को भो अपने शक्ष से विवश कर दिया। अन्य राजकुलों से 
भी उसका संघ हुआ परन्तु उसकी सबसे उत्कृष्ट विजय चालुक्य तैक्षप हितीय के 
विरुद्ध हुई जिसको उसने कम से कम छः बार परार्त किया। मेरुतुंग से विदित होता 
है कि सातवीं बार अब मन्त्रियों की मन्त्रण को अवसानना कर वाक्पति मुझ्भ 
गोदावरी पार कर चालुक्य प्रदेशों में जा घुसा तब उसे विपत्ति का सामना करना 


१. ०9. 00., १४, १० १७६९-८६ । 
र्‌. वही, १, प्‌ृ० २१४, २३७; शलशा।$ १२॥ 
३. वही, ६० २३६ । 

४. वही, शशोक १४। 


( रप्४ ) 


पड़ा | वह बन्दी कर के मांर डाला गया | डा? राय का कद्दना है, जो चालुक्य अभि- 
लेखों से प्रमाणित भी हो चुका है, कि यह विपत्ति विक्रम संबत्‌ १०५०-६६३--६४ 
६० ( जो वाक्पति मुठ्ज की अन्तिम उल्लिखित तिथि है) और शक संबत्‌ ६१६८ 
६६७-६८ ई० ( जब तैल्प द्विवोय मरा ) के बोच कभो पड़ो होगो' । वाकाति मुज 
योद्धा तो था दी, साथ ही वह कला और साहित्य का संरक्षक भी था | उसने धार 
( धारा ) में अनेक सर खुदवाये जिनमें से मुश्न सागर अब भी उप्तका नाभ ध्वनित 
करता है। उसने अपने राज्य के मुख्य नगरों तथा मंदिरों का भी निर्माण कराया । 
- बह स्वयं प्रतिभा-सम्पन्न कषि था और विद्वानों को उदारता पूर्षक पुरस्कृत करता 
था । उसकी राजसभा के साहित्यिक रत्न पद्मगुप्त, 'दशरूप” के रचयिता धनरूजय, 
“शरूपाबालोक' के प्रणेता धनिक्र, भट्ट हलायुध' ओर अन्य प्रस्यातनामा 
साहित्यिक ये । 


सिन्धुराज 


मेरुतुंग की प्रबन्धनचिन्तामणि के-से कुछ जैन ग्रंथों का वक्तव्य दे कि 
वाक्पति मुझ्न का उत्तराधिकारी भोज हुआ। परन्तु अभिलेखों की प्रामाणिक सामग्री 
से सिद्ध है कि उसके बाद परमारों का राजा वास्तव में उसका अतुन्न सिन्‍्धुल अथौत्‌ 
सिन्धुराजा अथवा नवसाहसांक हुआ । उप्तके यशस्वरी कृत्यों का परिगणन पश्मगुप्त 
ने अपने 'नवसाहसांकवरित' में किया है जिससे सिद्ध दे कि सिन्धुराज ने एक हूण 
राजा, कोशल अथवा दक्षिण-कोशल ( अथोत्‌ तम्मान के कलचुरी ), लाट के 
चालुक्यों तथा अन्य पढ़ोसी शक्तियों को परास्त किया । 


भोज ३ 


सिन्धुराज के अल्पकालिक शासन के बाद उसका पुत्र भोज परमारों की 
गद्दी पर बैठा। इस राजकुल का बह सर्च शक्तिमान और यशस्त्री नृपति था। 
उसकी सबेतोमुखी प्रतिभा का निःसीम बखान जनश्रुतियों में सुरक्षित है। उसने 
अपनी राजधानी धारा की ख्याति दूर-दूर तक प्रतिष्ठित की, ओर अपनो सामरिक 
कुशलता तथा राजनीतिक दक्षता के सम्मिलित योग से भारत के सुदूर प्रदेशों पर 
भो अपना प्रभाव स्थापित किया | एक अभिल्लेख में उसे सावेभौम की संज्षा दी गई 
है ओर उदेपुर के प्रशस्ति-लेख में उसे केज्लाश से मलयपर्वत तक की “पृथ्वी का 
अधिकारी” कद्दा गया है ।* इसमें सन्‍्देह नहीं कि यह वक्तव्य अतिरंजित है परन्तु 

१. ल्‍0ए. पा5. ण 0), [70., २, ० ८५४७-५८ | पल 

२. अ्रभिधान-रमभाला और मृत्संनीबनी का रचविता | 

३. देलिये प्रो० पी० टीौ० एस० अ्यंगर का 870[० २०१० ( मद्रास, १६३६ ); 
विशेश्वर नाथ रेऊ का राजा भोज ( प्रयाग, १६३२ )। ' 

४ +क. प्रात, १, पृ० २३७-२३८। 


( शे८४ ) 


इस बात के पर्योप्त भ्रमाण हैं कि भोज ने सुविस्तृत प्रदेश विजय किये ओर अपनी 
महत्वाकांज्षा के कारण उसे अपने समकालिक राज्यों के साथ निरंतर युद्ध करने 
पड़े । पहला संघर्ष कर्याटों श्रथवा कल्याणी के चालुक्यों के विरुद्ध हुआ | इसका 
उद्देश्य वाक्पति मुख्त के वध का प्रतिशोध था। भोज ने अपने दक्षिणी शब्रु 
विक्रमादित्य पंचम ( राज्यारोहण, १००८ ६० ) को सरलता से परास्त कर मार 
ढाला' । परंतु दक्कत के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का भोज्ञ का प्रयत्न शक संवत्‌ 
६४१: १०१६ ई० के शीघ्र पूर्व व्यर्थ हो गया; जब चालुक्य जयतिंद द्वितीय 
(लगभग १०१६-४२ ई०) ने उसे पराभूत कर “मालव का संघ”? तोड़ दिया (अथवा 
“शा दिया)*? । तदनंतर भोज युद्ध के लिए फिर कटिबद्ध हुआ | उसने चेदि- 
राज धर्थात्‌ त्रिपुरी के गांगेयदेव तथा इंद्ररथ और तोग्गलनामा ( जिनकी पहचान 
अनिश्चित है ) दो अन्य राजाओं को परास्त किया। बसही पत्र-लेख से विद्त 
होता है कि भोज ने उत्तर की ओर भी कुछ धावे किये और कान्यकुछ्ज पर कुछ 
काल तक अधिकार कर लिया । तुरुष्कों (उत्तर भारत के मुसलमान आक्रमक) के 
विरुद्ध भी उसको एक विजय हुई परन्तु ग्वालियर के कच्छपधातकुलीय कीर्तिराज 
के साथ संघर्ष उसके लिए फलदायक सिद्ध न हुआ । अंत में भोज ने लाट ( दक्षिण 
गुजरात ) के स्वामी एक श्रन्य कोर्तिराज* और गुजरात के भीम प्रथम ( लगभग 
१०२२-६० ई० ) को भो परास्त किया। इन विजयों के होते भी भोज का ध्यंत 
गौरबपूर्ण न दो सका। उसका कोष निरंतर के युद्धों से रिक्त हो गया और 
चालुक्य सोमेश्बर प्रथम आदवमल्ल ( लगभग १०४२-६८ ई० ) ने उसे परास्त* 
भी कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने भोज को भगाकर मालवा और उसकी राज- 
धानी को खुलकर लूटा भी । भोज फिर भी भाग कर चुप बैठ रहने वाला व्यक्ति 
ने था और उसने शीघ्र लौट कर अपनी शक्ति फिर से अजित कर ली । शीभ दी 
बाद उसके जैन सेनापति कुलचंद्र ने मुसलमानों के साथ युद्ध में व्यस्त भोम प्रथम 
को अनुपस्थिति में अद्विलवाड़ को लूटा । उसके इस आचरण से बाध्य होकर भीम 
प्रथम ने कलचुरी राजा लच्तमी-कर्ण के साथ संघ बनाकर दो ओर से परमार राज्य 
पर प्रबल आक्रमण किया | युद्ध अभी चल ही रहा था कि भोज का निधन हो 
गया। मेरुतुंग के अनुसार भोज ने “४५ वर्ष, सात मास और तीन दिन” राज 
किया । उसकी स॒त्यु से आक्रमकों फी समस्या सरलता से सुलक गयी और उन्होंने 
प्रस्मार राजधानी धारा को खूब लूटा और मालवा को रौंद डाला । 


१. सर रामकृष्ण गोपाज्ञ मंडारकर उसको विक्रमादित्य प्रथम मानते हैं ( ॥स्‍87]9 
प्रा४ण9 ० ४४6 70६४9 ( १६२८ ), पृ० १४०, नोट १५ )। इसके विरुद कुछ 
विद्वानों का मत है कि भोज ने चालुक्य प्रदेशों पर जयसिंह द्वितीय के समय में आक्रमण 
किया था ( स्र50ए09 रण ६॥6 एश्क707० 7099/7०59, पृ० ६०-६१ ) । 

२. गत, हा, ४, पृ० १७। 

३. वही, १४, पृ० १०३, पंक्तियाँ ३-४ । 

४. यह कीतिराज गोग्गिराज चालुक्य का पुत्र था। 





| रे८घ६ ) 


भोज जिस प्रकार असाधारण पोड़ा था उसी भकार यह असामान्य 
साहित्यिक भी था। एक अभिलेख में उसे 'कबिराज' कहा गया है। उसे कम से 
कम दो दर्जन भंथों का रचयिता माना जाता है और इनके विषयों की परिधि बड़ी 
है। जिकित्सा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, वास्तु, अलंकार, कोप, कला, आदि सभी 
उसके पंथों फे विषय हैं। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं: --झायुर्वेद-सर्वश्ष, 
राजसूगांक, व्यवद्ार-समुण्य, शब्दानुशासन, समगद्गण-सूत्रधार, सरस्वती-कण्ठा- 
भरण नाम-मालिका, युक्ति-कल्पतर, आदि । परंतु यह संदिग्ध है कि गहरी राज- 
नीति और झनवरत युद्धों में व्यरत रहने पर भी भोज ने इसने प्रंथ लिखे | कुछ 
आाश्चय नहीं यदि इनमें से कुछ उसको राजसभा के संरक्षित बिद्वानों द्वारा प्रस्तुत 
हुए हों । भोज विद्या का महान्‌ प्रोत्साहक ओर संरक्षक था। डसने धारा में संस्कृत 
का एक महाविद्यालय बनवाया जहाँ दूर-दूर के विद्यार्थी अपनी बौद्धिक पिपासा 
शांत करते थे। इसकी दीबारों से बहुमूल्य रचनाओं से अभिलिखित अ्रनेक प्रस्तर 
खरद उपलब्ध हुए हैं। इस बिय्यालय की इमारत को अब भी भोज-शाला कहते हैं। 
मातवा के नवाबों ले इसके स्थान पर सरिजद बनवा दी ! 

भोज इत्कट शिव-भक्त और महान्‌ निमोता था। उद्देपुर के अभिलेख से 
विदित दोता है. कि उसने राज्य में अनेक सुंदर और विशाल मंदिरों फा निमोण 
कराया! । उसने धारा नगरी का आकार बढ़ाया और बर्तेमान भोपाल के दक्षिण 
भोजपुर नगर बसाया | उसके पास ही उसमे एक विस्तृत कील झुदवाई। पल्द्रहवीं 
“च्य में मांडू के शाह हुसेन ने इसके तल्ल के उपयोगार्थ बाँधों को नष्ट 
कर दिया। 


इस राजडुल का उत्तरकाल 


भीम प्रथम और लर्तमी-कर्ण को मैत्री ऐर तक न निम सकी | बिजय के बंटवारे 
में उनमें विधाद उठ खड़ा हुआ । जयसिंद ने यह अवसर उचित जान अपने कुकशत्रु 
सोमेश्बर प्रथम चालुक्य से सद्दायता की प्राथना की। राजनीतिक सम-शक्तिता 
स्थापित करने के विचार से सोमेश्बर ने शयु-सेनाओं से साक्षबा को खाली कर दिया 
कौर परमारों की गद्दी पर जयसिंह को बिठा दिया | इस राजा का शासन अल्पकालिक 
था। उसके शासन-काल की क्षात तिथियाँ विक्रम संबत्‌ १११९:-१०४५ ई० और 
विक्रम संबत्‌ १११६-९०५६ ई० हैं। उसने कोई श्रशस्वी कार्य न किया परन्तु 
अपनी अदूरदर्शिता से कर्सो्टों तथा शुजरात के चालुक्यों से दारुण संघर्ष अवश्य 
मोल ले लिया । उसका उत्तराधिकारी उद्याद्त्य (क्० १०४६-१०८८ ई०) भोज का 
बन्धु”' कहा ग़या है। उसने परमार राजकुल की विपभावस्था को सम्दालने की चेष्टा 

१. 59, 70., १, पु० ११८, श्लोक २० | 

२. जान पड़ता है उद्यादित्य परमारों की किसी कनिष्ठ शाखा का था। उदेपुर 
( 29. 770., १, १० २१२-३८ ) झौर नागपुर ( वही, २, १० १८० 
के सगजर बह मौद के शेलरे को बज ( १० १८०-६४ ) के अमिलेलों 


( श८७ ) 


की । उसने करों, संभवतः कलचुरी करमी-कर्ं, को परास्त किया! यह कर्य, डा० 
गांगुली के अनुसार,' भोम प्रथम का कर्ण ( ल्ञ० १०६४-६७ ईं० ) नामक पुत्र भी 
दो सकता है। बारहवीं सदी में उस कुल को दशा निरन्तर बिगढ़ती गई और 
उसके दु्भल राजाओं के स्थानीय युद्ध.कलद साधारण पाठक की अनुरिक्त के विषय 
नहीं । मालवा में आक्रमक राजाओं के धाबे निरंतर होते रद्दे और अन्त में १३०४ 
ई० में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन-उल्-मुल्क ने बची-खुची हिंदू सत्ता का 
भी नाश कर डाला जब अपने आक्रमण के समय उसने मांदू , उग्जैन, धारा और 
अन्य नगरों को पूर्णतया रौंद डाला । 


प्रकरण ८ 
अन्हिल्वाड का चालुबय राजकुल 


प्रतिष्ठाता का इल 


झन्दिलवाड अथवा अन्दिल-पाटक ( गुजरात में वर्तमान पत्तन ) का चालुक्य 
राजकुल मूलराज सोलंकी हारा प्रतिष्ठित हुआ। अभाग्यवश प्रस्तुत सामग्री के 
थाधार पर इस कुल का दक्कत के प्राचीनतर चालुक्य-कुल से संबंध स्थापित करना 
कठिन है। गुप्त-नलभी संबत्‌ ५७४८८६३ ई०ओर विक्रम संवत्‌ ६५६ ०८६६ ई० के 
ऊना के अभिलेखों में उल्लिखित महेन्द्रपाल प्रतीद्वार के सामन्‍्त सौराष्ट्र (काठियाबाढ़) 
के चालुक्य राजाओं का उसे वंशज मानना भी प्रामाणिक नहीं | गुजरात के अनु- 
वृत्त से विदित दोता दे कि मूलराज का पिता कन्नौज में कल्याशकटक* का राजपुत्र 
शाजी था और उसकी माता चावढ़ा अथवा चापोटक राजकुल की कन्या 
थी। इस कुल ने चालुक्यों से पहले गुजरात के एक भाग पर राज़ किया था। इन 
झअनुषृत्तों का अधिक ऐतिहासिक उपयोग न दो परंतु इत्नना इनसे स्पष्ट है कि मूल- 
राज अभिजातकुलीय था, सामान्यकुलीय नद्ीं। यह निष्कष उन अभिलेखों से 
भी प्रमाणित है जिनमें उसके पिता को महाराजाघिराज लिखा है! जान पढ़ता 
है कि उसने अपने मामा को मार कर चापोटक को गह्ो स्वायत्त कर ली। यह 
घटना विक्रम संवत्‌ ६६८८ + ६४१ ६० के आसपाप्त घटी होगी। यह तिथि साँमर 

१ 775009 ७ धा8 ४६79870879, ४० १२७-३ २५ 

२. 307709ए 092८((८४7०, १८६६, खणड १, भाग १, और २. यड दा 
मैपराओोंड शाते &7वृण्म॑(६5 ० २४]०३८॥७7॥7 (कु सम्पादित); बेली की 772500% 
रे 5पुंधा३६ ( बन्दन, रण ) (027. सै5, ० [80., १; राय की 09. सा 
00, [70., २, १४५, १० ६३३-१०४१ | 

| ३. 79. ॥शत0., ६, ० १०-१९ | 

' ” ४. अल्यायकटक की पहचान सया सन्देशरहित नहीं हे । 


२० 





( रेप८ ) 


के अभिलेस में दी हुई है' और मूलराज की पूर्वेवम ज्ञात-तिथि है। कुछ विद्वान 
मेशमुंध की 'विचारभ्रेणी”' के आधार पर इस घटना की तिथि ६६१ ई० मानते हैं 
जओ युक्तिसंगठ नहों है। “अपनी भ्रुजाओं के विक्रम से सारस्वत-मण्ढल अर्जित 
कर”? मूलराज ने अपनी बिजयों का आरंभ किया। उसने कच्छ के लाखा ( लक्ष- 
राज ) को परास्त कर मार ढाला और सौराष्ट्र में वामनसश्थली ( बसमान पन्यक्ती ) 
के चूड़ासम नृपति प्रहरिपु को बन्दी कर्र लिया | मूलराज ने ज्ञाट (दक्षिण गुजरात ) 
के राजा बारप्प, शाकम्भरी के विप्रदराज चाहमान तथा अनेक अन्य राजाओं से भी 
बुद्ध किया। अपने शासन की सन्ध्या में इस उत्कट शिवभक्त ने अनेक मन्दिरों का 
निर्माण कराया। विद्वानों का आदर उसका व्यसन बन गया। एक ताम्न-दान-पत्र 
में उसको अस्तिम तिथि विक्रम संबत्‌ १०४१८६६४-६५ ई० दी हुई है। यद्द मानना 
उचित ही है कि मूलराज इस तिथि से एकाघ वय बाद मरा होगा । 


भीम प्रथम 


इस कुल का अन्य शक्तिमान्‌ नृपति मूलराज के पौत्र दुलंभराज का भतीजा 
भीम प्रथम हुआ । भीम ने ० १०२१ ई० से १०६३ ई० तक प्रायः ४२ वर्ष राज 
किया । दिजरी ४१६८ १०२५ ई० में राजनी के महमूद का लोभ सोमनाथ के शिव- 
मंदिर की सम्पत्ति को कथा सुनकर जग उठा और वह भरुप्रदेश को लॉच आा 
घमका। झाक्रमक पहले भन्दिलवाड पहुँचा और भीम प्रथम भयाक्रान्त हो नगर छोड़ 
झापनी रहा के अथथ भागा। ददनस्तर महमूद सोमनाथ पहुँचा और उसने उस नगर 
को घेर क्षिया । दिन भर के कठिन समर के पश्चात्‌ नगर ने आत्मसमपंण कर दिया 
छोर उसके रश्षकों ने अन्यत्र शरण ली। बड़ी संख्या में दिंदुओं का बध हुआ; 
मन्दिर गिरा दिया गया, यू चूर्ण कर दी गई और विजेता युगों का एकत्रित धन 
लेकर का लौटा । वहाँ उसने खण्डित मूर्ति जामे-मरिजिद की सोढ़ियों में 
जुड़वा दी । 

पुक्षवान के क्ौटने के बाद भीम प्रथम भी लौटा और उसने राजधानी पर 
झषिकार कर चालुक्य-शक्ति की पुनप्रेतिष्तो की । उसने आधू के परमार नरेश को 
परास्त किया परंतु उपरले सिन्‍्ध के मुसलिम राजा के विरुद् जब वद लड़ रहा था 
शब भोज परमार के सेनापति कुलचन्द्र ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी राजधानी 
अन्दिलवाढ़ खूट ली। भोज के इस आचरण से भीम इतना छुच्घ हुआ कि उसने 
कलचुरी लइ्मी-कर्ण से सन्धि कर सालवा पर यढ़ाई की। दोनों को सम्मिलित 
सेनाओं ने मालवा को रौंद ढाका । इस युद्ध के बीच दी भोज का निधन हो गय। 

१. 70, 8॥., १६२६, ए० २३५, २१६ श्लोक, ८. 

बहुनन्दनिधो वे व्यतीते विक्रमाकंत: 

मूल्देवनरेशस्तु चूड़मणिरभूदूभुवि । 

२. 507 622., खण्ड १, भाग १, १० १४६, 

३. 770. /॥., ६, १०१६१, पंक्तियाँ ६-७. 
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और भीम तथा लरमी-कर्ण का संघ भो शीघमर टूट गया। दोनों में युद्ध भी दिढ़ 
गया जिसमें भीम बिजयी हुआ । परसार इस पारस्परिक समर से काम उठा स्वतंत्र 
हो गए और मासतवा को उन्होंने विदेशी अधिकार से मुक्त कर सिया | 

कर्ण 


भीस प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र कर्ण अन्दिलबाड़ की गद्दी पर बैठा परंतु 
आपने प्रायः ३० यर्ष ( ख्० १०६३-६३ ६० ) के दोधकालिक राज में भी बह कोई 
यशस्वरी कार्य न कर सका । इस युग में परमारों की शक्ति का फिर एक बार उत्कर्ष 
हुआ। उत्यावित्य ने इस चालुक्य कण के ऊपर विजय पाई।' करण ने अनेक 
निर्माण-कार्य किए--अनेक मंदिर बनवाए, तालाब खुद्वाए और एक नगर का 
वहाँ निमोण कराया जदाँ झाज अहमदाबाद खड़ा है । 


जयतिंद सिद्राज 

मियणह्वदेवी से उत्पन्न कर्ण का पुत्र अयसिंह सिद्धराज उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । अन्दिलवाड़ के नृपतियों में वह असाधारण था। उसने लगभग १०६३ से 
११४३ ई० तक प्राय: ५० वर्ष राज किया । आरम्स में, राजा को कुमाराषस्था में राज 
माता ने राज-कार्य सम्हाला और उसे झत्यंत सुचारु रूप से सम्पन्न किया । जयसिंद 
जब बालिरा हुआ तव उसने पढ़ोस के भरदेश जीतने के प्रयत्न किए | उसने नावोल 
( जोधपुर रियासत ) के चौद्दानों को परास्त किया और सौराष्ट्र के 8 नह कील 
जीत कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया ! इसके बाद परमार नरेशों, नरवमंन्‌ 
और यशोवमन्र, के साथ उसका दीघकालिक संघर्ष शुरू हुआ । अन्त में धारा पर 
झधिकार कर उसने मालवा की विजय के उपलक्ष में 'अवन्तिनाथ” का विरुद धारण 
किया। परल्तु बुन्देशखण्ड के सदनव्मन्‌ के विरुद्ध उसकी युद्ध-यात्रा निष्फल रही । 
बस्तुतः इस युद्ध का परिणाम चन्देज्ञ तृपति के पक्ष में हुआ । प्रबन्ध-चिंतामणि के 
अनुसार जयसिंद की 'डाहल के राजा! (त्रिपुरोी का कलचूरी वृपति ) और 
काशिराज! ( संभवत: गोविंदचंद्र ) के साथ मैत्री थी । 

अपने पूंगामी की दो भाँति जयसिंह ने भी राज्य में अनेक भंदिर बनबाए। 
इसके अतिरिक्त वह विद्या का संरक्षक था और अदिधुता और सद्भाव के उद्देश्य 
से विभिन्न मतावलम्बियों में धार्मिक कथोपकथन कराया करता था। स्वयं वह 
संभवतः शैव था परंतु अन्य मतावलस्बी विद्वानों का भी बह आदर करता था। 
जैनाचाय देमचन्द्र का संरक्षण और सलमान उसके इसी स्वभाव का उदाहरण था । 

इुसारपाल' 

जयसिंह के पुत्र के अभाव में उसके दूर के सम्बन्धी कुमारपाल ने उसके 
हर का कुछ छोग इसे भीम का उत्तराधिकारी कर न मानकर कझचुरी क्रर्मीकर्ण 
मानते हैं। 

२, देखिये, जयतिंह रखित 'कुमारपाश्ष थरितः', क्षान्तितिजय थलखि सम्बादित 
( बम्बई, १६२६ )। 


( २६० ) 


लिंहासन पर अषिकार कर किया । वह आसाधारण क्षमता वाला व्यक्ति था ओर 
शीघ्र राज्य के श्व-विरोधी उपद्रयों का दमन कर वह दिग्विजय में कटिगद्ध हुआ | 
उसने शाकम्भरी के चाहमान-नरेश अणॉराज पर आक्रमण किया ओर उसकी सेना 
को सर्वथा परास्त कर दिया। उसने आबू के परमारराज का विद्रोह दमन किया ओर 
मास्तवा में फिर चालुक्य-शक्ति प्रतिष्ठित की जो उसकी प्रारम्भिक कठिनाइयों के 
समय ज्षीण दो गई थी। सौराष्ट्र के राजा को भी उसने परास्त किया, परंतु वस्तुतः 
उसकी सबसे मदत्वपूर्ण विजय कोंकर के मल्लिकाजुन के विरुद्ध थी । 


कुमारपाल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्तिमौण कराया और यथपि अभिलेख 
रुसे शेव कहते हैं, जैन प्रंथों में लिखा है कि हेमचंद्र के सशक्त घर्मनिरूपण से प्रभावित 
होकर उसने जैन मत प्रहण कर लिया। संभवतः यह जैन प्रभाव का द्वी परिणाम 
था कि उसने अपने राज्य में पशु-बघ का पूर्णतया निषेध फ़र दिया।' उसका 
शासन-काल देमचंद्र की धार्मिक और अन्यविषयक अनेक राजाओं से स्मरणीय है। 
कुमारपाल विक्रम संबत्‌ १२२६--११७२ ६० से शीघ्र पूष मरा। यह उसके 
रुत्तराधिकारी अजयपाल के शासन की पू्वतम ज्ञात तिथि है | 


गुजरात का उत्तरकालीन इतिहास 


पश्चात्काक्षीन गुजराती राजाओं के संबंध में का विशेष सामप्री उपलब्ध 
नहीं । बुद्ध ओर गृह-कलह दोते रदे परंतु उनका कोई दीघ्रकालिकप्रभाव नहीं पढ़ा। 
भीम द्वितीय ( भोला भीम )--जिसने प्रायः साठ वर्ष राज किया--के राज्यारोहण 
के शीघ्र बाद्‌ ११७८ ई० में शुजरात को ग्रोरी सुल्तान का आकमण मेलना पढ़ा | 
परंतु भोज्ला भीम ने कठिन समर के बाद उसे रणविमुख कर दिया और उसे वापस 
क्षौटना पढ़ा । दिजरी ५६३-११६७ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात जीतने का 
दूसरा प्रयत्ग किया और अन्दिल्बाड़ पर कब्जा कर लिया परंतु बाद की घटनाओं 
से प्रमाणित है कि यह क्रब्ज़ा टिकाऊ न हो सका। परंतु इसमें संदेद नहीं कि 
गुजरात को इन हमलों ने कठिनाइयों में डाल दिया | मुसलमानी हमलों के अतिरिक्त 
इस काल गुजरात पर मालवा के नृपति तथा देवगिरि के यादवराजा के भी आक्रमण 
हुए। जब गुजरात इस प्रकार विपत्तियों से घिरा था भर. उसको शक्ति नितान्त क्षीण 
हो बलो थी कुमारपाल की भगिनी के वंशज बधेलों ने इस अवसर से लाभ उठाया। 
भोला भीम का सामन्त-मंत्री लकशप्रसाद बघेल था। वह दक्षिण गुजरात में प्रायः 
स्वतंत्र हो गया और उसने इस प्रकार चालुक्य-शाक्ति उत्तर गुजरात में ही सीमित 
कर दी । धीरे-धीरे वधेज्ञों ने अन्दिलवाड़ पर अधिकार कर सारे गुजरात पर अपना 





१. देखिए, सोमप्रमांचायं का कुमारपात-प्रतियरोष ( गायकवाड़ झोरिय्टल 
संख्या १४ ); और यशःपाक् की मोहताज-पराजय ( 5. 0. 5,. सं ६ )। स् 


( २६१ ) 


स्वत्व जमा लिया ।' १२६७ ई० में अल्ाउद्दीन खिलजी ने उलूग खाँ और नसरत खाँ 
की अध्यक्षता में वहाँ एक प्रवल सेना भेजी | इस सेना को देखते दी करण 
( अथवा करणदेव बघेल ) शीघ्र राजधानी छोड़ भागा। आक्रमकों ने राजधानी 
खूब लूटी । शीघ्र द्वी उन्होंने अन्य प्रमुख स्थानों पर भी अधिकार कर लिया और 
गुबरात से दिंदू स्वत्व सबेया लुप्त हो गया । 


१, बस्तुपाल और तेज/पाक्ष ( दोनों माई थे ) द्वारा बधेल् काल्ध में निर्मित दिलवारा 
( माउन्ट आबू के समीप ) और शत्रुअजय के संगमरमर के मन्दिर और अद्भुत उत्लचन 
और डिखाइनों की अनन्त इझनेकता के किए प्रसिद हैं। स्मिथ का काना है कि इस प्रकार 
के मन्दिरों की विशेषता उनके अनेकधा उत्कीर स्तम्भों, ओेकटों की सड़ी कोराई और छत 
की विविध शटकनों तथा सुन्दर कया में होतो है। (8 पमांड।णए ० पंप 6४7४ 
गा प्रातं& थभात (०णॉ०ा,, पृ० ११६ )। 


भाग ४ 
अध्याय १७ 
दक्षिणापथ के राजकु् 
प्रकरण १ 
बातापी ( बादामी ) के चालुक्य 
दर्षिणापथ' की व्याख्या 


दक्षियापथ अथवा दक्षिण का वर्तमान नाम दक्षन है, परंतु इसके मूल संस्कृत 
प्रयोग का सौगोलिक विस्तार सर्वदा समान नहीं रहा । प्राचीन काक्ष में बहुधा इसका 
प्रयोग नर्मदा के दक्षिण के प्रायः सारे भारतीय प्रायद्वोप के अथ में हुआ है, टीक 
सी प्रकार जैसे विन्भ्य और हिमालय के बीच की सारी भूमि को संज्ञा उत्तरापय 
रही है। परंतु साघारणतया दक्षन से अभिप्राय नमंदा और कृष्णा नदियों के बोच 
का पठार है जिसके अंतर्गत पश्चिम में महाराष्ट्र और पूे में तेलुगू भूमि भी है । 

पूर्वेतिहास 

विंध्य शृंखला और महाकांतार के प्रायः अज्॑प्य प्रतिरोधों के कारण दक्षिण 
भारत वैदिक आयों को अज्ञात रहा। जाह्यण-युग में' उन्होंने विजय अथवा द्रविढ़ों 
में अपनी संस्कृति का शांतिपूर्वक प्रचार करने के अर्थ इन प्राकृतिक अवरोधों को 
पार कर किया | इस प्रकार दक्षिण का इतिहास आयों के उस ओर संक्रमण-काल 
से प्रारंभ दोता है, यद्यपि द्रविड़ सभ्यता की अपनी जड़ें उस देश में सुदूर अतीत 
में दी लग चुकी थीं। अभाग्यवश हमें इसके क्रमिक आर्यीकरण की मंजिल उपकब्ध 
नहीं । कास्यामुचृत्त से ज्ञात होता है कि अगस्त्य भुनि ने पहले पहल विंध्य पेत को 
लॉप इस देश में आये भाषा, धम ओर संस्थाओं के प्रचाराथ अपना आधार बनाया । 
तद॒लंतर धीरे-बीरे भाय विजेताओं, औपनिमेशिकों तथा प्रचारक ऋषियों की 

१. यह महत्व को बात है कि ऐतरेय ब्राप्षण ( ७, १८; ५. ।4. 4)., ( १४०६८ ), 


पृ० १० ) की एक कथा में अन्ों, पुन्द्रों, शबरों; पुलिन्दों और 
ऋषि विश्ञमि्र के पुत्रों के वंशजों के रूप मे हुआ है| शक 


( रेध्३े ) 


झंटूट धारा पूर्वी तथा अबन्ति दोनों मार्गों से चल्ली और निरन्तर यल्ती रही जब 
तक कि कलिंग, विदर्भ (बरार ), दण्डकारण्य ( महाराष्ट्र ), प्रायः सारा दह्धिज, 
उनसे सबंथा झभिभूत न हो गया। इस परिणाम की प्रजनक शताब्वियों की घटनाएँ 
अस्पष्ट होने के कारण नितांत अनिम्मित हैं परन्तु इतना सद्दी है कि जहाँ पाणिनि 
( छगभग ७०० ई० पू०--डा० भण्डारकर” ) का भौगोलिक ज्ञान फलिंग तक ही 
सीमित है और प्राचीन बौद्ध प्रंथ छुत्त-निपात को गोदावरी के द्तचिय केवल एक 
बावारिन के आश्रम फा ज्ञान है, वहाँ अष्टाध्यायी का भाष्यकार कात्यायन (संभषतः 
चतुर्थ शती ई० पू० का ) माहिष्मत और नासिक्य ( नासिक ) के अतिरिक्त चोलों 
ओर पांड्थों का भी उल्लेख करता है। फिर अशोक के अभिल्षेखों से प्रमाणित है 
कि ई० पू० तृतीय शती के भध्य में उसका स्थत्व मैसूर के चीतलहुग जिले तक माना 
जाता था, और सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्क्य, सतियपुत्र, और फेरलपुत्र के राज्यों 
तथा ताम्नपर्णी ( तिंघल ) तक से उत्तरवाले अनमिन्न न थे। अब तक बीच के 
अवरोध लॉपध लिए गए थे और उत्तर तथा दक्षिण में राजनैतिक तथा सांस्ूतिक 
आदान-अदान ग्रभूत मात्रा में होने लगे ये। विदित नहीं मौये साम्राज्य के पतन के 
पश्चात्‌ विन्ध्य पयेत के दक्षिण के प्रान्तों का क्‍या हुआ परन्तु बाद जब फिर 
उठता है तब हम सातवाहनों का स्वत्व दक्कन और समीपस्थ प्रदेशों पर प्रतिश्ठित 
पाते हैं? । अबरान भौर ४०8५० ४7*अट के शकों के शव 
बनका तेज़ छुछ अलिन पढ़ जाता ह परंतु फर प्रभुता पुनः 
करने में सफल दौता है। तदनन्तर तृतीय शती ईस्वी के मध्य ईश्वरसेन नामक 
झाभीर नृपति उत्तर महाराष्ट्र सातवाहनों से छीन लेता है। फिर वाकाटक नृपति 
मध्यभारत तथा दकन के एक बढ़े भाग पर शासन करते हैं।* सातवाद्ननों के पूर्वो 
प्रांतों पर ऐदवाकुओों और पल्चबों का आधिपत्य होता है। इनके अतिरिक्त उस भूमाग 
पर अनेक छोटे राजकुलों, उदाहरणतः, कुदूर के हृदतफलायन- वेंगीपुर के 
साक्षक्षायन ओर लेंडुलुर के विष्युकुर्डनों ( बेंगी के समोप देन्दुलुरु )" की भी 
प्रतिष्ठा द्वोतो दे, परन्तु इनका हक्ञाग स्वेया विशेषज्ञों का विषय है । 

इस प्रकार दक्षन के प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त विवरण दे चुकने के बाद 
अब हम घालुक्यों का वृत्तांत कहेंगे । 

चाटुक्य कौन ये ! 

चालुक्यों" का मूल तमाबृत है। एक अनुभुति के अनुसार उनके पूर्थ पुरुण 

१. :. तर. 00., तृतीय संस्करण ( १६२८ » ४० १६। 

२. देखिये, पीछे, भ्रध्याय १०, प्रकरण रे में । 

३. बहो, अध्याय १३, प्रकरश २। 

४. मुनह्मण्यन्‌ू का 3िपतत775४ विशाा।3 ग। क्ारा।॥ शादे (8 
पम्ताइणए ० हैपता।9 एशछ०ला 225 ०70 60 ह. 0., अध्याय ७--- १० | 

४. अन्य पाठ हैं--चाक्षिक्य, चल्कय और सोलंकी ] 





( शेध४ ) 


का जन्म दरीति द्वारा अध्ये-दान फे समय उसके जलपात्र से हुआ। विल्दण के 
विरसाहुदेबचरित में एक दूसरी दी कथा दी हुई है। उनके अनुसार इस राजकुल् 
का आरम्भ उस तेजस्वी शूर द्वारा हुआ जिसे प्य्बी का अधर्म नष्ट करने के अथे 
अह्या ने अपनी हयेली से उत्पन्न किया। यह भी कद्दा जाता है कि यह बंश मूलतः 
अयोध्या का था जहाँ से बद दक्षिण चला गया। काल्पनिक आवरणों को पृथक 
करने पर ऐतिदहा-तथ्य बस इतना उपलब्ध होता दै कि चालुक्य उत्तर के क्षत्रिय थे 

और उनका मूल पूर्षज हरीति था। विन्सेन्ट स्मिथ यद्द निष्कर्ष नहीं स्वीकार करते। 
ढनका सत ह कि “चालुक्य अथवा सोलंकी चापों से सम्बन्धित होने के कारण 
विदेशी गुजर जाति ( जिसकी एक शाखा चाप थे ) के थे भौर संभवतः वे राज- 
पूताना से दुकन गये थे ।”* परन्तु इस मत के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं । 


उनका उत्कर्ष 


जयलिंद और उनके पुत्र रणराग के नेतृत्व में यह राजकुक्ष धीरे-धीरे उठा । 
रणराग का उत्तराधिकारी पुलकेशिन प्रथम), जो छठी शती ईसवी* के मध्य में 
राजा हुआ, निश्चय शक्तिमान्‌ था। उसने बातापी ( वर्तमान बादामी, बोआपुर जिला ) 
को अपनी राजधानी बनाया और अश्वमेध का अनुष्ठान कर सम्राट पद की भी 
अभ्यर्थना की । उसके बाद कीर्तिबर्मन्‌ राजा हुआ | उसने उत्तर कोंकरण के मौर्य 
तथा बनवासी ( उत्तर कनारा ) के कदम्बों को परास्त किया। नलों को भी उसने 
इराया परन्तु इनका देश स्पष्टतया निश्चित नहीं |" कुछ अभिलेखों के अनुसार तो 
रुसने उत्तर में मगध (बिहार) और बंग (बंगाल) तक और दरचिण में चोल तथा पांड्य 
राज्यों तक धाबे मारे परन्तु इनकी अन्य प्रमाणों से पृष्टि न होने के कारण इन 
विजयों पर विश्वास करना कठिन है । जब कीर्तिबर्मन मरा" तथ उसके अनुज ने 

१. देखिये थुआ्रान:च्वांग के [२९०००५ ( बारसं, २, १० २१६ ), जिसमें पुत्न- 
केशिन हितीय को जन्मतः क्षत्रिय कहा गया है । 

२, £. प्र. ., चतुर्थ संस्करण पृ० ४४० | 

३. सत्याअय आंवक्षम भी कहलाता हे । 

४. बादामी के पार्यात्य दुर्ग से दाल में उपलध झमिल्लेख में पुलकेशिन्‌ प्रथम के 
लिए शक संकत्‌ ४६४-५४३ ईं० दिया हुआ है । उसमें उसे वल्लमेश्यर कहा गया है | 
इससे हा अश्वमेघ भ्रनुष्ाता होने का भी प्रमाण मिक्षता है ( )/6 ,८४0९, जून १६, 
१६४१) । 

५. फ्लीट का मत हे कि नल नलवाड़ी (वर्तमान बेशारी और करनूल्न जिक्े) में 
दाज करते ये। परन्तु भ्रव उन्हें दक्षिण कोश और बस्तर 58. 
(०६ का निकली बना जज है। राज्य ( ]. रे. 5. 4.. १, 


६. सर रामइृष्ण मण्डारकर के झामुसार कोर्तिबर्मन ५६७ है 
और उसमे शयः २६ दर राज दिया ( 8. पर, 0.) इ० लो) 2238 


€( २६५ ) 


उसके नाबालिरा बच्चों को अलग हटा राज्य स्थर्य हड़प लिया। इस मंगलराज 
अश्ववा मंगलेश के संबंध में लिखा है कि इसने पश्चिम ओर पू्वे सागरों को मध्यवर्ती 
भूमि जीत त्ली तथा रेजती द्वीप ( बर्तेमान रेडो, रत्नगिरि जिला ) और कलचुरियों 
के उत्तरी दक्षन प्रदेश पर अधिकार कर लिया।" इसी के शासन-काल में बादामी 
में विध्णु का अदभुत दरी-मन्दिर निर्मित हुआ । संगलराज के शासन के अन्त में 
द्रवारो पड़यंत्रों ने प्रबल रूप घायण किया और गृह-कलह की अग्नि घधक उठी। 
अंत में बह अपने पुत्र को राज्य देने में सफल न हो सका और अपने सतत 
जागरूक भतीजे के बिरुद्ध संघय करता मारा गया। 


पुलकेक्षित्‌ द्वितीय 


अपने चाचा को मारकर पुशकेशिन्‌ द्वितीय चालुक्य सिंहासन पर बैठ तो 
गया परंतु उसकी मुश्किलें कुछ आसान न दो सकीं। इस गृह-कलह से राज्य में 
इतनी अराजकता फैली कि जिन शक्तियों का उसके पू्षंगामियों ने दमन किया था 
उन्होंने अब फिर सिर उठाया । परंतु परमेश्वर-श्री-उथ्थी-बल्लभ-सत्याश्रय ( पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय के अभिलेखों में विरुद ) ने इन विद्रोहों श्रीर आक्रमणों का धेयं, साहस, 
हृढ़ता तथा सफल्षता से सामना किया जिससे अपने राजकुल के अग्रणी राजाओं 
में उसकी गणना हुई | पहले तो उसने आप्पायिक और गोविंद ' के आक्रमणों को 
निष्फज्ञ कर उन्हें भीमरथी ( भामा ) के पार भगा दिया, फिर कदम्बों की राजधानी 
बनवासी ( उत्तर कनाड़ा में ) पर अधिकार कर गंगवाडी ( वर्तेमान मैसूर के कुछ 
भाग ) के गंगों ” तथा सालावार के (१) झलूपों को संप्रस्त किया । इसी प्रकार उसने 
“पश्चिम सागर के गौरव” पुरी पर अधिकार कर उत्तर कोंकण के भौयों को 
पराभूत किया। इसके बाद उल्लिखित है कि दक्तिण गुजरात के लाटों, मालवों, और 
(शृगुकच्छ के ? ) गुजरों ने उसे आत्मसमपण किया। परन्तु उसकी स्वेप्रमुख 
विजय कन्नोज के दृ्षेव्धन' के विरुद्ध हुई। स्वयं 'सकल्ोत्तरापथनाथ” हर्ष ने अपनी 


इस राजकुल के दो समर्थ राजा शंकरगण और बुद्धराज थे । 

२. इनकी पहचान सन्दिग्ध हे। क्‍या गोविन्द नाम में राष्ट्रकूट-कुल ध्यनित है ! 

३. गंगराज संभवतः बह दुर्विनीत नामक राजा था जिसने प्रोफे० दब ए के 
मतानुसार क्षगमग ६०४ से ६५० ईं० तक राज किया (6॥0. प्रा. 00,, पृ० १६) । 
परन्तु कृष्णशाव दुर्विनीत का शासन लगभग ४५० और ६०० ६० के बीच रखते हैं 
( ॥76 ७7895 ० ॥9॥:90, पृ० ३४ )। 

४. जिसके पादारबिन्द अपरिमित विभूतिवाले सामन्तों की सेना के मुकुव्मणियों 
की किरणों से आक्रान्त रहते ये वही इ्ं ह्रत्र उस ( पुछफेशिन्‌ ) के द्वारा भयातुर हो 
इर्षरहित हो गया, रण में मारी गई अपनी गजेन्द्र सेना को देख भीहत हो गयां--- 

झ्परिमितविभूतिस्पीतसामन्तसेना मुकुट्मणिमयूखाकान्तपादारविन्दः 
युधिपतितगजेन्द्रानीकवीमत्सभूतों मयबिगद्षितइवों येन चाकारि इर्षः ॥ 

(7.9. 70., ६. पृ० ६ और १०, श्खोक २६ ) 














की, 


सेना का संचालन किया था परंतु 'दक्षियापथनाथ” की रणदक्षता उससे कहो कुशल 
प्रमाणित हुई। शकसंवत्‌ ५५६० ६३४ ई० फो उसकी प्रख्यात ऐद्दोड-मेगुटी को 
प्रशस्ति में लिखा है कि इन विजयों के फक्षरवरूप पुलकेशिन्‌-प्वित्तीय ६६ भ्रामों वाले 
तीनों महाराष्ट्रों का प्रश्शातीत स्वामी हो गया । तदनल्तर कोशल ( महा क्रोशल ) तथा 
कलिंग के नरेश उसकी सेना से भकसुर दो गए और पिष्टपुर ( वर्तमान पिठापुरम ) 
के दुर्ग ने बिना युद्ध के आत्मसमपेण कर दिया । इन विजयों से पुलकेरिन के राज्य 
की सीमायें इतनी विस्तृत हो गंयीं कि उसे लगभग ६१५ ई० में पूर्वो प्रान्तों का 
शासन अपने अनुज कुझज-विष्णुवधंन विपमसिद्धि के सुपुर्द करमा पढ़ा । इस अनुज 
ने भी उधर के प्रान्तों का अनेक विजयों से विस्तार किया। परन्तु फिर भी उसने 
साम्नाज्य-केन्द्र बातापीपुर से अपना सम्बन्ध बनाए रखा। उसके पुत्र और उत्तरा- 
घिकारी जयसिंह प्रथम ने अवसर भिलने पर मूल से संभवतः अपना संबंध विच्छ्‌ 
कर लिया ओर बह प्राय: स्वतंत्र हो गया' । दक्षिण की ओर पुलकेश्िन्‌ ड्वितीय ने 
पल्‍ल्ब राजा महेन्द्रबमन्‌ प्रथम पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी कात्ी- 
पुर ( कब्जीवरम्‌ ) तक जा पहुँचना। जब चालुक्यराज कावेरी के पार आ उतरा, 
तब घणड़ाकर चोलों, पांख्यों और फेरलों ने पुलकेशिक छ्वितीय से सन्धि कर ली । 





१. चालुक्यों की इस शाखा को येंगी के पूर्वी चालुक्य कहते हैं। अनेक ठपकषों 
और अपक्षों के साथ इन्होंने प्रायः ५ सदियों तक आत्म देश तथा कक्षिंग के एक भाग 
पर अपना स्त्व रला | इस उबर और महत्वपूर्ण प्रदेश पर अ्रधिकार मात्र इस कु को 
दक्षिण की ग़जनीति में गरिमा प्रदान करने के पर्यात था। परन्तु इसके झतिरिक्त इस कुक 
के कुछु राजा रख में भी निपुय थे श्रोर विजयादित्य द्वितोथ ( लगभग ७६६-८४३ ६० ) 
तथा विजयादित्य तृतीष ( क्गमय ८४४-८८ ६० ) ने तो राष्ट्रकूटों, गंगों, और श्रन्य सम- 
सामयिक शक्तियों की विजय भी की । १० वीं सदी है० के अन्तिम चरण में थेंगी की शक्ति 
जीण हो चली और राजराज प्रथम चोल्ञ ने उस राज्य का तहस नहस कर डात़ा। शक्ति- 
बमेन्‌ ( क्षममग ६६६-१०११ ६० ) ने कुल की गई हुई शक्ति कुछ सीमा तक दौटई मी 
परन्तु उसका उत्तराधिकारी विमल्लादित्य ( क्षममग १०११-१८ ६० ) और भश्रत्य राजा तो 
स्पष्ठतया तंजोर के चोक्षों के राजनीतिक प्रभाव में रहे । यह प्रभाव दोनों राजकुछों में बेवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण भी श। विमरादित्व ने भोश्न राजकुमारी कुन्दवा 
से न्याइ किया और उनके पुत्र राजयज विष्पावर्धन ने राजेन्द्र प्रथम की कन्या ब्याही। 
इस सम्बन्ध का परिणाम राजेन्द्र चोल द्वितीय हुआ जो बाद में कुलोत्तग नाम से विख्यात 
हुआ । १०७० ई० में उसे दोनों राज्य प्राप्त हुए और अपने चाया विजयादित्य सप्तम को 
बेंगी से मगाकर उसने अपने पुत्रों, राजराज पुम्मांड-चोढ और बीर-चोड, को उस प्रदेश का 
शासक बनाया । इस ग्रकार पूर्वी चालुक्यों और चोलों के राज्य मिद्ञकर एक हो गए । इतने 
प्रायः शर्ते अब प कक ऐश । अन्त में आरंगद्ध के काकतियों, होवसद्वों और 
। उत्क्ष के कारण यह राजकुक्ष नह हो गया 
का 9887 (&ए:ए०७, बनारस, १६३७ )। मर अब 


( २६७ ) 


पुलफेशिन द्वितीय युद्ध नीति में तो निपुक्ष था दी, राजनीति में भी वह 

पूणतः वृक्ष था। उसने राजनीतिक दौत्य द्वारा अपनी शक्ति 

शाजमीसिक दौत्व और बढ़ायी । अरब लेखक तवारी' के अनुसार उसने ईरान 

अथवा फारस के राजा खुसरू द्वितीय के साथ मैत्री स्थापित 

फी और उसके पास ६२४ ई० में उसने पत्र और सेंट देकर अपने दूस भेजे | 

उत्तर सें ईरानी सश्षाट ने सी चालुक्य नरेश के पास अपने दूत भेजे और विद्वानों का 

विश्वास है कि यह ईरानी दौत्य अज़ंता के एक चित्र में अंकित है। स्टेन कोनों ने 
इस सत का विरोध किया है' । 


पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में संभवतः ६४१ ई० में चीन के प्रस्यात 
यात्री युआन्‌ ध्वांग ने महाराष्ट्र अथवा मो-ह-त-था ( अथवा 

शुआन-च्यांग का ता ) का अमण किया | उसने लिखा है कि “मिट्टी अच्छी 
प्रमाण और दुपजाऊ है; यह बरावर जोती जाती है और इससे उपज 

मी बहुत अधिक दोती है |”? इसके बाद वह और लिखता 


कै 


उनके नेता मथ से मदमत्त होकर कान कर है सर युद्ध 
हाथियों को भी सुरा पिलाकर भद्मर कर दिया जाता है ।”* सैन्य शक्ति में 
होने के कारण देश का राजा पु-लो-के-शे ( पुलकेशिन ) जो जन्म से क्षत्रिय है, 


पुलकेशिन के शासन का अंतिम काल कष्टमय द्वो गया। पल्लेच नरसिंह 

बमंन्‌ प्रथम ( क्षममग ६२४५--४४ ई० ) के नेएृत्व सें प्रथक्ष हो उठे थे। नरसिंह 

जर्मद्‌ ने पुराना बदला चुका दिया | उसने चालुक्य राजधानी 

कह का अल्त वातापी पर ६४२ ई० में आक्रमण किया ओर पृत्लकेशिन्‌ 

दितीय को संभवतः सार डाला । परम्तु चालुक्यों की शक्ति 

*३४० ३४03 2320272020 2033 बाद ये एक बार फिर शक्तिसान्‌ 
। 
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१, ॥.२,8,5 , )२,७,, ११, ( १८७६ ), ९० १६४-६६। 
२ 770. /४,, फरवरी १६०८, पृ०.२४ | 

३. भीक्ष, २, ० २५४६ । 

४. बादसे, २, पृ० २३६ । 

|. वही । 


( रध्८ ) 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय के उच्तराधिकारी 


पुलकेशिन द्वितीय के बाद उसका दूसरा पुत्र विक्रमादित्य प्रथम सत्याश्रय गद्दी" 
पर बैठा । उसने प्रायः ६४५ ई० तक अपना राज्य पललवों से लोटा लिया । इतना दी 
नहीं उसने काग़्वी (कांजीवरम्‌) पर अधिकार तक कर लिया और कहते हैं कि 
तीन पल्‍्लव राजाओं, नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम, महेन्द्रवर्मन द्वितीय, और परमेश्वर वर्मन 
को परास्त किया। परंतु कुछ अभिलेखों में इस चालुक्यराज के ऊपर परमेश्वर 
बमन्‌ की विजय का उल्लेख है । यदि इन घोषणाओं में कुछ तथ्य है तो जान पढ़ता 
है कि दोनों शक्तियों में चिर-कालिक संघर्ष हुआ और भाग्य-लद््मी कभी एक पतञ्ष की 
ओर और कभी दूसरे पक्ष की भर झादी-जाती रही । यह भी छिखा है. कि विक्रमा- 
दित्य प्रथम का प्रयास पल्चव राजधानी की लूट तक ही सीमित न रद्द सका और उसने 
छुदूर दक्षिण तक धावे किये और उसकी शक्ति से चोल, पांड्य और केरल राज्य भी 
पराभूत हुए। इन युद्धों में उसके पुत्र विनयादित्य ओर पोश्र विजयादित्य दोनों का 
उसे सक्रिय सहकार मिला | इन दोनों ने बाद में राज भी किया, पहले ने लगभग 
६८० से ६६६ ई० तक और इसरे ने लगभग ६६६ से ७३३ ई० तक | एक अभिलेख 
के अनुसार विनयादित्य सत्याश्रय ने “सारे उत्तरापथ के राजाओं ( सकज्ञोत्तरापथ- 
नाथ ) को कुचल कर साम्राज्य के क्षक्षण धारण किए”' । इसमें संदेह नहीं कि वक्तव्य 
ऋतिरजित है क्योंकि उत्तरापथ में इस काल कोई साम्राज्य-शक्ति प्रतिष्चित न थी, 
यद्यपि जान पढ़ता है कि विनयादित्य ने उत्तरकालीन गुप्त कुक के आदित्यसेन के 
एक उत्तराधिकारी को परास्त किया । विजयादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ह्वितीय (लग- 
भग ७३३--४७ ई०) के शासन काल में पल्‍लवों के साथ पुराना बैर चलता रहा । 
नन्दिवमंन्‌ पराजित हुआ और चालुक्य सेना कांची में प्रवेश कर गयी । वहाँ के एक 
मंदिर से प्राप्त विजेता के अभिलेख से हस घटना को प्रामाणिकता सिद्ध है। इसके 
अतिरिक्त बिकरमादित्य द्वितीय ने अपने अन्य पेतृक शतुओं--चोलों, पांड्यों, केरलों 
झोर कलओं--की भी विजय की । वह आइहयणों को दान देने के लिए भी प्रसिद्ध था, 
ओर उसकी दोनों हैहय-कुछीन पत्नियों ने शिव के दो विशाल मंदिर बनवाये । शक 
संबत्‌ ६६६ * ७४७--४८ ई० में विक्रमादित्य की गद्दी पर उसका पुत्र कोर्तिवर्मन्‌ 
ट्वितीय बेठा और उसने अपने पूर्वगामियों को हो भाँति पल्लवों से लोहा लिया। 
परंतु संभवतः उसके अथवा उसके पिता के पत्चवों के साथ व्यस्त रहने के कारण 
राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदु्ग ने ८बों सदी इंसवी के मध्य के क्गभग महाराष्ट्र दीन 








१. जान पड़ता है कि अपने पिता का प्रिय 'तनय! होने के कारण गद्दी विक्रमादित्य 
प्रथम को मिली | विदित होता है कि उसके अग्रज चन्द्रादित्य ड्रो दूर के बे का शासना- 
घिकार मिक्का । और विक्रमादित्य प्रथम ने अपने एक झन्य ज्राता जबसिंह को छाट अथवा 
दक्षिण गुजरात के शासन का भार सौंपा । 


२. ॥70 सै, ६, १० १ २६;७, पू० १ ०७, १११। 


€ २६६ ») 


सिया" । कीर्तिवर्सन्‌ के बाद चालुक्य राजकुक्ष को मूल शाखा लुप्त दो गयी यथपि 
उसका स्वेथा नाश न हुआ ओर उसके बंशजों ने बाद में फिर एक बार अपनी 
शक्ति प्रतिष्ठित की । 


घर्म और कला का संरक्षण 


बातापी के चालुक्य कट्टर आह्यण धर्मी ये परंतु वे सदिष्णुता के समथक थे। 
उलके उत्कष के दिनों में जैन धर्म दकन और उसके दत्तिणी भाग में फूला फक्षा । 
एड्दोल अभिलेख के जैन रचयिता रविकीर्ति ने जिनेत्द्र का मम्द्िरि बनवाया और 
द्वितीय का बह “सर्वेमान्य कृपा भाजन” था। इसी प्रकार विजयादित्य 
ओर विकमादित्य द्वितीय ने विख्यात जैन पंडितों को अनेक प्राम दान किये । बौद्ध 
घम के प्रति चालुक्य राजाओं के व्यवह्ार के सम्बन्ध में हमें कोई प्रमाण नहीं 
मरिक्षते । इस घर्म का संभवतः ह्वास दो रहा था जैसा कि युञ्रान-य्वांग के वक्तव्य 
से सिद्ध होता है: “बौद्ध विहार १०० से ऊपर थे और दोनों यानों के अनुयायी 
मि्चु «००० से ऊपर । राजधानी के भीतर और बाहर ५ अशोक स्तूप थे जहाँ 
पिछले चार बुद्ध कभी बैठे थे, ओर उन्होंने वायु-सेबन किया था; और वहाँ पत्थर 
गा के अन्य अनेक स्तूप भी ये” । ब्राह्मण धमम उन्नति पर था, पौराणिक देवता 
झादरणीय दोगये थे श्लौर वातापी ( बादामी ) तथा पत्तदकल्ल” ( विजापुर 
जिला) में त्रिमूर्ति--अश्या, विष्णु , और शिव--के विशाल मन्दिर बने ये। इन देवताओं 
के अनेक नाम प्रचलित ये । जब तब ठोस चट्टानों को काट कर भी मंदिरों का निमोण 
किया जाता था; उदाहरणत:, संगलेश ने इसो प्रकार के एक विध्णु-मंदिर का निर्माण 
कर सुयश प्राप्त किया था* | विद्वानों का मत है कि अजन्ता के भित्ति-चित्र संभवतः 
इन्हीं पूरंकाल्िक 'चालुक्यों के समकालीन हैं । उस काल यद्ञों का अनुप्तान भी भले 
प्रकार होता था और पुलकेशिन्‌ प्रथम ने अकेले ही अश्यमेघ वाजपेय, पौंडरीरू 
आदि अनेक यज्ञों का शनुप्तान किया था| 


िनाओज। अानानलतण लत आंजज- वअनीनलझसननीनीनी नियम नीनीभनतल२>पए७णज एभशए।”भ भी भखण तन लत जल आन “न तन  ऑऑजडओओलल ली लि तन अल नल पल 


१. देखिये शक संवत्‌ ६६१७ ७४१--४२ हैं० के दन्तिदुर्ग के एल्लोरा-पत्र-लेश 
( 09. 770., २५, पृ० २४-३१ ) 

३. बाटस २, पृ० २१६ । 

३. पत्तदकल्ष के मंदिर, विशेषकर उनके विमान, पत्षय वास्तुकला के अनुकूल बने ये। 

४, देखिए एच. कजिन्स का [76 (शंपौरशा 47ठगं९८फर ( क्षण, 
50२. ॥70., खंड ४२, कक्षकत्ाा, १६२६ )। चालुक्य मंदिर छुन्दर अलंकृत आभार 


अथवा चबूतरे पर खड़ा है। इसके अनेक कोण हैं और इसका नकशा सितारानुमा है। 
इसका शिखर “कलश मंडित कोणात्मक स्तंभ” से अलंकृत हे । ४ 


( ०० / 
प्रकरण २ 
सान्यखेट ( माल्खेड ) के राष्ट्रकूट । 


राष्ट्रकूटों का कुछ 
इकक्‍्कन के राष्ट्रकूटों का कुल निश्चित करना कठिन समस्या है। इस राजकुल 


के उत्तरकालीन अमिलेखों के अनुसार उनकी रुत्पति यदु से थी और उनके पूथज 
का नास रह्ट था जिसके पुत्र राष्ट्रकूट ने इस कुल को अपना नाम दिया। सर राम- 
कृष्ण भंडारकर' इनको “काल्पनिक व्यक्ति” मानते हैं, और संभवतः इन अनुशतियों 
पर उनका सन्देह करना अनुचित नहीं। इसी प्रकार फ्लीट का सुकाव' कि दृश्कन 
के राष्ट्रकूट उत्तर के राठौर (राष्ट्रकूटो ) के बंशज़ थे समोक्षा के प्रकाश में न ठहर 
सकेगा। थरनेल * का विश्वास कि दे आप देश के द्राविड़ रेड्ियों से सम्बन्धित थे, 
भी निराधार है। सबसे उचित विचार इनके सम्बन्ध में यह जान पड़ता है कि माल 
खेड के राष्ट्रकूट रष्टिकों अथवा रठिकों के बंशज थे जो तृतीय शती ई० के मध्य 
पर्याप्त प्रभावशाली ये और उनका परिगणन भोजकों तथा अपरान्तों ( परिचमी भारत 
के नियासी ) के साथ अशोक ने अपने अभिलेखों में किया। 


उनका मूलस्थान 

जैसा ढा० अड़तेकर ने दशोया है” अभिलेखों तथा सिक्कों से विदित दोवा 
है कि रठिक ओर महारठी कुल महाराष्ट्र तथा कर्णाटक के भागों पर सामन्तों के 
हूप में शासन करते थे । अब प्रश्न यद्द है कि मान्यख्ट के राष्ट्रकूट कहाँ के आये । 
डा० अड़तेकर उनका मूल निवास करणांटक में बताते हैं और घूँकि वे कन्नढ़ भाषा 
तथा लिपि का स्वयं प्रयोग करते थे, उनके मत से राष्ट्रकूटों को मातृभाषा भी कश्ड़ 
थी'। इसके अतिरिक्त अनेक अभिज्षेसखों में उनको “ल्ट्टलूरपुरबराधीश” अभथोत्‌ 
“उुन्दर नगर लट्टलूर के स्वामी” लिखा हुआ है। लट्टलूर ( लाटूर ) निजाम की 
रियासत में बोदर जिल्ले में कल भाषा-भाषी एक प्रदेश को व्यक्त करता है। इसमें 
सन्देद नहीं कि यह तक साथंक हैं झोर उन विद्वानों के मत, के सबल बिरोधो हैं 
जिनका कहना है कि मालखेड के राष्ट्रकूट मद्दाराष्ट्र के निवासी थे । 


आज तन ैऔ+७- नल ल-त.++००ेअने>>मन_न न नन- +०-++०»का>-॒कवक, 


१. £. सर. 70. ( तृतीय सं०, १६२८ ), ९० १०६ | 

२. 3077, 082., लंड १. साग २; पृ० १८४ | 

३, 50प्रगा गाव 9996०ट०फीए, पृ० १० ( भूमिका )। 

४. रि387 भोरपर83 शत फकिशे। धंगर65, पृ० १६-२१ । इस पुस्तक से इमने 
पर्यात छ्लाम उठाया है । 

४. वही पृ० २१-२२ । 








( ३०१ ) 
राष्ट्रकूटों का उत्कर 


दस्तिवमंम्‌, इन्द्र प्रथम प्च्छुकराज, गोविन्द प्रथम, कके प्रथम और इस्द्राज 
दिलीय इस राजकुल के कुछ प्रारम्भिक राजा थे परन्तु इन्होंने किसी प्रकार की यश 
प्राप्ति न को । वास्तव में तो यहाँ तक पता नहीं कि उनका शासित प्रदेश कौन सा 
था। डा० अड़तेकर' का मत है कि उनका अधिकार “कहीं बरार में? था ओर यह 
राजकुल अपनी मूल-भूमि क्योटक से चला आया था। इस विद्वान्‌ का यह भी 
मत है कि ये या तो राष्ट्रकूट नरेश नभ्नराज युधासुर, जो सातवीं सदी ६० के मध्य में 
धरार के एलिचपुर में राज कर रहा था, के सोधे अथवा फिसी शाखा के वंशज 
थे” ।* ये सुझाव माने जायें अथवा न माने जायें, यद्द निश्चित है कि मान्यखेट के 
राष्ट्रकूट  दन्तिदु्ग के राज्य-काल में प्रबल हुए । यह राजा उस चालुक्य राजकुमारी 
भवमागा का पुत्र था जिसे इन्द्रराज बिवाह् अनुष्ठान के बीच ही शक्तिपूषक ते 
भागा था। दन्तिदु्ग का सबसे महत्वपूर्ण काय मद्दाराष्ट्र में, जैसा कि उसके 
एलोरा-पत्रल्षेखों ” से प्रमाणित है, ८ वों सदी ई० के मध्य में चालुक्य शक्ति का 
विनाश था। इस राष्ट्रकूट नरेश ने जिन सम-सामयिक राजाओं को परास्त किया 
उनके नाम निम्नलिखित हैं; काम्ली का पल्चनराज, कलिंग का नृपति, कोशल 
( दक्षिण कोशल ) का तृपति, मालव ( उण्जैन का गुजर-प्रदीह्दार-नरेश ) ल्ाट 
( दक्षिण गुजरात जहाँ का शासक कक द्वितीय हुआ ) का गाज़ा, तंक 
(इसकी पहचान अनिश्चित है) का स्वामी और श्री शेल (कनूंल्र जिला ) 
का अधिपति। दन्तिदुर्ग ने कोई पुत्र न छोड़ा, और कन्नर अथवा कृष्ण प्रथम 
नामक उसके चचा ने ७५८ ई० के शीघ्र बाद उसकी गदी प्राप्त कर ली। कुछ 
विद्वानों का मत है. कि दन्तिदुग अत्याचारी होने के कारण गहदी से उतार दिया 
गया और कुछ दानों में उसके नाम के अनुल्लेख से इस मत को पुष्टि भी होती 
है। परन्तु उसका नाम इस कारण नहों मिक्रवा कि मे उत्तराधिकारी के 
समझ वह केवल शाखा का हैं। कृष्ण प्रथम ने की दितीय चालुक्य का 
नाश कर दिया जिसका अधिकार, जैसा एक अभिलेख से प्रमाणित है, केवल 
कर्णौटक तथा समीपस्थ भूप्देशों पर ही कम से कम ७४७ ई० तक अब सीमित रह 
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१. बही, ए० ११; २२ आदि । 

२. वही, ए० ११ । 

३. अमोषपर्ष प्रथम ने मान्यलेट में राष्ट्कूट राजनानो प्रतिष्ठित की । इससे पहले की 
राजधानी शात नहीं गयपि मपूरखंडी ( नासिक जिले में भोरलंठ ) और 'सूलूसृंजन' ( एज्जौग 
के पास ) झ्रादि नाम भी सुकाए गए हैं। 

४. 29 770.,, २४, पृ० २६-३१ | शक संवत्‌ ६६३--७४१-४२ ई० के एलोरा 
प्रलेख से हमें दन्तिवु्ं की पूर्वतम तिथि प्रात होती है। र्पष्ट-हे कि इस काल उसने एलोरा 
प्रदेश पर राज किया था | 





( ३०२ ) 


गया था। कृष्णुराज' ने अपनी शक्ति संगठित कर क्षी ओर दृप्त राहप्प को कुचल- 
कर राजाधिराज-परमेश्बर का सा सम्राटपरक विरुद॒ धारण किया। इसमें सन्वेह 
नहीं कि राहप्प प्रवल प्रतिदवन्दी था परन्तु उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से उसकी 
पहचान करनो कठिन है। तदनत्तर #ष्ण प्रथम ने कॉकण जीता, गंगवाढ़ो 
( गंगों का राज़ ) पर थाबा किया, और थेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा विष्णुवर्धन 
चतुर्थ को परास्त किया। इन विजयों के अतिरिक्त कृष्ण प्रथम का शासनकाल 
एलापुर ( निजाम की रियासत में एलोरा ) के प्रख्यात शिवमन्द्रि के लिए स्मरणीय 
है। विन्सेन्ट स्मिथ ने सद्दी कद्दा है कि ठोस चद्धान काटकर अनाया हुआ यह 
अद्भुत द्री-मंदिर “भारत के वास्तु आश्चयों में सवोधिक विस्मयजनक है। |” 


राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार 


(के ) गोविन्द क्षितीय--कऋष्ण प्रथम सम्भवत: ७७२ ई० के शीघ्र दी बाद 
मर गया और उसका उत्तराधिकारी पुत्र गोविन्द द्वितीय प्रभूत बर्ष गद्दी पर बैठा । 
युवराज की हैसियत से दी उसने वेंगी के विष्णुव्धन चतुर्थ को परास्त किया था। 
परन्तु गद्दी पर बेठ जाने के बाद पारिजात की पराजय के अतिरिक्त रसने कोई 
सस्‍्मरणीय कार्य नहीं किया | इस राष्ट्रकूट नरेश ने असंयम भौर अमित व्यभिचार 
द्वारा अपनी शक्ति का हास किया तथा शासन का भार भो अधिकतर उसके झनुज 
धुष ने दी वहन किया। अवसर से लाभ उठाकर भुव ने विद्रोह किया और ७७६ ई० 
के लगभग भाई की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 


(ख) शव निरुप्म--भुव निरुपम ने जिसके झन्य नास धाराध्ष और 
कलि अथवा भ्रीवज्ञभ ” भी थे, पदले अपने अग्रज के शत्रुओं पर आक्रमण किया | 
गंगराज शिवमार मुट्टरस को परास्त कर उसने बन्दी फर लिया और उसके राज्य 
पर अपना शासन स्थापित किया। इसी प्रकार काम्वी के पल्चव नरेश को भी भव 
के समक्ष भुकना पढ़ा । तदनन्तर ध्रुव ने उत्तर की ओर रुख किया। 
उसने उज्जेन के प्रतीहार नरेश वत्सराज को “महू ( रेगिस्तान ) के बीच 

का आश्रय कर शरण लेने को”* बाध्य किया । इस वक्तव्य का 
अभिप्राय संभवतः यह है कि भव ने अपने शब्रु को परास्स कर उसे राजपूताना के 
रेगिस्तान में भगा दिया। भुव ने इन्द्रायुथ के समय गंगा के द्वाव पर भी आक्रमण 
किया और परिणामतः उसने “अपने साम्राज्य ल्ाब्छनों में गंगा और यमुना की 
आकृतियाँ भी जोड़ लीं” । संभवतः इसी आक्रमण के समय प्रुव ने धर्मपाल को 





१. कृष्श प्रथम शुभतंग और अकालवर्प भी कहन्लाता है। 

२. ४. प्र ।,, चतुर्थ सं०, पृ० ४४५ । 

हे. यह विरुद जैन हरिवंश में मिलता है जिसमें श्रुष फे छिए शक तिथि ७०४८८ 
७८-८४ भी दी हुई है । 

४. 470. 87., ११, १० १६१; 779. 70,. ६, पु० २४१-२४८ | 


( हेन्दे ) 


परास्त किया और “गंगा यमुना के बीच पलायित गौड़राज की लदएमी के क्षीला 
कसल शुक्ल क्षत्रों-को छीन लिया? । शव के मध्यदेश पर आक्रमण का कोई 
दीघधकालिक परिणाम न हुआ परन्तु इस घटना से सिद्ध है कि राष्ट्रकूट अब प्रसार 
के साम्राज्यवादी पथ पर आहूढ़ हो चुके थे | 


(ग) गोविन्द तृतीय जगत ग -भुव ने गोविन्द ठृतीय को अपना उत्तराधिकारी 
थुना था परन्तु अपने पिता के राज्य बिसजन अथवा निधन के बाद ७६४ ई० के 
लगभग उसका राज्यारोहण सन्दिग्ध है । गोविन्द वृतीय के अग्रज और गंगवाडी 
के शासक स्तम्भ ( खम्बैय्या ) ने इस उत्तराधिकार पर आपत्ति की और अनेक 
बिद्रोही सामन्‍्तों ने उसका समर्थन किया । गृद्दीत और पुनमुक्त गंगराज शिवमार 
तक ने राष्ट्रकूट नरेश के विरुद्ध फिर सर उठाया । परन्तु परिणाम कुछ नहीं हुश्रा 
ओर बिद्रोहदी पूर्णतः: कुचल डाले गये | गंगवाडी की फिर विजय हुई और गोविन्द 
तृतीय ने स्तम्भ के प्रति उदारता का व्यवहार कर उसे वहाँ का शासक नियुक्त किया। 
तद्नन्तर द्न्तिग ( अथवा दन्तिवर्मन्‌- काञ्यी का पल्‍लव नरेश ) को परास्त कर 
गोविन्द तृतीय ने बेंगी के पूर्वी चालुक््य विजयादित्य द्वितीय (७६६-८४३ ई०) पर 
आक्रमण कर उसे पराभत किया। अपने पिता गोबिन्द तृतीय की ही भांति उत्तरी 
शक्तियों पर भी उसने विजय प्राप्त की। उसने नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया 
ओर उसके उजैन के पेतुक राज्य' को ८०६ और ८०८ ई० के बीच कभी * पुनः 
प्राप्त करने के सारे प्रयत्न निष्फल कर दिये । फिर भी गोविन्द तृतोय अपने महत्वा- 
कांक्षी प्रतीहार प्रतिद्वन्दी के प्रति सतर्क रहा और ककराज के बड़ोदा पत्रलेखों के 
अनुसार “मामव की रक्षा के श्रथ......... ककराज को भुजा को गुजेरराज 
के देश के लिए अगला बनायी”? ।* तब गोविन्द ठृतीय ने गंगा के द्वात को और 
अपना मुख फेरा ओर संजन पत्र लेखों से विद्त द्ोता दै कि कान्यकुष्ज के चक्रायुध 
ओर गौड़ के धर्मपाल दोनों ने उसके प्रति “स्वयं आत्मसमपेण कर दिया ।?"* 
परन्तु इन विजयों से उसे शान्ति न मिली | उत्तर को ओर उसके व्यस्त रहने से 
झवसर पाकर चोलों और पांड्यों ने काग्यी, गंगवाडी ओर केरल के नरेशों के साथ 
उसके बिरुद्ध अपना संघ संगठित किया | परन्तु गोविंद दृतीय फिर एक बार उनकी 





१, 79. ॥70., १८, प० २४४, २५२; और देखिये, [750079 0 [टथा४पु] 
पृ० २१९४ । 

२. संजन पत्र लेख, !:]. [70., १८ १० २४५, २५३, श्लोक २२; और देखिये 
राधनपुर का दानपत्र, वही, १० २४४, २४०, श्लोक १५४ | 

३. 75079 ० ६७770), प्र० २३२ | 

४. वही; [70. /0[., १२, १० १६०, १६४ । 

पू, 79. ॥0., १८, प्ृ० २४४ २५३, श्लोक २३; वही, ६, १० १०२, १०४-- 
स्वयमेबोपनती च यस्य महतस्तौ धर्मचक्रायुन्ौ | 
२१ 


( ३०४ ) 


सम्मिलित शक्ति पर विजयी हुआ और उसने आद का अपना जीवन राज्य के 
आन्तरिक शासन को सुत्यवरिथित फरने में व्यतीत किया । 


अमोषदर्ष प्रथम 


८१४ ई० के आरम्भ में गोविन्द तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ राजमुकुट उसके 
पुत्र को मिला जो अमोघयर्ष * के विरुद से जाना जाता है । चूँकि अमोघवर्ष बालक 
था गोबिन्द तृतीय ने अपने मरने से पूे गुजरात शाखा के ककराज-सुबरणवर्ष को 
शासनअबन्ध का कार्य सौंप दिया था | कुछ समय तक तो सुचारु रूप से शासन 
चलता रद्दा परन्तु विद्रोद्दी शक्तियाँ देर तक चुप न बैठ सकों | राजकुल के आन्तरिक 
विरोध अंतःपुर तक ही सीमित न रह सके और उन्होने मन्त्रियों को कतच्न और 
सामन्‍्त राजाओं को विद्रोही बना दिया! गंगवाड़ी का राजा स्वतन्त्र हो गया और 
थेंगी के विजयादित्य द्वितीय तक ने रह्ों ( राष्ट्रकूटों ) पर गोविन्द तृतीय का बदला 
फेरने के लिए आक्रमण कर दिया। इस प्रकार सारे देश में अराजकता फैल गयी 
ओर अमोघवर्प सिंदासमच्युत कर दिया गया। परन्तु सूरत के दानलेख' से 
बिदित दोता है कि ८२१ ई० के अप्रेल से पूर्थ ही उसने फिर सिंद्दासन पर अधिकार 
कर लिया जिसमें संभवत्तः ककराज की सहायता थी ।* अल्पायु होने के कारण क्मोघ 
थर्ष प्रथम की स्थिति अभी कुछ काल तक डॉबाडोल रही और वह विजय के झर्थ 
किसी भोर प्रस्थान न कर सका | हाँ, सिरुर (धारवाड़ जिला ) अभिलेख से 
( शक संबत्‌ ७८८-८६६ ई० ) और अन्य अभिलेखों से सिद्ध है कि वेंगी के 
चालुक्य राजा को उसके सामने नतमस्तक होना पढ़ा । फिर भी ऐसा अमोघवर्ष के 
शासन के पिछले काल में ही हो सका होगा ओर ध्ाधिक संभव तो यह है कि उसका 
प्रतिदन्दी विजयादित्य तृतीय गुणग ( लगभग ८४४-८८ ६० ) था क्योंकि इस बात 
के प्रमाण मिलते हैं कि विजयादित्य द्वितीय ( लगभग ७६६-८४२ ईं० ) ने बजाय 
हार मानने के अपने शासन के अन्त में राष्ट्रकूटों की विजय भी को | तद्नन्तर 
अमोघवपे प्रथम ने अंग, बंग ओर मगध के राजाओं पर अपना प्रश्नुत्व स्थापित 
किया, ऐसा कहा जाता दै यद्यपि इसको मानने का कोई प्रामाणिक आधार नहीं। 
दक्षिण अथवा उत्तर में अमोघवर्ष को किसी प्रकार की बिजय न दो सकी, उलटा 
उसके प्रतीहार समकालोन मिद्दिर भोज ने उज्जैनी के चतुर्दिक नमंदा तक अथवा 
उससे आगे के प्रदेशों को रौंद डाला और उसके झाक्रमण को रोकने का श्रेय अमोघष 
बर्ष प्रथम को नहीं प्रत्युत्‌ उसके गुजराती बन्धु भुव द्वितोय को है* । बर्तुतः अमोघ 
सर रामकृष्ण भंडारकर के मत में उसका नाम सर्व या (>प), प० १६०)। 
259. एा१., २१, पृ० १३३-४७ । 

बही।... 

पएञा6. 874., १२, पु० २१६ और आगे। 

वही, पृ० १८४, १८८ | गुजरात शाला का श्रारम्म इन्द्र ने किया था जिसे 
उसके ग्रप्रज गोविन्द तृतीय ने ६ वो सदी इंसवी के आरम्भ में दद्धिय गुजरात का शासक धनाया 
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बष प्रथम तो इतना दुबे सिद्ध हुआ कि वद गंगराज तक का दमन न कर सका। 
श्मोघयष का यह्‌ दौयेल्य संभवतः उसके धार्मिक और साहित्यिक मुकाव 
के कारण था। उसके परम गुरु बिनसेन द्वारा निरूपित जैन धम के सिद्धान्तों ने 
उसके हृदय और वुद्धि को आक्रान्त कर लिया और यदि बीराचाये के 
धाणितसारसंप्रह” पर विश्वास किया जा सके तो अमोघवर्ष प्रथम 
बस्तुतः स्याह्माद के सिद्धान्त का पूर्ण भक्त हो गया था। परन्तु उसने हिन्दु 
धर्म के प्रति अपनी उदारता न छोड़ो और संजन पक्र-लेखों' से स्पष्ट 
है कि वह देवी महालरमी का प्रभूत पुजारी बना रहा | प्रस्यात विकप्ादित्य 
की उदारता और विद्वानों की संरक्षा से भी उसकी उदारता की तुक्षना की जाती 
है*। अमोघवर्ष प्रथम स्वयं 'कविराजमाग का? रचयिता था। यह प्रन्थ कन्नढ़ 
भाषा में काव्य सिद्धान्त पर है। इसके अतिरिक्त उसने प्रश्नोत्तमाक्षिका? नाम 
का एक नीति-प्रन्थ भी लिखा जिसका रचयिता शंकराचाय अथवा विमले को भी 
कोई मानते हैं । 

अमोघवष के जीवन के अन्तिम दिन विशेषतः धार्मिक कृत्यों में बीते । प्रायः 
बह एकान्त में समाधिस्थ हो जाता और शासन के फाये युवराज अथवा सन्त्रि- 
परिषद्‌ के ऊपर छोड़ देता । 

अमोधबर्ष प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेट ( निजाम रियासत में वर्तमान 
मालखेड ) बनायी । हमें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कि वह इस नगर का निमोता 
भो था अथवा उसने वहाँ राजधानी का परिवतेन-सात्र किया। इतना अवश्य ड्दै 
कि उस नगर को ससम्पद और समृद्ध करने का श्रेय उसी को था। 


अमोघवर्ष के उत्तराधिकारी 


अमोघवर्ष प्रथम की अन्तिम ज्ञात तिथि ८७८ ई०१ है। इस लिये हम यद्द 
मान सकते हैं कि ६० वर्ष के लम्बे शासन के बाद वह इस वर्ष ह्वी संभवतः मरा। 
उसके बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय अकालव्ष अथवा श्री-षल्षम विरुद धारण 
कर गद्दी पर बैठा । उसमें त्रिपुरी के कलचुरी कोकल्ल प्रथम की कन्या से विवांह किया 


था । इस शाखा के विशिष्ट राजा निम्नलिखित ये :--कर्क-सुवर्शवर्ष, प्रुव-धारावर्ष, अ्रकाल 

ब्ष शुभतुंग, भुव द्वितीय । इनमें से पिछले तीन बल्लम नामके एक राजा से युद्ध करते 
रहे जिसे डा० अइतेकर ने अमोधवर्ष प्रथम माना है। ( [रि85720788 श्यात तिशः 
१५09९5, पृ० ८४ )। गुजरात की यह शाखा ६ थीं सदी ई० के अन्त में लुस हो गयी। 

१. 770. [70., १८, पृ० २४८, २५४, श्लोक ४७। इस शल्तोक में 
को वीरनारापण कहा गया है। 

२ बही, श्लोक ड्प्प | 

३. “पाल्युन शुद्ध १०, शक ७६६ ( ध्र्थात्‌ मार्च ८७८ ईै० ) जब वीरसेन की 
“अवधपत्चटका! समात हुई”; देखिए, रि३७7४:ए(25 शभाते परौशो' 7॥65, पृ० ८७ | 
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और इस प्रकार अपने श्वसुर से प्रभूत सहायता पायी' । कृष्ण द्वितीय के शासन- 
काल में गुजराती राष्ट्रकूट शाखा की रही-सद्दी शक्ति भी नष्ट दो गयी | बेंगी के 
पूर्वी चालुक्य राजाओं-विजयादित्य॑ तृतीय गुणग ( जो उसका कुछ वर्षों तक 
समकालीन था ) और भीम प्रथम ( लगभग ८८प५-६९८ ६० )--के साथ उसने 
परम्परागत बेर निभाया परन्तु कुछ सफल्ञता के बाद राष्ट्रकूट पराभूत हो गए। 
जिस अन्य राजा के साथ कृष्ण द्वितीय का संघर्ष हुआ वह मिहिर भोज था, और 
यथपि षार्टन संग्रहालय के खंडित अभिलेख' का वक्तव्य है कि कृष्ण द्वितीय को 
शीघ्रतापूर्वक स्वदेश लौट जाना पड़ा, बगुम्रा पत्र-लेखों से स्पष्ट है कि प्रतीहारराज 
कम से कम उज्जयिनो की ओर राष्ट्रकूट नूपति के विरुद्ध किसी प्रकार की सफलता 
न प्राप्त कर सका । संभवतः इन युद्धों का किसी पक्त में कोई विशेष परिणाम न हुआ | 

६१४ ई० के लगभग कृष्ण द्वितीय का देहान्त हुआ और उसका पौत्र इन्द्र 
ठुतोय नित्यवष राष्ट्रकूट गद्दी पर बैठा | इन्द्र तृतीय जगत्तुग का उसकी कलचुरी 
पत्नी लक्ष्मी से उत्पन्न पुत्र था। स्वयं जगत्त ग अपने पिता के जीवनकाल में दी 
अकाल स॒त्यु को प्राप्त हुआ था। इन्द्र हतीय अद्भुत योद्धा सिद्ध हुआ | खम्भात के 
पत्र-लेखों ' के अनुसार उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य “महोदय (कन्नौज) के शत्रुनगर 
का पूर्शतः विध्यंस” था । यह घटना ६१६ अथवा ६१७ ई० में घटी । बह श्रपने 
चालुक्य सामन्त नरसिंह” के साथ राष्ट्रकूटों तथा प्रतीहारों के विभह-केन्द्र उज्जैन 
लाँघता यमुना की घाटो पार कर गया ओर उसने उस महीपाल को विपल्न कर 
दिया जिसने कुछ काल पूरे दृषदेव चन्देल की सहायता से भोज द्वितीय की गद्दी 
छीन ली थी' | ज्ञान पड़ता है कि आक्रमको ने प्रयाग तक गंगा के द्वात्र में धावे 
किये परन्तु वह आक्रमण सिवा एक तीत्रगामी धावे के और कुछ न था और 
उत्तर में इसके परिणामस्वरूप कोई राष्ट्रकूट चिह स्थापित न रह सका। 





१. बिलहरी अभिलेख, ॥20. ॥॥0,, १, पृ० २५६, २६४, श्लोक १७; बनारस 
दानपन्न, वही २, प्र० ३०६, श्लोक ७ | 
२. 7:79. 470., १६, प्ृ० १७४-७७ | 
३. पाते, है(., १२, १० ६७-६६, श्लोक २३; 779. [00.,, ६, पृ० ३१ 
३६, श्लोक १५। 
४. 799. 470., ७, पृ० ३८, ४३, श्लोक १६--- 
यन्मायद्द्विपद्तवातविपम॑ काल्षप्रियप्राड्रणम | 
तीर्णा यक्तररगाघयमुना सिन्धुप्रतिस्पधिनी ॥ 
येनेट हि. महोदयारिनगर निमूलमुन्मीलितम्‌। 
नास्नाथापि जनेः कुशस्थलमिति ख्याति पर नीयते ॥ 
जम्मात पत्रलेखों में उल्लिम्तित कालप्रिय का मन्दिर संभवत: उज्जयिनो का महाकाल मन्दिर 
है भाप श्से कुछ लोग ने कालपी का कालप्रिय मन्दिर माना है| 
प्रा॥0ए ए एथा०पु, १० २६० | 
६. बह, प० २४६-५७। क 
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झल्पकालिक शासन के याद हन्द्र तृतीय संभवतः ६९८ ६०" के आरम्भ में 
मरा, और उसका उत्तराधिकारी अमोघवर्ष द्वितीय गद्दी पर बैठा। तदनन्तर 
गोविन्द चतुर्थ राजा हुआ जिसने शासन-कार्य से बिरक्त हो काम-सुख की उपासना 
की और इस प्रकार “अपनो बुद्धि के नारियों को नयन-पाश से निरुद्ध दो जाने के 
कारण सब को विमुख कर दिया”' । बेंगी के चालुक्यराज (लगभग ६३४-४५ ई०) 
ने उसके शासन काल के अन्द में उसको पराजित किया और कम्नढ कवि प्रम्प३ 
“विक्रमाजुनविजय! के अनुसार तो पुलिगिरि के अरिकेशरिन्‌ द्वितीय के से सामस्‍्तों 
तक ने गोविन्द को बढ़ा कष्ट दिया। गोविन्द चतुर्थ के बाद उसका चाथा 
अमोघवर्ष तृतीय वहिंग ६३६ ई० के लगभग गद्दी पर बैठा। उसके विषय में 
इसके सिवा और कुछ ज्ञात नहीं कि वह धार्मिक पुरुष था और उसने 
त्रिपुरी के कलचुरी केयूरबष युवराज प्रथम की कन्या से अपना बिवाह किया और 
स्वयं अपनी कन्या गंग राजा बूडुग ट्वितीय को दी । अ्रमोघवर्ष तृतीय के शासन 
का अन्त ६४० ई० के आरम्भ के लगभग हुआ | 


कृष्ण ठृतीय 


अमोघवर्ष ठृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कृष्ण ठृतीय हुआ जिसने 
युवराज के पदाधिकार से भी प्रभूत शक्ति का उपयोग किया। उसका प्रारम्भिक 
महत्वपूर्ण कृत्य पश्चिमी गंग राजा रायमल की बिजय और उसके स्थान में 
द्वितीय की प्रतिष्ठा थी । देवलो पत्र-लेख से विद्त द्योता है कि शक संबतू ८६२०७ 
६४०८ ई० के पू० कभी जब कृष्ण ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया तब “गुजर के 
हृदय से कालंजर ओर चित्रकूट की आशा लुप्त द्वो गयो”* । यदि इस वक्तव्य का 
गुजर प्रतीह्वार नरेश मद्दीपाल दे तो हम कृष्ण ठृतोय के इस आक्रमण में उसके 
परम्परागत शत्रुओं से संघष की एक भलक पाते हैं। घुकाया तो यहाँ तक गया 
है कि राष्ट्रकूट आक्रमक न अपने ग्रतिहन्द्ती से कालंजर भर चित्रकूट छीन लिए । 
यह सद्दी हा सकता है. यद्यपि इस वक्तव्य का तात्पय केवल इतना है कि ऋृष्ण 
की विजय-बाहिनी की प्रगति सुनकर गुजर नरेश इतना संम्रस्त हो गया कि 
उसने इन दुर्गों की रक्षा की आशा छोड़ दी । कृष्ण तृतीय ने उत्तर विजय की थी 

१. डा० अड़तेकर का कहना है कि यदि इन्द्र तृतीय ने और कुछ साल गज 
किया जैप्ता एक अमिलेल से बिदित होता है तो यह तिथि असिद्ध हो जायगी | अभी तक 
मैंने यह सामग्री नहीं देखी। 

२. 9. ॥70,, ४, ए० बु८३, २८८, श्कोक २०--सोप्यंगनानयनपाशनिदद्ध- 
बुद्धिः रुन्मागगं संगविमुखीकृतसवंसल: । 

३. बढ़ी, १३ ए० ३२८-२६। 

४. वही, ४, प्रृ० १६४, श्लोक २५४०-दर्िणदिसुर्गविजयमाकण्य गल्चिता 
गूजरहदयात्‌ चित्रकूधशा । 


४. वही, १६ पृ७ २८७-६० । 





( रण्प ) 


यह मैहर रियासत ( बचेलखंड ) में एक प्रस्वर खंड पर खुदे कन्नढ़ अभिलेख से 
भी प्रभाखित है यद्यपि इसमें कोई तिथि नहीं दी हुई है। यह महत्व को बात है कि 
बह परमभद्वारक, सदहाराजाधिराज, और परमेश्वर के से सम्नाटों के विरुद धारण 
कर लेता है जिससे जान पड़ता दे कि कृष्ण ठृतीय ने राजदंड धारण करने के 
बाद्‌ मध्यभारत के कुछ प्रदेश भी जीते थे, जब प्रतीह्ार शक्ति अपने चन्देल 
सामन्‍्तों के उत्कष के कारण दु्बेल पढ़ गई थी । 

कृष्ण ठृतीय के स्मरणीय विजय कृत्य दक्षिण में सम्पन्न हुए। उसने कझी 
( काश्ली ) पर अधिकार कर लिया और तब्जौर को विजय के उपरान्त “तमुयु- 
स्कोंड"” का हृप्त बिरुद धारण किया। परान्तक प्रथम के पुत्र चोल राजा राजादित्य 
को भी उसने ६४६ ई० में अपने बदनोई गंग राजा बूदुग ह्वितीय* की सहायता से 
तक्कोल्लम ( उत्तर अकोट जिले में अरकोड़म के पास ) के प्रसिद्ध युद्ध में परास्त 
किया । इस सद्ायता के बदक्ते बूटुग द्वितीय को उसने बनबासी और अन्य प्रदेश 
प्रादान किये। इस प्रकार कृष्ण तृतीय तोडमण्डत्षम्‌ का स्वामी दो गया, परन्तु फिर 
भी बह चोड देश का दृक्षिणी भाग अपने शासन में सम्मिलित न कर सका। उसने 
पांब्यों और केलरों को आशाएँ भी कुचल दीं, और कद्दा जाता है कि सिंदल के 
राजा तक ने उसे कर दिया। कृष्ण तृतीय का अन्य मद्दत्वपूर्ण ऋुृत्य बेंगी की गद्ी 
से अम्म द्वितीय को हटाफर युद्धमह् के पुश्न और अपने मित्र बाड़प को उस पर 
प्रतिष्ठित करना था। 


राष्ट्रटूट राजइल का पतन 


कृष्ण तृतीय इस राजकुल का अन्तिम मद्दान्‌ राजा था। और ६६८ ६० में उसकी 
रृत्यु के पश्चात्‌ इस कुल का गोरब नष्ट हो गया। उसके आता खोट्टिग नित्यवर्ष के 
शासनकाल में राष्ट्रकूटों की शक्ति इतनी दुर्बेल हो गयी कि मात्व राजा परमार 
सीयक-हुएं ने उसकी राजधानी सान्‍्यखेट तक पर अधिकार कर लिया।* खोटद्टिग का 
अतीज़ा और उत्तराधिकारी कके हितीय अथवा ककक्‍्कल निःसन्देह दुर्बक्त व्यक्ति था 


न] मिक्षाइये, 4कष्ियुम-तम्जैयुम्कोंडा ॥ 

२. देशिए शक ८७२-६४६-५० ई० का आतकूर का अभिलेख ( 770, ॥70., 
६, (० ५०-३७ )। इस युद्ध के लोज़ दृष्टिकोश के ल्षिए देलसिए, विर्यालज्ञादु पत्र-छेल 
( कप 28., ४७५ ४० १४ ) श्र लेडन दानशेख (8. 5. 5. [., ४, पृ० २०६- 
२०७ )। 

३. £9. 770., १, पृ० २३१, २३७, श्लोक १२--भीश्षंदेव इति खेट्टिगदेव 
ही अप्राइ यो युषि नगादसमप्रतापः। घनपात् मी भ्पने 'पाइलशी' ( श्लोक २७६ ) 
में कहता है कि मैंने अपना अन्य तब छिला “जप विक्रम संबत्‌ के १०२९ वर्ष बीत चुके 
दे और जब माद्दराज के आक्रमण के परिणामस्वरूप मप्नखेड अथवा मान्यखेट छूट 
कह चुका था? ( 777. 770., १, पृ० २२६ )। 


( ३०६ ) 


यदपि एक अभिलेख में अनेक शब्रुओं को हराने का भेय उसे दिया गया है। 

६७३ ई० में पश्चिमी चालुक्य नरेश तैल द्वितीय अथवा तैलप के आक्रमण में बह 

(९५४४६ दोगया और राष्ट्रकूटों का सूर्य प्रायः सवा-दो सदियों तक तप कर अस्त 
गया । 


राष्ट्रटूट और अरब 


राष्ट्रकूट राजाओं को, जिन्हें, अरब पर्यटकों और इतिद्ासकारों ने बल्हर 
(अमाणतः संस्कृत वल्लभराज का अरबी रूपान्तर) कट्दा है, उन्होंने शक्तिमान्‌ लृपति 
माना है। उदाहरणतः ८५१ ई० में लिखते हुए सुलेमान ने 'दीघ-जीवी बल्हर” अमोघ- 
बष प्रथम को संसार के चार मद्दान धादशाहों में गिना है। उसके अतिरिक्त सीन 
अगदाद का खलीफा और कुस्तुनतुनिया तथा चीन के सन्नाद ये। राष्ट्रकूटों ने अरबों 
के साथ सद्भाव बनाये रखा और उनको व्यापार सम्बन्धी अनेक सुविधाय प्रदान 
की । उनकी यह नीति निःसन्देह राजनैतिक परिस्थिति के फलस्वरूप बरती गयी 
क्योंकि “बउउरा? अथवा कन्नौज के प्रतीहार राजा राष्ट्रकूटों तथा अरबों दोनों के 
प्रवल्ल शत्रु थे । हिजरी ३३२--६४३-४४ में लिखता हुआ अलमसऊदी कद्दता है: “यह 
“बडडरा” जो कन्नौज का राजा है भारत के राजा बल्दर का शत्रु है?। फिर उस 
परिस्थिति को खुलासा करते हुए कभौज की सेना के विषय में बह लिखता हैः “उत्तर 
की सेना मुल्तान के राजा और उसकी सोमाप्रान्तिनी मुसलमान प्रजा से युद्ध करती 
है। दक्षिण की सेना मनकिर ( मान्यख्रेट ) के राजा बल्हर के विरुद्ध कड़ती है ।”'* 
अरबों के साथ मेत्री राष्ट्रकूंटी को जहाँ धार्मिक उदारता प्रमाणित करती ह वहाँ 
उनकी राजनोतिक अवूरदर्शिता का भी अमाण है। 


धामिक स्थिति 


कूटों के शासन-काल में पौरारिक दिन्दू घर्म ( विशेषकर विष्णु और शिव 
की पूजा ) दक्कन में लोकप्रिय हो गया था। राष्ट्रकूट साम्रपत्र के दान इन 
के नाम से आरम्भ दोते हैं, ओर उनकी मुददर पर या तो विध्णु के बाहन गरुड़ की 
आकृति दोती है अथवा योगी मुद्रा में बेठे शिव की । तब आइहाण धर्मपरक 
ऋर तुलादान (शरीर की तौल के बराबर सुबरण दान ) दोते थे। दन्तिदुर्ग ने 
खज्वयिनी में हिरण्यगर्भ ताम का यज्ञ किया था। मन्दिरों के अनवरत निर्माण दोते 
थे और उनकी भूर्तियाँ विविध क्रियाओं से पूजी जाती थीं । अभाम्यवश झृष्ण प्रथम 
निर्मित एलोरा के आश्वयेजनक शिव के दरी-मंदिर के अतिरिक्त उस काल की कोई 
इमारत आंज उपलब्ध नहीं। हिन्दू घम के अछावा अन्य सम्प्रदाय भी फूले फले । 
समोधवणष प्रथम, इन्द्र चतुर्थ, और ऋृष्ण द्वितीय ओर इन्द्र हृतीय तक ने जैन धर्म 
की संरक्षा और आदर किया। परन्तु भौद्ध सम्प्रदाय का निःसंदेद ह्वास हुआ और 


१. इक्षियट, 77500ए ० [709, १, ए० २१-२३ । 





( ३१० ) 
अमोधबपे प्रथम के कुछ अभिलेखों के अनुसार दक्कन में इस सम्प्रदाय का केन्द्र 


कन्हेरी था! । 

प्रकरण ३ 

कल्याण के पश्चिमी चालुक्य 
तैलप का वंश 
इस राजकुल के पश्चावकालीन अभिलेखों के अनुसार तैलप कीर्तिवमन्‌ द्वितीय 

के किसो अज्ञातनामा उस चचा का वंशज था जिसे राष्ट्रकूटों ने दक्कन के राज्य से 
निकाल दिया था । इस प्रकार तैलप को नसों में वातापी के चालुक्यों का रक्त था। 
सर रामछृष्ण भंडारकर उसके इस वंश सम्बन्ध में सन्देह करते दूँ? । उनका विचार 
है कि तैलप एक “स्वतंत्र और साधारण शाखा” में उत्पन्न हुआ था क्योंकि वह 


झोर उसके उत्तराधिकारी प्राचीन चालुक़यों की भाँति दरीति को अपना पूर्वज 
मानते हैं अथवा अपने को मानव्य गोत्र का बताते हैं | 
उसके हृत्य 

झपने आकस्मिक उत्कप के पूर्व तेलप संभवत्तः राष्ट्रकूटों का सामन्‍्त था | 

१, [70., 87(., १३, १० १३४-३७ | 

२, वेलिए 72. ॥7. ॥0., तृतीय सं०, प्रकरश १२, पृ० १२१६-४६; एस० एल्ल० 
कतरे का 7]6 (॥9प:५४४ ए रूएशं, तातंशा! 0एॉ४एा८, खण्ड ४, संख्या १ 
पृ० ४३-४२; [70, 7750, (प, १७, मार्च, १६४१, १० ११-३४; फ्लीट का 0ए- 
7980025 06 (॥6 88 ४047९७९८ 425777005 | काखंढकी से प्राप्त शक संक्त्‌ ६१४ ८ 
६६३ ६० के एक अमिलेख में लिखा हे कि तैलप ने मान्यलेट से शासन किया था जिससे 
विदित होता दे कि यदह नगरी पश्चिमी चालुक्यों की भी कुछ काल॒तक राजधानी बनी रही | 
(8. 5. 7. ९, १६३०-३४, ९० २४१ )। सम्मवतः कल्याण का राजधानी के रूप में 
उल्लेख पहले पहल १०२३-३४ ६० के एक अमिलेख में हुआ है (2. 5. [, ९., 
१६२६-२० )। 

है, £.. 87. /2., पृ० १२६। डा० झइतेकर ने प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिया है 
६ ए45ाभएएा95५ भग0 गाशा। ]4765, पृ० १२८); और देखिये फ्ल्ीट का ॥2ए8- 
68 ए ६6 ६ 87476९5९ ॥)5६7८6, पृ० ४१ | 

४. डा० झड़तेकर का मुझ्ताव है कि सामन्‍्त को हैसियत से तैलप संभवत: “हैदराबाद 
रियासत के उत्तरी भाग में कहीं रहता था? (२३४0 ४]07(85 ७06 शा 70765, 
पृ० १३० ) | परन्तु और देखिये 370), 5पराए, [700, 7२००., १६३०-३४, १० २२४, 
२४१] बागेवाड़ी तालुका के नरसन्गी स्थान से प्रास ६६५ ईं० के एक अमिकेख 
से विदित होठा है कि तैक्लप कृष्ण तृतीय का एक झफसर था। और पहले शक संबत्‌ 
ध८७६-८-६४७ ६० में तैल्लप सम्भवतः तारदेवाडी का शासक था | 


ञ 


( द१९ ) 


'परमार सेनाओं द्वारा मान्यखेट की लूट से लग उठाकर उसने कर्क द्विदीय पर 
आक्रमण किया। कक द्वितीय या तो इस युद्ध में मारा गया था उसे अपने राज्य के 
किसी सुरक्षित कोने में आभ्रय लेना पड़ा । इससे तेलप की शक्ति और प्रभाव बढ़ा । 
परन्तु इन्द्र चतुर्थ और राष्ट्रकूट सिंहासन के अन्य श्रधिकारियों के पराभव के 
पहले बास्वव में स्थिति स्पष्ट न दो सकी । फिर भी कुछ वर्षों के अन्दर दी उनकी भी 
पराजय हुई और चालुक़य शक्ति स्पष्टतः पुनरुजीधित हो उठी । तेलप ने तदनन्तर 
लाट ( दक्षिण गुजरात ) को जीता और बारप्प को वहाँ का शासक नियुक्त किया 
परन्तु उस पर अधिकार दी्घंकालिक न हो सका क्योंकि अन्हिलवाड़ के मृूल्राज 
चालुक्य ने उसे वहाँ से मार भगाया। तेलप ने कुंतल अथवा कन्नढ़ देश पर भी 
अपना अधिकार प्रतिष्ठित किया यद्यपि चेदियों श्रौर चोलों पर उसकी विजय की 
कथा निमुूल है' । उसकी उत्तरीय सीमायें वाक्पति-मुंज परमार की चोट से बराबर 
ज्ञतविक्षत होती रहीं । मेर॑त्तग का कद्दना दै कि मुंज ने तैलप को कम से कम 
६ बार परास्त किया । इस कथा में सत्य चाहे जिस मात्रा में हो, यह सद्दी है कि 
मुंज ने अन्ततः इस संघप में दारुण रूप से अपने प्राण खोये। कह्दा जाता है कि 
अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्री की सलाह की उपेक्षा कर वह गोदावरी के पार शब्जु के राज्य 
में निरन्तर बढ़ता चला गया ओर अन्त में पकड़ कर उसका सिर काट छिया गया' । 
इस श्रकार चालुक्यों और परमारों के बीच के दीघकालिक संघर्ष का आरम्भ हुआ | 
२४ बष के शासन के बाद ६६७ ई० के लगभग तैलप मरा । 


लगभग ९९७ ई० से १०४२ ६० तक 


तैज्षप के बाद उसका पुत्र सत्याश्रय गद्दी पर बैठा। उसके शासन-काल 
( ल० ६६७ ई० १०८८ ई० ) में राजराज़ प्रथम चोल को सेनाओं ने चालुक्य राज्य 
में मृत्यु का तांडव खड़ा कर दिया । सत्याश्रय ने फिर भी अपनी शक्ति इस मार्मिक 
चोट के बाद पुनः प्राप्त कर ली ओर उसने चोलों से दक्षिण में कुछ प्रदेश भी जीते । 
उसके पश्चात्‌ उसके भतीजे विक्रमादित्य पंचम ने कुछ काल तक शासन किया | 
भोज परमार ने * उसे परारत कर दिया। भोज ने अपने चचा मुंज के बध का इस 
प्रकार बदला लिया। यह प्रतिशोध ले उसने दक्‍्कन में अपसी शक्ति प्रतिष्ठित करने 
के मनसूते बांधे और इस अर्थ उसने अपने प्रवल पड़ोसी अन्दिलबाड़ के भीम 
प्रथम तथा कलचुरी राजा के साथ सद्भाव स्थापित कर लिया” । परंतु एक अभिलेख 
१. अथवा चेदि और चोल सामन्तों के विदद्ध यह छोटी मोटी लड़ाइयाँ थीं ! 

२. देखिए पीछे यथास्थान । 

३. सर रामइृष्ण मंडारकर उसे विक्रमादित्य प्रथम मानते हैं. (77. प्र, ॥0., पृ० 
१४०, नोट १४ )। 

४. कुछ विद्वान्‌ इस पराभूत चालुक््य राजा को जयसिंह द्वितीय मानते हैं। 

४. महत्व का विषय है कि भांगेयदेव कलचुरी का कुंतक्ष के राजा पर विजयी होना 
कहा जाता है। यद दुंतल का राजा निःसन्देश चालुक्य रृपति था | 





€ ३११ ) 


से बिदित दोता है कि शक संवत्‌ ६४१०१०१६ ई० में विक्रमादित्य पंचम के 
उत्तराधिकारी जयसिंद द्वितीय जगरेकमल्ल ( ल० १०१६-१०४२ ई० ) ने भोज को 
परास्त कर 'सालव संघ” नष्ट कर दिया और इस प्रकार भोज का साम्राज्य-स्वप्न टूट 
गया । इस चालुक्य राजा ने सम्भवतः राजेन्द्र चोल प्रथम से भी कुछ प्रदेश क्षिण, 
क्यषपि चोल अभिलेखों का बक्तज्य इसके विरुद्ध है। 


सोमेश्वर प्रथम आहवमसल ( १०४२-१०६८ ई० ) 


१०४२ ६० में जयसिंद्द द्वितीय जगदेकमल्ल का उत्तराधिकारी और पुत्र सोमेश्वर 
प्रथम गद्दी पर बैठा । उसके विरुद आहवमल्ल और प्रेल्लोक्यमज्ल ये। उसके पिता ने 
चालुक्‍्य शक्ति उसके पूर्व दी संगठित कर ली थी, अतः सोमेश्वर प्रथम को अनेक 
कुक्ष के परम्परागत शबुओं, चोलों और परमारों, के साथ संघषे का प्रभूत अवसर 
मि्ला । भोज के निरंतर युद्धों से प्रजनिव उसकी संकुचित परिस्थितियों से लाभ उठा 
कर सोमेश्वर ने मालवा पर आक्रमण किया और मांदू तथा धारा को लूटा | परमार 
सलुपति उसका सामना न कर सकने के कारण उम्बेन की ओर भागा परन्तु चालुक्य 
सेनाओं ने उत्बेन पर अधिकार कर उसको-भी लूटा | पश्चात्‌, भोज अपनी राजधानी 
को लौटा और उसने अपनी शक्ति वहाँ फिर प्रतिष्ठित की । परन्तु अभाग्य के बादल 
उसके आकाश पर घुमढ़ आये ओर अन्दिलवाड़ के भीम प्रथम ( क्षमभग १०२२- 
६४ ई० ) सथा लद्ठमी-कर्ण कक्षचुरी ( लगभग १०४१-७२ ई० ) ने सम्मिलित संघ 
बना कर भोज के राज्य पर दोरुखा दमक्षा किया । अभो संघर्ष चल ही रद्दा था कि 
भोज की मृत्यु हो गयी और शज्ुओं का संघ भी लूट के विभाजन के सम्बन्ध में 
मरगढ़कर टूट गया। इस काल जयसिंह ने, जो भोज के बाद परमार राजमुकुट का 
दावेदार था, अपने कुल के पुराने शत्रु सोमेश्वर प्रथम को सद्दायता के लिए आसमन्ध्रित 
किया । सद्दायता उसे तत्काल मिली क्‍योंकि सोमेश्वर इसे भत्नी भाँति जानता था 
का भारत की राजनीतिक तुला असम हुई, तो निश्चय कह खदरा 
ष्द्‌ ऊपर पूरा आयगा। सोमेश्ब॒र प्रथम ने शीघ्र गुजराती कलचुरी 
सेनाओं को आवास बाहर निकालकर जयसिंह को परमार गद्दी पर बेठा दिया। 
का उस काक्ष की उद्ल्षित राजनीतिक परिस्थिति में चालुक्यों और परमारों 
में सन्नी का सम्बन्ध स्थापित हुआ जिससे सोमेश्वर प्रथम को उत्तर को ओर आक्र- 
सण करने में सुविधा हुई। परन्तु इन आक्रमणों के वृत्तान्त-कथन से पूये उसके 
दक्षिणी शब्लुओं के साथ सम्बन्ध पर कुछ प्रकाश डालना उचित होगा। ,ोल़ों के 
अमित्षेखों का वक्तव्य हे कि उनसे संघर्ष कर चालुक्य को प्रमूत क्षत्रि उठानी पड़ी । 
सत्य चाहे जो द्वो श्तना निश्चित दे कि १०४२" ई० के युद्ध का, जिसमें 





१. कोप्पम्‌ को कृष्णा और पंचगंगा नदियों के संगम पर स्थित खिद्रपुर माना गया 
है (5.0. 7700., १२, प०« २६६३-६८ )। युद्ध के इत्तान्द के ल्विये देलिये, 5. [. [., 
३, ६० २६, ६१, ११२ आझ्रादि। आश्वयं को बात तो यह है कि सोमेश्वर प्रथम के समय के 
भाजुक्य भ्मिलेल कोपम्‌ के सम्क्थ में कोई उल्देश नहीं करते। 


( श१३ ) 


राजाधिराज प्रथम ने अपने प्राण खोये, परिणाम निश्चय चोलों के पछ में नहीं हुआ । 
“बिक्रमांक देवधरित” का प्रख्यात रचयिता विल्दण सो यहाँ तक कदता है कि 
सोमेश्वर प्रथम ने चोढ शक्ति के महत्वपूर्ण केन्द्र काग्जी तक पर आक्रमण कर दिया 
था। अपने युद्धों में सोमेश्वर ने अपने पराक्रमी पुत्र विक्रमादित्य ( षष्ठम्‌) से पयोघ्त 
सद्दायता पायी । जब सोमेश्वर प्रथम ने दक्षिण के झूगड़ों से छुट्टी पाई तब बह 
गंगा के हाव की ओर आउऊृष्ट हुआ। गंगा का द्वाव प्रतीद्वार साम्राज्य के पतन के 
पश्चात्‌ राजनीतिक लुटेरों की क्रमिक लूट से अस्तज्यस्त हो गया था। उसकी सेनायें 
चन्देलों तथा कच्छपघातों के प्रतिबन्धों को लाँघती, मध्यभारत को रौंदती उत्तर की 
ओर बढ़ीं, और यथुर फलक" के अभिलेख से विद्त होता है. कि कान्यकुष्ज का 
राजा सोमेश्वर प्रथम से संत्रस्त होकर “मट कन्द्रस्थ हो गया”। कान्यकुब्ज का 
यद्द राजा इस डॉवाडोल परिस्थिति में शासन करनेवाला संभवतः कोई राष्ट्रकूट 
हपति था* । चालुक्यों का पूर्व की ओर निरन्तर बढ़ता हुआ आक्रमण निश्चय 
लद्दमी-कर्ण कल्चुरी को उदासीनता का कारण न हुआ होगा नर्थोंकि मध्यदेश के 
ऊपर अपने उत्कष के दिनों में उसकी भी प्रभुता कुछ अंश तक प्रतिष्तित थी! । अतः 
उसने इस शआ्क्रमण का प्रतिरोध करना चाहा, परन्तु उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए 
ओर उसे पराजित द्वोना पड़ा । सोमेश्वर प्रथम के ओजस्थी पुत्र विक्रमादित्य (पष्चम) 
ने मिथिला, मगध, अंग, बंग और गौड़ को रौंद डाला । स्वयं उसके आक्रमण का 
अबरोध पतनोन्मुख पाज्बंश न कर सका । कामरूप के रत्तपाल ने निःसंदेह चाजुक्य 
सेना को उस भाग से मार भगाया और उसे दक्षिण कोशल के भाग से स्वदेश 
लौदना पढ़ा । इस प्रकार सोमेश्वर प्रथम के नेतृत्व में चालुक्य शक्ति प्रबत्ष हो उठी 
उसका प्रभाव भारत के दूरस्थ प्रदेशों पर भी पढ़ा । 

सोमेश्वर प्रथम ने कल्याण ( निज्ञाम की रियासत में बतमान कल्याणी ) 
को अपनी नयी राजधानी बनाया और उसे ससम्पद्‌ और समृद्ध किया | १०६८ ई० 
में उसकी सृत्यु अद्भुत रूप से हुईं। कहते हैं कि मारक ज्यर से आक्रान्त होने पर 
जब बह जीवन से निराश द्वो गया तब मन्त्र पढ़ते हुए उसने तुंगभद्गा में प्रवेश किया 
ओर इस प्रकार अपने प्राश् बिसर्जित कर दिये९ । 


सोमेश्वर ट्वितीय भुवनैकमन्न 


१०६८ ई० में सोमेश्बर प्रथम आइवमज्ञ का व्येघ्षतम पुत्र युवराज सोमेश्वर 
दितीय झुबनेकमल्ल गद्दी पर बैठा । राज्यारोहण सबेया शान्सिपूर्ण हुआ । उसका 


१. 70, 837६., ८, ए० १६--कन्याकुबन्धाघिराजो भजति ने तरसा कल्दरस्थान- 
मादेस्द्रामो यत्‌ प्रतापप्रसरभरभयोद्भूतिविआन्तचित्तः । 
२, सा5६007ए 6६ छू805पा, पृ० रष्६-६०। 
३. वही, पृ० २६४ । 
के इस प्रकार के प्राणविसर्जन को जल्लसमाधि? कहते हैं ( 7. पर. )., ए० १४४ 
है१ ) । 


( ३१९१४ ) 


झनुज विक्रमादित्य जिसके सक्रिय सहकार से पिता के विजय ऋृत्य सम्पन्न हुए थे 
उस समय बेंगी तथा चोल राजाओं के बिरुद्ध युद्ध कर रहा था। पिता की मृत्यु की 
दुःखब सूचना पाकर बह तत्काल राजधानी पहुँचा और उसने नये राजा के प्रति 
अपनी स्वामिभक्ति घोषित की | परन्तु, जैसा नीचे के बृत्तान्त से स्पष्ट हो जायगा 
दोनों भाइयों में शीधर स्नेह-विच्छेद हो गया और परिणामतः सोमेश्वर द्वितीय को 
सिंदासन छोड़ना पड़ा । इस बात का प्रमाण नहीं कि सोमेश्वर द्वितीय ने किसी 
प्रकार के बीर कृत्य किये; उसके अष्टवर्षीय शासन की एक मात्र विजय विक्रमादित्य 
के मित्र मालवा के जयसिंद पर हुई । 


विक्रमादित्य पष्ठम्‌ त्रिश्ुवनमन्न ( १०७६-११२६ ६० )' 


विल्हण के “विक्रमांकदेवचरित' से उन परिस्थितियों पर कुछ प्रकाश पड़ता है 
जिनके फलस्वरूप विक्रमादित्य अथवा विक्रमुंक सिंहासनारूद हो सका । उससे बिद्त 
होता दै कि सोमेश्वर द्वितीय भुवनेकमल्ल अत्याचारी और श्रविश्वासी था, जिसके 
कारण प्रजा असनन्‍्तुष्ट हो उठी ओर विक्रमादित्य का स्नेह भी उसने खो दिया। 
विक्रमादित्य तदनंतर अपने अलनुयायियों तथा अनुज जयसिद्द के साथ राजधानी छोड़ 
कर तुंगभद्रा की ओर लोट मया। उस समय बनवासी ( उत्तर कनाड़ा ) से द्ोकर जाते 
हुए विक्रमादित्य ने अपनी युद्ध-कुशलता का परिचय दिया और जयकेशिन्‌ नामक 
कोंकरंश राजा तथा अन्य दक्षिणी शक्तियों को विजय की। ठदनंतर, उसने चोल 
नृषति बीर-राजेन्द्र से लोहा लिया, जिसने पराभूत होकर उसे अपनी कन्या प्रदान 
की । परंतु इस संबंध से विक्रमादित्य को कुछ नयी बिपत्तियों का सामना करना 
पढ़ा क्योंकि वीर-राजेन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ चोल राज्य में अनेक उपद्रव आरम्भ 
हो गये ओर उसे अपने साले की सहायता के अर्थ सत्वर काग्वी की ओर प्रस्थान 
करना पढ़ा । परन्तु विक्रमादित्य के संबंधी को वेगी के कुछोत्तं ग॒ प्रथम ( राजिग ) 
ने दूर हटा दिया ओर बिक्रमादित्य के संभाव्य श्राक्मण को निष्फल करने के अधथे 
उसने उसके भाई सोमेश्वर द्वितीय से सहायता मांगी । विक्रमादित्य ने उसकी चुनौती 
स्वीकार कर दोनों को एक साथ परास्त किया। सोमेश्वर द्वितोय बंदी कर सिंहासन 
से च्युत कर दिया गया । इस प्रकार विक्रमादित्य पष्ठम्‌ ने १०७६ ई० में कल्याण के 
शासन का भार हस्तगत किया | यही तिथि उस चालुक्य-विक्रम संवत्‌ का आदिवर्ष 
है जिसे उसने प्रचलित किया। विक्रमादित्य पष्ठम्‌ निःसंदेह इस राजकुल का सबसे 
भद्दास्‌ व्यक्ति था। राजा होने के पश्चात्‌ उसने अपनी शक्ति बिजयों से विमुख होकर 
शान्ति के कार्यों में लगाई। उसने कला भोर विद्या को प्रोत्साइन दिया और उसकी 
राज-सभा में दूर-दूर के मेघावियों ने स्थान पाया। प्रख्यात कश्मीरी ग्रंथकार बिल्द॒ण 
का बह संरक्षक था ओऔर इस कवि ने अपने स्वामी के यीर छृत्यों का अपने 'विक्रमांक 


१, सर रामकृष्ण मंडारकर उसे विक्रमादित्य द्वितोय कहते है (+#, प्र, 9,, 
पृ० १४८ ) | 
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देवचरित” में गान किया । हिन्दू उत्तराधिकार पर अद्भुत म्ंथ मिताश्वरा का प्रणेता 
विज्ञानेश्वर उसी राजा का समाक्‍्रत सभासद्‌ था। परन्तु इससे यह न समझता 
चाहिए कि विक्रमादित्य पष्टम का प्रायः आधी सदी लम्बा शासनकाल केवल शान्ति 
की विजयों तक द्वी परिमित रहा । वस्तुतः उसे अनेक बार तलवार म्यान से बाहर 
करनी पड़ी । परमारों के साथ मेत्री स्थापित करने के कारण उसे अन्हिलबाड़ के 
बालुक्यों के विद्वेत का सामना करना पड़ा । दूसरा उपद्रव जो विक्रमादित्य पष्ठम 
के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ वह उसके अनुज जयसिंह का विद्रोह था जिसे उसने 
बनवासी प्रान्त का शासक नियुक्त किया था। परन्तु जयसिंद के पड्यन्त्र सबेया 
निष्फल हो गये । इसी प्रकार उसके शासन के अस्तकाल में चोल राजा तथा 
होयसल विष्णुवर्धन के जो आक्रमण हुए उनको भी विक्रमादित्य षष्ठम्‌ ने अपनी 
युद्ध-दक्षता द्वारा व्यर्थ कर दिया । 


उत्तरालीन नृपति 


विक्रमादित्य पप्तम के पुत्र ओर उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय भूलोकमल्ल 
ने ११२६ से ११३८ तक राज किया। यह वास्तव में सन्दिग्ध है कि उसने उन 
विजयों को सम्पन्न किया जिनका संबंध उससे किया जाता है । परंतु यह निर्विवाद्‌ 
है कि उसने साहित्य को प्रोत्साहन दिया और अनेकविपयक “मानसोल्लास” नामक 
ग्रंथ को स्वयं रचना की | सोमेश्वर तृतीय का पुत्र जगदेकमल्ल द्वितीय (लगभग ३११३८- 
११४१ ६०) समथ व्यक्ति ज्ञात होता है । होयसलों के प्रसार का शअवरोध कर जगदे- 
कमल द्वितीय ने जयवमंन्‌ परमार पर आक्रमण किया और उससे मालवा का एक 
भाग छीन लिया | इसके बाद ही अन्दिलवाड़ के कुमारपाल के साथ जगदेकमन्ल 
द्वितीय की कुछ चोटें हुई क्योंकि वस्तुतः गुजराती नृपत्ति मालवा के अन्द्र उसका 
हस्तक्षेप सहन न कर सका। उसके अआाता नुर्समडी तेल के समय पश्चिमी चालुक्य 
राज्य की सीमायें कलचुरी युद्ध-मंत्री विज्जल अथवा विज्न की महत्वाकांत्ता और 
राजद्रोह्दी क्रियाशीलता के कारण संकुचित हो गयीं। कुछ असनन्‍्तुष्ट सामन्तों की 
सद्दायता से मन्‍्त्री ने उस राजा को दक्षिण की ओर भगा दिया और ११५७ ई० में 
सिंहासन पर शअ्रधिकार कर लिया । तद्नन्तर पश्चिमी चालुक्य शक्ति प्रायः २५ बर्षे 
बिलुप्त रही परन्तु ११८२ ई० में नुरमडो तैल के पुत्र बीर सोम अथवा सोमेश्वर 
चतुर्थ ने अपने पेतृक राज्य का एक भाग प्राप्त कर लिया और धारवाड़ जिले के 
अभ्निगेरी में अपनी राजधानी स्थापित की । कम से कम ११८६ ई० तक वह शान्ति- 

४ ०५ 

पूथक राज्य करता रहा परन्तु उसके बाद उसके सम्बन्ध में कोई श्ञान नहीं है । 
संभवतः देवगिरि के यादों और द्वारसमुद्र के होयसलों को दोरुली मार से अपने 
परिमित राज्य की सीमाओं की रक्षा करते हुए उसके प्राण गये । 


कलचुरी अन्तराधिपत्य 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ११५७ ई० में विग्जजञ अथवा विज्जन ने पश्चिमी 
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चालुक्य शक्ति का नाश कर एक नये राजकुल का आरम्भ किया जो (रे ई० तक 
अत्ता । विउजल कलचुरी ज्ञाति का था और नुस्मडी तैल के आधीन महामंडलेश्वर 
ओर दृंडनायक रद चुका था। विजल ने धीरे-धीरे अपनी शक्ति बद़ायी और ११६२ई० 
तक उसने सम्राट के बिरुद तक धारण कर लिए। उसका शाश्षन-काल बासव के 
कारण स्मरणीय हो गया है। बासव उसका प्रधान मन्त्री तो था ही, उस काल क्े 
धार्मिक इतिदास में बिशिष्ट भाग लेने के कारण भी वह प्रसिद्ध है ! उसने बीर शवों 
अथया लिंगायतों के सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की और कन्नढ़ देश तथा मेसूर में उसके 
झनुयायियों की संख्या आज भी बढ़ी है। ये लोग वेदों को अपौरुषेयता तथा 
सर्वसान्यता नहीं मानते और शिव के लिंग रूप तथा उसके बाहन नन्‍्दी के 
परम उपासक दोते हैं। उनके पुनीत ग्रंथ अपने हैं जिनमें बासव-पुराण 
प्रस्यात है। वे बर्ण॑-व्यवस्था को नहीं मानते ओर परम्परागत हिन्दुत्व के 
सामाजिक और सेद्धान्तिक व्यवस्था से भी उनका विरोध है। बासव का सम्प्रदाय 
वेग से फैला और जैनों की इस कारण बड़ी क्षति हुई। बिजल को यह पसन्द न था 
क्योंकि वह स्वयं संभवतः जैन सम्प्रदाय की ओर आकृष्ट था। अतः जब दोनों 
के सम्बन्ध अस्निग्ध हो गये तब कद्दते हैं कि बासव ने किसी प्रकार अद्भुत रूप से 
विज्जज का अन्त कर दिया! सत्य चाहे जो दो, विज्जल के पुत्र सोविदेव अथवा 
सोम ने बासव का दमन करना चाहा और सम्भवत:ः इस कारये में वह सफल भी 
हुआ । सोषिदेध के उत्तराधिकारी नाम मात्र के राजा थे ओर हमें उनके विषय में 
प्रायः कुछ भी विदित नहीं। ११८२ ई० में सोमेश्वर चतुर्थ ने अन्तिम कलचुरी 
नरेश को वहाँ से उखाड़ फेंका और इस प्रकार पश्चिमी चालुक्य कुछ काल के लिए 
फिर एक बार प्रकाश में आ गये | 


प्रकरण 9 
देवगिरि के यादव नरेश' 
यादवों का मूल और उत्करष 


की शा अपने को उस यदु जाति (सम मानते हैं जिसमें मद्दाभारत के बीर 
हुए थे। अभाग्यवश उनका प्रारम्भिक इतिहास अन्धकार में समें 
सन्देद्द नहीं कि जब सान्यखेट के राष्ट्कूट और कल्याण के पश्चिमी जा हज 
के स्वामी थे सब यह राजकुल सामन्तवर्गीय था। कल्याण के चालुक्यों के पतन के 
परचात्‌ यादवों का उत्कष हुआ और कालान्तर में उन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य की 


निज लतन- न ७>-+« न. #ि०->«नक>नक. ०+म०«न्‍म- 
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स्थापना की | इस राजकुक् का पहला मदान्‌ नुपति मिल्लम पंचम था जिसने कत- 
बुरी विद्रोह तथा होयसल प्रसर नीति से विपन्न चालुक्य शक्ति की दयनीय स्थिति 
से लाभ उठाकर ११८७ ई० के लगभग सोमेश्बर चतुर्थ के दुबल हाथों से कृष्णा के 
उत्तरवर्ती प्रान्त छीन लिये। भिललम पंचम ने अपनी राजधानो देवगिरि (हैदराबाद 
रियासत में वर्तमान दौलताबाद ) में स्थापित की और सम्राटों के विरुद धारण 
किये। दक्षिण की ओर अपने राज्य की सीमायें विश्ट॒ुत करने में वह सफल न हो 
सका क्योंकि ११६१ के लगभग लक॑कुन्डी (धरिवाड़ जिला ) के युद्ध में बीर-बल्लाल 
प्रथम होयसल ने उसकी परास्त कर सम्भवतः सार भी डाला। भिल्लम का उत्तरा- 
घिकारी उसका प्रथम पुत्र जैतुगी अथवा जैजत्रपाल प्रथम (११६१-१२१० ई०) हुआ 
जिसने दारुण युद्ध में तैलंगों ( त्रिकलिंगों ) के राजा रुद्रदेव को सारकर काकतीय 
सिंहासन पर उसके भतीजे गशपति को बिठाया। इस प्रकार अपने समसामयिकों 
में यादवों ने धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। 


सिंपण 


जैतुगी प्रथम का पुत्र सिंघण यादव राजकुल का प्रमुख राजा था और अपने 
लगभग १२१० से १२४७ ६० के लम्बे शासन में उसने बहुत से देश जीते । उसने 
१२१५ई० के ल्गभग वी रभोज को परास्त किया और पर्नाल अथवा पन्हल के दुर्ग पर 
अधिकार के परचात्‌ कोल्द्वापुर का शिक्षाद्वार प्रदेश अपने शासन में सम्मिलित कर 
लिया । तदनन्तर बीर बल्लाल द्वितीय होयसल के राज्य में ऋूष्णा के पार अपनी सीमा 
विर्हृत कर सिंघण ने अपने पितामह के अपमान का बदला लिया। यादवराज़ ने 
अन्य विद्वेषियों से भी सफल संघर्ष किया और मालवा के अजुनवर्मन्‌ तथा छत्तीस- 
गदू के चेद्राज जाजल्ल को परास्त किया। बचेल राजाओं के समय में उसने 
गुजरात पर भी कम से कम दो आक्रमण किये। सिंघण को विजय-नीति से यादव 
राज्य की सीमायें उसी प्रकार विस्ठ॒त हो गयीं जिस प्रकार कभी परिचमी धालुक्यों 
की दो गयी थीं । 

सिंघण फी राजसभा में सारंगधर ने आश्रय किया था, जिसका 'संगीत-रत्ना- 
कर! तत्कालीन संगीत-साहित्य में सचयुच एक उज्ज्यल रत्न है। हस प्रंथ फे ऊपर 
एक टीका प्रस्तुत है ओर इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि बद टीका स्वयं 
सिंघण ने लिखी थी | सिंघण की राजसभा का दूसरा देदीप्यमान विद्वान ज्योतिषी 
चांगदेव था। जिसने भारकराचारय फी 'सिद्धांत-शिरोमणि? तथा अन्य ज्योतिष बिप- 
यक अध्ययन के अर्थ पटना (खानदेश जिला) में एक मठ (कालेज) स्थापित छिया ' था। 


उत्तरकालीन यादव नृपति 
सिंपण के बाद उसका पौन्न रूप्ण अथवा कन्हर (लगभग १२४७-६० ई)े 


२, 5. ह. 9., पु० १६४-६४ | 


( शेश८ ) 


गही पर बैठा । जान पढ़ता है कि उत्तका भी मालवा, गुजरात तथा कोंकण 
के राजाओं से युद्ध हुआ। कृष्ण जाक्षण धर्म का परम अनुयायी था 
उसके शासन काल में जल्हण ने अपनी 0'ूक्ति-म्क्तानलि! ( श्लोक-पंग्रह ) 
ओर अमलानन्द ने वेदान्त-कल्पतरु! नाम की श्रपनी टीका लिखी । 

कृष्ण के बाद उसका भाई महादेव ( लगभग १२६०-७१ ई० ) गद्दी पर बैठा 
ओर उसने, कहा जाता दे, शिलादारों से उत्तर कोंकरण दीन लिया, “करणोट तथा 
लाट के टप्त नृपतियों को हास्यास्पद किया,” ओर काकतीय रानी रुद्राग्वा को संब्रस्त 
कर दिया । महादेव और रामचन्द्र अथवा रामराज (लगभग १२७१-१३०६ ई०) के 
शासन-काल में ब्राक्षए-मन्त्री विख्यातनामा देमाद्रि अथवा द्ेमाडपन्त हुआ जो 
हिन्दू धर्मशाक्न सम्बन्धी अपने भन्‍्थों के लिए प्रसिद्ध है। उसका प्रमुख प्रन्थ 
“चतुवंग चिन्तामणिः है जो चार भागों और एक परिशिष्ट में विभक्त है । कहा जाता 
है कि उसने दकत में मन्दिरों की एक चिशिष्ट वास्तु-कला का भी प्रचलन किया 
ओर सोंडी लिपि में परिवतेन तथा उसका आविष्कार किया। यह भी विदित होता 
है कि रामचन्द्र उम सन्त ज्ञानेश्वर का संरक्षक था जिसने १२६७ ई० में भगवद्‌- 
गीता पर एक सराठी ठीका लिखी । 


मुंसालिम आक्रमण 


रामचन्द्र के शासन-काल में करा के शासक अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की 
ओर बढ़ा और १२६४ में देवगिरि को सहसा घेर लिया। रामचन्द्र ने दुगे में आश्रय 
लिया ओर उसका पुत्र शंकर उसकी सहायता को बढ़ा । परन्तु सारे प्रयत्न निष्फल 
हुए ओर रामचन्द्र को नितान्‍्त अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी जिसके अनुसार 
उसने अलाउद्दीन को “६०० सन मोती, २ सन रत्न, १००० मन चाँदी, ४००० रेशमी 
इकढ़े और अन्य बहुमूल्य वस्तु” प्रदान कों और दिल्‍ली को एलिचपुर तथा वार्षिक 
कर देना स्वीकार किया ।' यद्द कर उसने नियत रूप सेन भेजा और जब झला- 
उद्दौन ने दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया तब अपने विश्वासपात्र सेनापति 
मलिक काफूर को १३०७ ई० में उसने देवगिरि भेजा । रामचन्द्र बन्दी करके ' दिल्ली 
लाया गया, परन्तु अलाउद्दीन ने उसे मुक्त कर स्वामिभक्त बना लिया । १३०६ ई० 
में रामचन्द्र के मरने पर उसके उत्तराधिकारी शंकर ने भी दिल्ली को कर भेजना बंद 
कर दिया। इस पर दिल्ली में दंड की भावना जगी और १३१२ ई० में मलिक काफूर 
ने आकर शंकर को हराया ओर मार डाला | इस प्रकार यादबकुल का गौरबहीन 
अन्त हुआ। पश्चात्‌ , रामचन्द्र के जामाना हरपाल ने मुसलमानों के विरुद्ध 
विद्रोह का मण्डा उठाने का प्रयत्त किया परन्तु उसका बिद्रोह्द दसन कर दिया गया 
ओर सुल्तान मुबारक को शआज्ञा से स्वर उसकी जीते जी खाल खींच ली गयी । 

१. ब्रिग्स, फिरिश्ता, १, १० ३१०॥ 30७49 

३, इक्षियट, [त[5079 ०। 7079, ३, पृ० ७७, ९०० | 


( ३१६ ) 
प्रकरण ५ 
वारंगल के का्कतीय 


आरम्भ 


काकतीय नाम की ठीक व्युत्पत्ति अज्ञात है। कभी तो इसका संबंध काक 
अथवाले काकत शब्द से किया गया है और कभी दुगो के स्थानीय नाम के साथ | 
परन्तु ये दोनों अर्थ समीक्षा के सामने नहों 5दर पाते | काकतीयों के पूर्वेजों के संबंध 
में भी हमारा ज्ञान अत्यन्त अस्पष्ट है। उनकी गल्पमरी वंश-सालिका से, जिसमें 
रघुकुल के अनेक नाम मिलते हैं, विदित होता दे कि काकतोय संभवत: सूय्यवंशीय 
क्षत्रिय थे । परंतु इसके विरुद्ध नेत्लीर जिले के अनेक अभिलेख उनको शुद्र कद्ते हैं। 


उनका संक्षिप्त इवान्त 


काकतीय पहले पश्चात्कालोन चालुक्यों के सामन्त थे ओर उनके पतन के 
पश्चात्‌ उन्होंने तेलिंगाने में अपनी शक्ति प्रतिक्षित की । यह शक्ति अनेक भाग्य के 
फेर सहते १४२४-२५ ई० के लगभग बहमनो सुलतान अदमदशाह की विजय तक 
जीवित रद्दी । काकतीय शासन का पहला केन्द्र अन्मकोढ़े (झथवा दनुमफोडे ) 
था। परन्तु बाद में उनकी राजधानी वारंगल ( अथवा ओरंगल्लु ) हो गयी । इस 
फुल फो विख्यात फरनेबाला पहला राजा प्रोलराज था, जिसका एक अभिलेख 
चालुक्य-विक्रम संवत्‌ ४२-१११७-१८ई६० का है। उसने परिचिमों चालुक्यों को 
युद्ध में परास्त कर दीघे काल तक शासन किया। रुद्र ( राज्यारोहण लगभग 
११६० ई० ) और उसके अनुज मद्दादेव के शासन के बाद मद्दादेव का पुत्र गणपति 
११६६ ई० में काकतीय गद्दी पर बेठा । बह इस राजकुल का सर्वेशक्तिमान नृपति 
था और जैसा एक अभिलेख से प्रमाणित है उसने ६२ ब्ष राज किया। लसका चोल, 
किंग, सेडण ( अथोंत्‌ यादवराज ), कशोट, लाट, और बलनाडु आदि राजाओं 
को परास्त करना कहा जाता है। गणपति संभवतः चोलराज को दुवंक्ता और 
१३ वीं सदी के द्वितीय चरण में दक्षिण भारत की बिप्लुत राजनीतिक परिस्थिति के 
कारण ही इस प्रकार सफल हो सका । पुत्रहीन होने के कारण गणशपत्ति का उत्तरा- 
घिकार १२६१ ई० के लगभग उसकी कन्या रुद्राम्या को मिला | उसने नीतिपूवेक 
राज किया और कहते हैं कि उसने रुद्रदेव मदाराज का पुरुष नाम भा धारण कर 
लिया । प्रायः ३० वर्ष राज करने के बाद रुद्राम्गा को गदही पर उसका पोजन्र प्रताप 
रद्देव बैठा जिसे वैशनाथ ने 'प्रतापरुद्रीयः नामक अलंकार-प्रन्थ समर्पित कर अमर 
कर दिया है। प्रताप रुद् काकतीय वंश का अन्तिम प्रभावशालो नरेश था और 
उसे मलिक काफूर की दक्षिण आक्रमण-यात्रा के समय मुसलमानों के प्रति आत्म- 
समपंण करना पड़ा। तदनस्तर काकतीयों का प्रभाव घटने लगा और अन्त में 

श्र 


( ३२० ) 


इनका राज्य दकन के बहमनी सुल्वानों के दाथ में चला गया। कद्दा जाता है कि 
काकतीय कुक के वंशन तब बरतर चले गये और वहाँ उन्होंने अपना छोटा-सा 
राज्य श्यापित किया जो आज तक कायम है| 


प्रकरण ६ 
शिक्षाहार राजकुल्ष' 


है 


शिक्षाहार अपने को विद्याघरों के राजा जीमूतबादन के वंशज 
मानते हैं। अनुभ्र॒तियों के अनुसार, जीमूतवादन ने सर्प के स्थान पर अपने शरीर 
को गरुढ़ का आहार बना उसको रक्षा की थी। इस कथा का तथ्य चाहे शो हो, 
शिक्लाद्वार क्षत्रिय ही जान पढ़ते हैं । 


इतिहास 


इतिहास को शि्ाहार राजकुल्र को तीन शाखाएँ ज्ञात हैं। उनको मूल भूमि 
संभवतः तगर अथवा तेर थी। दे सवेदा राष्ट्कूटों, चालुक्यों झथवा यादों के बारी- 
थारी से सामन्त बने रहे और कभी साम्राज्य का निमोण न कर सके | प्राधीनतम 
रिज्ाहार राजकुछ ने दक्षिण कॉकरण में आठवीं सदी ईस्थी के अन्तिम चरण से 
भ्यारहवों राती के दूसरे दशक तक राज किया । उसको राजधानी पहले गोआ और 
पीछे संभवतः खरेपतन हुई । दूसरी शाख्रा का उत्तर कोकण पर स्वत्व नवों सदी 
ईस्बी के प्रारंभ से प्रायः साढ़े-चार सदियों तक रहा। उनका राज थाना और रत्नगिरि 
जिलों के एक भाग पर था। उनका मुख्य नगर थाना था और पुरी (परिचसी) एक 
प्रकार की दूसरी राजधानी थी। शिल्षाहारों की तीसरी शाखा ११ वीं सदी ई० के 
आरम्भ में कोश्हापुर और सतारा तथा बेलगाँत्र के जिलों में राज करती थी' । यही 
शाखा एक समय दर्लिंण कोंकण को अंधिकारी भी दो गयी । यह शाला अपेक्षाइत 
अधिक स्वतन्त्र थी ओर इसके एक राजा विजयाक अश्या बिजयादित्य ने लालुक्य 
ओला अथवा बिजजल की सहायता की थी । इस शाखा 

राजा ( लगभग ११७५-१२१० ६० ) था जिसके व 

राज्य को यादवनरेश सिंपण ने जीत लिया। है) कर 


अनकननननबनन न नानक म ०» ७००. 


है. देलिए, डा० अड्धतेफर का "“छञा््क्ाब5 ० ७४८९६८४7 [09", 
पातां४7 (प्रोपाट, खण्ड २, सं० ३, पृ० ३६३-४३४ | 


१. फोहदापुर अथवा पन्‍्दक्ष उनकी राजधानी थी और वे महाद्वरमी के पूजक ये | 


कदम्क्डुस' 
वय्ि 
गतिशाप 


कदम्ब कुक्ष की शक्ति की प्रतिष्ठा को बास्तविक परिस्थितियों का हमें ज्ञान 
नहीं। अनुश्॒ति से जान पड़ता है कि मयूरशमंन्‌ नामक आह्यण पीर ने पल्चव राज- 
धानी? काम में किसी अपमान से छुब्ध होकर शख्र स्‍क्‍्रदय किया, और कर्राटक 
में बनवासी को राजधानी बना अपना राज्य स्थापित किया । यह घटना चतुर्थ शी 
ईसवो के मध्य के लगभग घटी जब पह्चव समुद्रगुप्त के झाकमश से आकान्त हो 
उठे थे। मयूरशसत्र्‌ के उत्तराधिकारी नाम मात्र के राजा ये। उनमें ककुस्थवर्मभ्‌ 
प्रवल्ल हुआ जिसने कद्म्व राज्य और प्रभाव की सीमायें काफी विस्तृत को। दूसरा 
शक्तिमान्‌ कदम्ध राजा रविवमन्‌ (छठी सदी ई० के आ।रम्म में) हुआ । उसने दृश्सी 
( बेलगांव जिला ) को अपनी राजधानी बनाया और गंगों तथा पक्षवों से सफदता- 
पूबेक युद्ध किया। वातापो के चालुक्यों के उत्कष ने कदृस्तों को महत्वाकांशा धूरों 
कर दो । उनके उत्तरी प्रदेश पुलकेशिन प्रथम ने छीन क्षिण और पुलकेशिन ट्वितीय 
ने उनको सर्वेथा नगण्य बना दिया। कद्म्ब राज्य के दक्षिणी पदेशों पर गंगों ने 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया | फिर भी कद॒म्व राजकुछ सर्वथा विलुप्त न हुआ भौर 
उसके राजा राष्ट्रकूटों के पतन के बाद १० बीं सदी ई० के अन्तिम चरण में एक 
बार फिर बलवान सिद्ध हुए। इन कद्म्भ शाखाओं ने* दककत और कॉकण के 





१, देखिये जी. एम. मोरेज का 7॥6 ०80॥7॥08- ९ ए०७, १६३१ । 

२, ग्रद्यपि कदम्म द्राक्षण ये परन्तु उन्होंने बैन घम के प्रति असहिषणु व्यवहार न 
किया और थह धर्म मी शैव सम्प्रदाय के साथ उनके शासन में फू्ा फला । 

३. देखिये ककुस्थवर्मन का तालगुशड-लेख ( 79. पा , ८, ० २४-१४ ) ।-- 
“वहाँ एक पल्लव अरबारोही के साथ घोर कक्कह से छुन्ब होकर ( उसने ब्रिचाया )£ 'लेद 
है कि कक्िकाल्ष में बाक्षण छतियों से इतना दुबं रू होने लगे ।” ( वही, पृ० १२, १४, रोक 
११ और १२)। 
दे ४. हँगक्ष ( घारवाड़ जिला ) और गोवा परचात्काज्लीन कदम्मों के भुण्य 

षे। 


( ११२ ) 


दिविध मार्गों पर १३ थीं सदी ई० के प्रायः अन्त तक शासन किया, परन्तु उनकी 
सक्रियता स्थानीय सीमाओं तक ही परिमित रही । 


प्रकरण ८ 
तल्काड़ के गंग' 
चंश 
गंगों का मूल अज्ञात है। कद्दा जाता दे कि दे इच्चाकुबंशीय थे, यद्यपि 


अन्य अनुभुतियाँ उनका गंगा नदी से सम्बन्ध करती हैं अथवा उन्हें, महर्षि करन 
के बंशज मानती हैं। 
संक्षिप्त इतान्त 

गंगों के राज्य के अन्तगेत मैसूर का अधिकतर भाग शामिल था ओर उसे 
गंगवांडी कहते ये। इस राज्य की प्रतिष्ठा दिदिग ( कॉंगनिबमंन्‌ ) और माधव ने 
शतुर्थ शी ई० में कमी की थी | आरम्भ में इसकी राजधानी कुलुबल (कोलार ? ) 
थी, परन्तु पंचम शती के मध्य दरिवर्मन्‌ ने अपनी राजधानी मैसूर जिक्ले में कावेरी 
के तट पर तलबनपुर अथवा तलकाड में स्थापित की । पूर्षकालिक गंग राजाओं में 
दुर्षिनीत' प्रवल हुआ और पह्लवों से युद्ध ककके उसने ख्याति अर्जित की। उसने 
पेशाची 'हृहत्कथा? का संस्कृत रूपान्तर किया और कुछ अन्य प्रन्य भी लिखे। इस 
कुल का दूखरा प्रबत्ष राजा श्रोपुरुष ( लगभग ७२६-७६ ६० ) हुआ। उसने उदीयमान 
राष्ट्रकूटों से सफलतापूबक लोद्दा तो लिया ही बिलार्दी के युद्ध में प्षवों को पूर्णतः 
परास्त भो किया । ८ वीं और ६ वीं सदियों में गंग बेंगी के पूर्वी चालुफ्यों, मालखेड 
के राष्ट्रकूटों तथा अन्य पढ़ोसियों के आक्रमणों से आर्रास्त रदे। भुष निरुपम 
( लगभग ७७५६-६४ ६० ) ने तो गंगराजा शिवमार को बन्दी कर उसके राज्य पर 
अधिकार तक कर लिया । गोविन्द ठतीय के राज्यारोहण के वाद जो कलह हुआ 
उससे लाभ उठाकर शिवमार ने स्वतन्त्र हो जाना चाह्दा परन्तु उसका दमन कर 
दिया गया ओर गंगवाड़ी पर राष्ट्रकूट शासन बना रद्दा। राजमल्ल ( राज्यारोहण 
लगभग ८१८ ई० ) ने कुल की विलुप्त शक्ति को कुछ फिर प्रतिष्ना दी, परन्तु गंग राज्य 
के प्रति राष्ट्रकूटों का भय बना दी रददा। पत्चात्‌ , गंग चोलों के साथ युद्ध में फेस गये 
ओर १००४ ई० में तल्काड पर उनका अधिकार हो गया और गंय शासन का आंत 








१, देलिये कृष्णराव का []2 50॥895 ० 2॥:90, (मद्रास, १६३६ ). । 


३. संभकतः छूटी सदी ईं० के उत्तराध में हुआ। दुबुए के मत से की तिथि 
कसम ६०३६-३० ६० है ( देखिये, पीछे ययास्थान )। हे 


€ शेश३ ) 


भी हो गया। गंग राजकुल फिर भी संबेधा विनष्ट न हुआ क्योंकि इतिहास में 
दोयसलीं तथा चोल़ों के सामस्तों के रूप में उनका अस्तित्व मिलता है| 

गंग राजाओं में से अनेक जैन धर्म के प्रति अनुरक्त थे। उदाहरणतवः ऋविमीत 
तो विजयकीर्ति के अनुशासन में बढ्ा और उसका पुत्र दुर्बिनीत प्रसिद्ध जैनाचाये 
पूज्यपाद का संरक्षक था। इसी प्रफार राजमल्ल चतुर्य ( लगभग ६७७-८४ ई० ) के 
शासन काल में उसके मन्‍्त्री और सेनापति जैन चामुण्डराय ने ६८३ ई० में भाव 
बेल गोत़ा में गोमतेश्वर की विख्यात मू्ि स्थापित की | 


प्रकरण ६ 
द्वारसमुद्र के होयसक्ष 
नाम और पृ्व॑ज 


दोयसल ( पोयसल ) अभिलेखों में ह्पने को “यादव कुलतिल्षकः” अयया 
“सन्द्रंशीय क्षत्रिय” लिखते हैं। सत्य चाहे जो हो, इस राजकुद्ध का ऐतिदासिक 
प्रतिष्ताता साल था जिसने किसो ऋषि के कहने से व्याप्त को खौहदंड से भार कर 
र्याति पायी । कहते हैं कि इस घटना ( पोय सात्न, अर्थात्‌ मारना, सास ) के 
परिणाम स्वरूप इस राजकुल को पोयसल अथवा होयसल संज्ञा मिक्ती ! 


ऐतिदासिक इत्तान्त 


११ वीं सदी ई० के आरम्भ में होयसल्लों की शक्ति बढ़ी । इस कुल के प्रार 
स्मिक राजाओं ने मैसूर के एक छोटे भाग पर शासन किया ओर वे चोज़ों 
कल्याण के उत्तरकालीन चालुक़्यों को अपना अधिपति मानते रहे। धीरे: 
बिनयादित्य ( राज्यारोहण लगभग १०४५ ई० ) और उसके पुत्र इरेयंग ने 
शक्ति धढ़ायी | इरेयंग ने सो अपने चालुक्य अधिपति की उसके युद्धों में सहायता 
भी की। परन्तु विध्टिंग विषुवर्धन ( लगभग १११०-४० ई० ) के समय में दी 
होयसल दक्षिण भारत फी राजनीति में श्रभावशाज्ञी शक्ति बन सके । इस नृपति ने 
झपनी राजधानी बेलापुर ( हसन जिले में वर्तमान बेखूर ) से हटा कर द्वारसमुद्र 
( इलेविदू ) में स्थापित की और अपने को चालुक्य अधिपति विकमादित्य पश्ठम्‌ 
से प्रायः स्वतन्त्र कर लिया, यद्यपि उसने सम्रा्ों के विरुद धारण न किये। कहा 
जाता है कि उसने चोलों, मदुरा के पांड्यों, मलाधार के निवासियों, दक्षिण कनाडा 
के तुलुषों, तथा गोआा के कदस्थों को परास्त किया ओर ऋष्णा तथा काम्जी तक धाने 
किये । इस प्रकार विध्युवर्धन ने एक विस्तृत भूभाग पर, जिसमें प्रायः सारा मैंसूर 
ओर निकटवर्ती प्रदेश शामिल थे, अपना भ्रभुत्य स्थापित किया । पहले संभवतः वह 
जैन था परन्तु आचाय रामानुज के सम्पकक में आने के पश्ात्‌ बेष्णव दोगया । 


न 


494 


बी 


( इरश्ट ) 


इस राजकुल का प्रबल नृपति विध्तुयर्धन का पौम्र बीर-गल्क्ांल 
प्रथम ( कम रस ३ रह ई5 ) था, जिसने पहले-पहल महाराजाधिराज का 
मरिरुद धारण किया। उसने सोमेश्वर चतुर्थ 'चालुक्य के सेनापति ब्रह्म को परास्त 
किया और लक्कुंडी ( धारवाड़ जिला ) के युद्ध में भमिल्ठम पंचम यादव को सेनाओं 
को ११६१ ई० में पराजित किया बीर-बल्लाज का पुत्र और उत्तराधिकारी बीर- 
बल्लाल ट्विदीय अ्रमवा नरसिद द्वितीय को यादव सिंघण द्वारा परास्त होना पढ़ा, 
ओर याद्व-सीमा #ष्णा के पार पहुँच गयी। इसके बाद के दोयसल राजाओं के 
विषय में इसके सिया विशेष ज्ञात नहीं कि वे चोक़ों और पांड्यों फे विरुद्ध युद्ध 
करते रहे। अन्तिम द्वोयसल राजा वीर-बल्लाल ठृतीय था। १३१० ई० के लगभग 
उसके राज्य को मलिक काफूर ने देवगिरि लूटने के बाद रौंद डाला और दोयसल 
राजधानी पर भी वह जा टूटा । राजधानी लूट क्षी गयी और राजा बन्दी कर किया 
गया । दिल्ली में कुछ काल तक बन्दी रहकर जब वीर-बल्लाल तृतीय छूटा तब उसने 
मुसलमानों के विरुद्ध संघ संगठित करने का उद्योग किया | परन्तु परिणाम कुछ न 
हो सका और १४ वो सदी के मध्य के ढगभग द्दोयसल राजकुक्ष का अन्त होगया । 
दोयसल विशाल मन्विरों के निर्माता ये भौर उन्होंने अनेक इमारतें बनबाई जो 
आज भी इलेविद में और अन्य स्थानों में खढ़ी हैं और उनको कला-प्रियता तथा 
धममौनुरक्ति प्रगटित करती हैं । 


अभ्याय १८ 
सुदूर दक्षिण के राज्य 


प्रकरण १ 
प्रारम्भिक इत्तान्स 


सुदूर दक्षिण के भारत के पृजकालिक इतिदास के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान 
अल्प है। जिस दक्षिणी भूखंड का इतिवृत्त हमें आनना है बह तुंगभद्रा ओर कृष्णा 
नदियों के दक्षिण का है। इसकी आवदो प्रागू-हृविड़ और द्रविड़ जातियों को है। 
इनमें से पहले के बंशज मिनवार और विज्ञबार तथा अन्य जातियाँ हैं. ओ देश के 
प्रायीनतम निजासी हैं। फिर भी, दृषिज़ों को भी कुछ क्लोग भारत में बाहर से आया 
हुआ मानते हैं" । उन्होंने एक डेची संस्कृति का विकास किया ओर उनकी मुख्य 
शाखा, तामिल, दक्षिण भारत में इतनी विशिष्ट दो गयी कि उसने उसके एक यढ़े 
भाग को प्राचीन काल से अपना ही नाम तामिल्षकम्‌' दिया। तदनन्तर आरयोँ का 
आगमन हुआ और उनके इस दक्षिणाभिमुख संक्रमण सम्बन्धी अनुभवतियों का 
सर्वथा अभाव नहीं। उनके अनुसार वैदिक ऋषि अगस्त्य ने दकन के अतिरिक्त 
सुदूर के पोडियुर पंत ( तिन्‍्नेवेली जिज्ञा ) पर पहला आह्यण-हआआश्रम स्थापित 
किया । आयों के आगमन से निस्संदेदह दक्षिण के समाज और राजनीति में एक 
नया स्लोत आ मिला । परन्तु अपने घम ओर कुछ सीमा तक अपनी संस्थाओं को 
वहाँ प्रधारित करने के सिवा वे द्रबिढ़ समाज, भाषाओं, और रीतियों के ढाँचे 
को बिशेष प्रकार बदल न सके | 

द्तिण भारत का पारम्परिक विभाजन तोन राषण्यों में हुआ करता है: 
(१) मल्ाबार तट का चेर अथवा फेरलजिस में तब कोचीन और ट्रावनकोर के राज्य 
भी सम्मिलित थे; ( २ ) पांड्य, जिसमें मदुरा और सिम्नेवली के बतेमान जिले भी 
शामिल थे (३) और चोल, जो पांख्य से उत्तर-पूर्वी तट की पिन्नार नदी तक की 
भूमि पर था और जिसे चोड मंडलम्‌ कद्दते थे (इसी शब्द से अंग्रेजी का कारोमंडल 
शब्द निकला है)! इन राज्यों की सीमायें उनकी शक्ति के उत्कषं और अपकर्ष के साथ 





._ ३. फे. पे. ., चहुथे से०, पृ० ४४७ |. 
२. द्वितीय शी ई० के मध्य के लगभग किखते हुए तालेमी ने तामिरकं को दमिरिके 
कयवा क्िमिरिके लिखा है । 


( ३२६ ) 


शनके पारस्पिरिक संघर्षों के परिणाम स्वरूप बढ़तो-घटती रहीं। इनके भतिरिक्त 
ब्शनातोत अनेक छोटे-छोटे राज्य थे जो अपने प्रबल पढ़ोसियों के भय से शाश्बत्‌ 
संत्रस्थ रदते थे । यह मदत्व की बात है कि दक्षिण के प्रवत्ष राज्यों में से किसी का 
वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता और न उनका ज्ञान संस्कृत के 

पाणिनि' को दी है| परंतु अष्टाध्यायी का विल्यात भाष्यकार कात्यायन, जिसे सर 
दामकृष्ण संडारकर “ई० पू० चतुर्थ शी फे पूर्वाध में”' रखते हैं, पांड्यों और चोलों 
दोनों से अभिक्ष था। अशोक के द्वितीय शिक्षाल्लेख में भी वे दोनों केरलपुत्रों 
( अर्थात्‌ केरलों ) के साथ-साथ उल्लिखित हैं। चंद्रगुप्त मौयें की राजसभा का 
पेल्युसिड राजदूत मेगस्थनीज ने भो पांड्य राज्य, उसकी साम्पत्तिक समृद्धि तथा 
उसकी सैन्य शक्ति का वर्णन किया है। और कौटिल्य के अर्थ-शासत्र में भी दक्षिण 
के सम्बंध में सामग्री प्रस्तुत है। इनके अतिरिक्त रामायण पांड्य राजधानी मदुरा के 
गौरव का उल्लेख करता है । पतठ्जत्ि ( लगभग १५० ई० पू० ) को कांची (कांजी 
बरम्‌) भर केरल ( मालाबार ) का ज्ञान है । 'पेरिप्कस” ( लगभग ८१ ई० ) के 
लेखक ओर भूगोलकार ताल्ेभी ( लगभग १४० ईं० ) दोनों ने दक्षिण के बन्दरगाह 
ओर बाजारों के संबंध में काफो विस्ट्व वर्णन किया है। इन उल्लेखों से स्पष्ट है 
कि ये तीनों शब्य काफी प्राचीन हैं! 


दर्कषिण भारत की समृद्धि अपने गरस मसालों, मरिच, अदरस, मोती, 
रत्नादि से थी जिनकी बाहरी दुनिया के बाजारों में बढ़ी मांग थी। इन्हीं वस्तुओं 
के कारण अरब, चेलडिया ( खल्द ), ओर मिश्र तथा सुदूर पूषे और मल्नय द्वोपों 
के साथ वक्तिण भारत का प्रभूत व्यापार संबंध स्थापित ही सका | “बाइविल” से 
विद्सि होता है कि तायर के बादशाह द्वीरम द्वारा भेजे हुए “तारशीश के जद्दाज” 
रुसके शक्तिमान्‌ मित्र सालोमन के मंदिर के मिमोण क अथे ओफिर ( बम्बई प्रांत 
में सोपारा ) से “गजदंत, फपि और मसयूर” तथा “बहुतेरे चंदन के बृत्त और 
कीमती पत्थर” ल्ञाये! । इनमें से कुछ ब्रस्तुए दक्षिण से निश्चय लायी गयी होंगी 
क्योंकि मोर के लिये दिज्र 'तुकि-हम? तामिल 'तो कई! से सम्बन्धित जान पड़ता 
है। प्राचीन मिश्र भी दक्षिग भारत से मलमल, सिन्नमन्‌ ( ?) आदि खरीदा करता 
था| और इस व्यापार सम्बन्ध का एक अद्भुत प्रमाण “ओक़्सीक्ष न्‍्कस पपिरी! 
नामक एक प्रीक प्रहसन में सुरक्षित है। इसमें कन्नढ़ तट पर कहीं एक प्रीक 
महिला के पोतविष्कषव का वर्णन है। इसी प्रकार श्रीक लोक भी दक्षिण भारत से 
अदरख, मरिच ओर चावल आदि मगाते ये क्योकि तत्सम्बन्धी प्रीक शब्द तामित् 


4 नननीन+कननन-+---नन पिन ननान न नननमनन्‍म न न 


१. सर रामकृष्ण मंढडारकर पाणिनि को लगभग ७०० ई० पू० में रखते हैं 
(%. प्त. 70., तृतीय संस्करण, पृ० १६ )। 

२. वही, १० १६४. 

१. देखिये रालिन्दन्‌ का ॥703 ( 9%7 9१० १७८--७६। हायी दाँत के 


द् 


किये मिल्ञाइये संस्कृत इम-दन्त, दिन शेन हब्बिन; बन्दर के क्षिए, संस्कृत कपि, हिजूकोफ | 








( ऐश७ ) 


शब्दों के आधार पर बने । ४४ ई० के क्ृगभग एेग्जेन्ड्िया ( सिकन्द्रिया ) के 
सौदागर दिप्पालस ने जब मानसूनों की प्रमति का पता लगाया तब मांमियों को 
छारव सागर को शीघ्रता से पार फरना आसान दो गया । पहले उन्हें तट के समीप 
से ही अपने जद्दाज ले जाने पढ़ते थे और यात्रा लम्बी हो जाया करती थी। इससे 
दक्षिण भारत ओर रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार में श्रत्यधिक श्रोत्साहन मित्रा । 
प्किनी सूचित करता है कि १० लाख से ऊपर रोमन स्वर्ण सिक्के, मसाल्ों, भरिच, 
मोती, पन्ने, कच्छुपत्वक्‌ , सुगंधित-द्वव्य, रेशम और अन्य पू्वोत्य विज्ञास-बरतुओं के 
बदले प्रतिषषे भारत को जाते थे। यह अंदाज़ किसी प्रकार अतिरंजित नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि इंसवी की पहली दो सदियों के असंख्य सिक्‍के दक्षिण भारत के 
अनेक स्थानों में प्राप्त हुए हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के ज्षिण रोमन सौदागरों ने 
कावेरीपहनम्‌ ( पुदार ). और मुजिरिस ( क्रंगनोर ) आदि बंदरगाहों में अपने 
शावास कंद॒ बना लिए थे और जह्दोँ उन्होंने आगस्टस्‌ का एक मंदिर भी खड़ा 
कर लिया था'। तामिल लेखकों ने भी लिखा है कि यवन” पोत मय, भांड और 
छुबणे भर-भर कर उनके बंद्रंगाहों को आते और दक्षिण भारत में उत्पन्न बहुमूल्य 
बस्तुओं के साथ उनका विनिमय करते थे। इसका भो उल्लेख मिक्षता है कि 
दरबिढ़ राजा “लम्बे कोट और कवच पहले सबल यवतनों, मूक म्लेच्छों'” को अपने 
शरोर-रक्षक नियुक्त करते थे। निःसंदेद वे इन विदेशियों की स्फूर्ति, शक्ति 
ओर भक्ति से प्रभावित थे। इस प्रकार दक्षिण भारत प्राचीन काल में द्वो बाह्य 
जगत्‌ के सम्पक में आया और उसके निवासी अपने व्यापार के फलस्वरूप शक्ति- 
मान्‌ और सझद्ध हुए ! 


प्रकरण २ 
काओी के पछव' 
पलल्‍लव कौन थे १ 


पह्ञवों का भूल प्राचीन भारतीय इतिदास के अत्यंत विवाद्भस्त समस्याओं 

१. 77. प्र, 7., चतुर्थ, सं०, एृ०, ४६२, ४६३, नोट १। तामिलकम के श्रन्य 
अ्यापारी नगर कोकई, तोंडी, बकरई, कायल श्रादि ये! 

२. उनको मूक इसलिए कहा गया है कि उनकी भाषा अ्रयूक होने फे कारण उनको 
चेष्टाओं से अपने भाव व्यक्त करने पड़ते थे । 

३, गोपाज्नन की [50797 0०6 06 स्‍2999०95 ०0 7९97८7), मद्रास, १६२८; 
जूबो इुबन्र॒ुए की 6702टंटा सांड/079 रत थै॥९ 70९८८७0, (१६२१); 7॥76 
एशॉ]४२७5; रेवरड देराज का 7॥2 ?०१9२० सिएा85५ सी-मीनाछी का सैतीयां- 
प्रांडानधणा बात 5009 (९ प्रात धा6 298ए७5 ( मद्रास, १६१८ ) | 


( शेशे८ ) 


में से पक है। । दक्षिण भारत के परम्परागत तीन शक्तियों--येर, पांझ्य, और 
चोड़--में उनकी गणना नहीं होती | परिणामतः कुछ विद्वानों ने प्षणों को विदेशी 
झौर उत्तर पश्चिमी मारत के पार्थियनों अथवा पहवों की शाखा माता है । पप 
नामों के इस ऊपरी साम्य के अतिरिक्त दक्षिण भारत में पहव संक्रमण का 
प्रमाण नहीं मिज्ञता | हाँ, दक्कन में वे शायद प्रषिष्ट हो सफे थे। एक अन्य सिद्धांत 
यह भी है कि पल्चव देश के आदि-निवासी थे, और कुरुम्बों, कह्ारों, मारवारों, तथा 
अन्य हिंख जातियों से उनका संबंध है । हनको सम्सिलित कर और इनकी शक्ति 
का उपयोग कर पल्ञव शक्तिमान्‌ बन गए। परंतु भीयुत रसनयगम्‌' का मत है कि 
पह्चब भोढ़-नाग कुल के थे और सुदूर दक्षिण तथा सिंदल के निवासो थे। कहा 
जाता है कि किल्लिवल्वन्‌ चोल और मणिपल्लव ( सिंहल तट के समीप एक द्वीप ) 
के राजा बलैबणन की कन्या नाग राजकुमारी को पिलिकुलय के योग से इलम्‌-तिरैयन 
नामक एक पुत्र हुआ जिसे उसके पिता ने तोडमंडक्षम का राजा बनाया। इस प्रकार 
जो राजकुल चला टसका नाम माता के जन्मस्थान के अनुकूल पढ़ा । डा० कृष्ण- 
स्वामी आयंगर? का मत है कि संगम साद्ित्य में पक्लञजों को वोंडेयर कष्ठा गया है 
और उनको उन नाग राजाओं का वंशज माना गया है जो सातवाहन सम्नाटों के 
सामंत थे। इसके विरुद्ध डा० काशीप्रसाद जायसवाल" का मत है कि पहल्लव “न 
तो विदेशी ये न द्रविढ़ वरन्‌ उत्तर के शुद्ध अभिजातकुल्लीय आझण थे जिन्होंने 
सैनिक वृत्ति अपना ली थी” और जो वाकाटकों की एक शाखा थे। इनमें संदेह 
नहीं कि पन्नवों के उत्तरी संबंध की बात कुछ सीमा तक सह्दी दे क्‍योंकि उनके 
प्राथीन अभिलेख प्राकृत में हैं और बे संस्क्ृत विद्या तथा संस्कृति के भी संरक्षक 
थे। परंतु द्रोशाचार्य और अ्रश्वक्त्यामा से उनको सम्बद्ध करने बाली अनुश्रतियाँ 
संभषतः सत्य पर अवलम्बित नहीं हैं। तालगुंड अभिलेख में कदम्ब मयूरशर्मन 
काग्यी के ऊपर “पह्लव क्षत्रियों? के प्रभाव को धिक्कारता है जिससे स्पष्ट है कि 
पल्चब क्षत्रिय थे' । 

१. गोपालन्‌ की 5079 0 (86 ?2]8998 0 #ुशा८॥ं, प्रृू० १४-२७ | 
इस पुरतक से हमें बड़ा ल्ञाम हुआ है | 

२. गाते, 87., खड ५२ ( श्रप्रैल, १६२३ ), पृ० ७७८३ । 


+ बि उृण्ण, ए70. छा8(., खंड २, भाग १, ( नव्रम्भर १६२१२ ) १९० २०-६६ 
( ॥॥6 0गं8॥ ह॥ते #ए सांजणर एण॑ धार ए.४ए०५ 0 ६ ०ाटाएं )। 


४. >. 8. 0. 7२. 5., माच-जून १६३३, पृ० १८० ८१ | 
॥ 


४. 750, पाते, ८, १०, ३२, ३४, श्लोक ११ पंक्ति ४-तत्न पल्‍्लवाश्वसंस्थेन 
कल (०, ३२, श्वसंस्थेन 
इल्देन तीम ण रोषितः _ ल्ियुगे3रिमिन्‍नहो बदत्त भात्‌ परिपेक्षया विध्रता यतः | देखिये वही 
सी. लक मैदाएएंधानांग 0ज0 5009 ॥९ फातल ॥6 ए०79ए85, 
धु० १३ । 


( ३२६ ) 
पल्लव भक्ति का आरम्म 


पल्लव इतिद्दास के प्राचीनतम आधार प्राकृत' के तीन ताम्रपत्ननलेख हैं 
जिनको लिपि-बिज्ञान के आधार पर “ई० तृतीय और चतुर्थ शताब्दियों” का माना 
गया हैः । इनमें बप्पदेव, शिवस्कन्धवर्मन्‌ बुद्धि ( आँकुर ) और वीरचर्मन्‌ नामक 
राजाओं का उल्लेख हुआ है। बप्पदेव पल्‍लय शक्ति का श्रतिष्ठाता रहा हो या नहीं 
परन्तु इसमें सन्देद नहों कि उसका अधिकार तेलगू आन्प्रपण और तालिम तोढ- 
मंदढ्लम्‌ के ऊपर था। इन स्थानों के शक्ति-केन्द्र क्रमशः घान्यकट ( धरिणीकोट॑, 
झामरावती के समीप ) और काशी ( बतेमान काब्जीवरम ) थे। उसके पुत्र 
शिवस्कन्द्वर्मन ने, जिसका विरुद धर्म मद्दाराज था, इस राज्य का विस्तार संभवतः 
दक्षिण की ओर किया, क्‍योंकि बिना बिजयों के अश्वमेध, वाजपेय और अम्निष्टोम 
यहाँ के उसके अनुषान साथेक न होते ! हीप्हडगल्ली ( बिलारी जिला ) के प्राम- 
दान लेख से प्रमाणित है. कि दक्षिण दक्‍कन और विशेषकर साताहनी-रष्ट उसका 
स्वत्व मानता था। संभवतः उसे विजय-स्कन्यवमन्‌ भी कहते थे परन्तु इसमें कुछ 
विद्वानों ने सम्देह किया है। पल्ंवों के प्राचीन इतिबृत्त में विप्णुगोप का व्यक्तित्व 
भी कुछ ऊँचाई क। है। प्रयाग स्तम्भ लेख में उसे कांची का राजा कहां गया है और 
इस प्रकार वह्द समुद्रगुप्त का समकालीन ठहर्ता है । चतुर्थ शती ई० के दूसरे चरण 
के लगभग समुद्रगुप्त ने जब दक्षिणापथ पर श्राक्रमण किया था तब बिष्णुगोप 
काली में राज कर रहा था। अभाग्यवश पल्लब वंश की सूची में उसका स्थान 
ध्थवा भ्राकृत अ्रभिलेखों के राजाओं से उसका सम्बन्ध निश्चित नहीं । परन्तु यदि 
हम यद्द मानें कि वे उसके शीघ्र पश्चात्‌गामी ( उत्तराधिकारी ) थे दो पल्लब उत्कर्ष 
का आरम्भ ठ॒ृतीय शती ई० में सातबाहन साम्राज्य के पतन के आसपास रखना 
असंगत न द्वोगा | 


संस्कृत अमिलेखों के पतलव 


संस्कृत में लिखे ६ ताम्रपत्नों में कई पल्लब राजाओं का उल्लेख है, जिनमें से 
कुछ तो केवल युवमद्दाराज हैं और एफ दजन से अधिक राजा हैं. जिन्होंने चतुर्थ 
शती ई० के मध्य से षष्ठम्‌ शती ई० फे अंतिम चरण तक राज किया था। इन अभि- 
क्षेखों में दाता के शासन-वर्ष मात्र का उल्लेख दे, संवत्‌ का नहीं। परन्तु लिपि-विज्ञान 
के आधार पर ५ वो अथवा ६ टीं सदी में उनको उचित ही रखा गया है। इन अभि- 
लेखों का उद्देश्य पुनीत आझणों और मंदिरों को भूमि-दान देना दै परन्तु साथ दी वे 


१. (१) मबिडबोलु ( गुन्दर जिला ) पत्रलेस; (२) दीरहड़गल्ली पत्रलेख और 
(३ ) गुन्दूर लिखे से प्रात रानी चाददेबवी का लेख । 


२; मरांज्रणए ० धा० ?88ए३8 ० हिशाटाएं, पृ० १२; इस पुस्तक से 
इमने अनेक सुझाव और पर्यात सामग्री क्षी है । 


( ३३० ) 


तात्कालिक घटनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। यह स्पष्ट नहीं कि इन प्राकृत और 
संखूत अमिल्लेखों के राजा परस्पर सम्बन्धी थे अथवा विभिन्न शाखाश्ों के थे, और 
छनका विधिक्रम अथवा पारस्परिक ओर उत्तराधिंकार कम भी “सबबथा निश्चित 
नहीं”? । उनके राज्य की सीमाओं अथभा कुल के प्रतिष्ठाता के सम्बन्ध में भी दमें 
निश्चित सूचना नहीं | हाँ, इतना अवश्य ज्ञात है कि बीरकु्च अथवा पीरकुचबर्मग्‌ 
उनमें से पदला था जो एक नाग राजकुमारी से अपने विवाह के पश्चात्‌ विख्यात 
हुआ । एक विशिष्ट बात संसक्ृत के इन अभिलेखों के सम्बन्ध में यह है कि वे 
बिजय-स्कन्धाबारों से घोषित किये गये थे। परिणामतः यह तक किया गया है कि 
काम्ी करिकाल चोल के आक्रमण के समय संभवतः पल्ञवों के हाथ से निकल 
गयी थी और उन्हें नेलोर जिले में शरण लेनी पढ़ी थी' । वेलूरपाज्यम पत्रलेख ' 
से यहाँ तक निष्कर्ष निकाला गया है कि फाइ्डी पर यद अधिकार राजा कुमार 

के समय हुआ था । परंतु इस चोल अंतराधिपत्यों का सिद्धांत सवेया भ्राह्ष 
नहीं, क्योंकि तिथिपरक कठिनाइयों के अतिरिक्त पक्नवों के अभिलेख काज़ी पर 
एस बाह्य अधिकार फा कोई संकेत नहीं करते । 


महान्‌ पललव राजा 


६ ठीं शती ई० हे अंतिम चरण में पल्लकष इतिहास के चरम उत्कष का 

युग प्रारम्भ होता है और सौभाग्यवश इस काल के सम्बंध में 

सिदविध्यु सामग्री भी पर्याप्त हैे। तब एक नया पल्चव राजकुल सिंह- 

विष्णु द्वारा प्रतिष्तित हुआ। इस राजा को सिंहविधु 

पोसतरायन ओर अवनिसिंह कहते हैं। उसने अपने राज्य की सीमा घोलों के 

अधिकार के भीतर कावेरी तक बिरतृत कर ली और पांड्यों, कल्ओ्ों तथा मालवों 

( मलनाडु के निधासी ? ) को अपने दक्षिणी आक्रमण के समय परार्त किया। 
सिंदबिध्गु संभवतः विष्णु का उपासक था | 


महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम 


सिंदविणतु के बाद ७ वीं सदी ई० के आरम्भ में उसका पुत्र महेस्द्रवर्मर्‌ 
प्रथम अथवा महेन्द्र-विक्रम पत्षव गद्दी पर बैठा। उसके राज्यारोहण के कुछ दी 
बष भाद दक्षिण के अभुत्व के अर्थ पल्चबों और चालुक्यों में दारुण ओर दीघंकालिक 
संघष छिड़ गया। ऐद्दोल अभिलेख * में पुलकेशिन्‌ का वक्तव्य है कि उसने “उसकी 

१. वेकस्या, ४ 5. 7२., १६०६:१६०४, ब% २९४ । 

३. 5. 7. 4., २, (० ५०३, और आगे | 

३. 50. प70., ६, पृ० ६, ११, श्लोक २८-आकान्तात्म ; 
सच्छुभकाश्ीप्रप्राकारान्तरितप्रतापमकरोशधः पहनानां पतहिम । ५० 


( डैरे१ ) 


शक्ति के उत्फर्ष के विरोधी पह्चचनाथ को” पराश्त कर दिया, “अपनी सेनाओं 
द्वारा उठायी घूल से ढकी काझ्ीपुर के प्राचीरों के पीछे अपना विक्रम छिपाने को” 
बाध्य किया । पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शख्ु से बेंगी का प्रांव छीन शिया और 
वहाँ का शासक अपने अनुज कुब्ज-विध्गुवधेन विषमसिद्धि को बनाया। जैसा 
अन्यत्र बताया जा चुका है, इस अनुज के उत्तराधिकारी बेंगी के पूर्वी चालुक्य कदद- 
लाते हैं जो कालांतर में बादापी ( बादामी ) के सम्राट कुल से स्वतंत्र दो गये थे | 
कसक्कुडी पत्रलेखों' की कद्दानी और द्वी है। उनमें लिखा है कि महेन्द्रवमन प्रथम 
पुल्ललूर, ( जिंगलुपट जिले में वत्तेमान पल) के युद्ध में विजयी हुआ । यथपि 
उनमें शत्रु का नामोह्लेख नहीं है. तथापि निकाला जा सका है कि संभवतः 
जब इसके 'चालुक्य शत्रु ने का&ची की ओर प्रस्थान किया तंत्र उसने उसे विफल 
समनोरथ कर दिया | 


महेन्द्रव्मन_ पहले जैन मताबलंबी था और अन्य सम्प्रदायों के प्रति 
असहिष्णु था। परतु अपने शासन-काल के मध्य के लगभग अथवा कुछ और पहले 
संत अप्पर के प्रभाव से जैन मत को छोड़ बह कट्टर शैव हो गया । उसके शेष हो 
जाने पर जैनों का ह्वास होने लगा और शेव सम्प्रदाय पुनरुष्जीवित हो उठा । संत 
अप्पर तथा तिरुक्ञान-सम्बंदर के सक्रिय प्रचार से शेष सम्प्रदाय उस भूभाग में खूब 
फैला। महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम श्रन्य जाझण सम्प्रदायों के प्रति सदिष्णु प्रतीत होता है। 
कद्ा जाता है कि उसने महेन्द्रवाडी ( उत्तर अकोट जिला ) में अपने नाम की मील 
के तट पर विधतु का एक द्री-मंदिर बनवाया' । संडगप्पतु अभिलेख* से विदित 
होता है कि महेन्द्रवरमन्‌ प्रथम ने अद्या, ईश्वर, और बविध्यु के लिए भी एक मंदिर 
बिना इंट, चूना, लोदे और लकड़ी की सामग्री के बनवाया ! इस प्रकार महेन्द्रवमंन्‌ 
प्रथम ने वृक्षिण भारत में द्री-मंदिर बनवाने की प्रथा प्रचल्षित की । वास्तव में उसके 
अनेक विरुदों में से चेत्तकारि अथवा चैत्य-कारि अशात्‌ चैत्यों अथवा मंदिरों का 
निमोता है ।* इन मंदिरों की विशेषता उनके त्रिमुखी स्तम्भों में थी । ये दरी मंदिर 
दृत्नबनुर ( दक्षिण अकोट जिला ), पल्ववरम्‌, सिय्यमंगलम्‌ , बल्लम्‌ ( चिंगलिपुत 
जिज्षा ) भ्रादि स्थानों में मिले हैं । 


महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम ने चित्र, नृत्य, तथा गायन कलाओं को भी प्रोत्साहित 
किया। ओर पुदुकोद्टा रियासत के कुडमियमले का संगीत सम्बन्धी अभिलेख 
उसी का खुदबाया हुश्रा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उसे “मत्तबिल्ञास-प्रहदसनः 
का रचयिता भी मानते हैं। प्रहसन में कापालिकों, पाशुपतों, शाक्य भिक्ुओं और 
अन्य सम्प्रदायों के धार्मिक जोवन पर अ्यंगपूरं चित्रण है | 


१, 5. 4. 7., खंड, २. भाग ३, १० शे४१ | 
२, 459. 7गञ0., ४, पृ० १४०-१४३ | 

३. वही, १७, पु० १४-१७ | 

४ साआअणए ० प्रौ6 28२०३ ण &&॥०फा, पु० ६० | 











( शेश२ 
नरसिंहबर्मन्‌ प्रथम 

महेन्द्रबर्मन प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र नरसिंदब्मेन्‌ प्रथम ७ थीं सदी ई० 
के द्वितीय चरण के आरम्भ में गही पर बैठा! वह पललय कुल के प्रबल राजाओों 
में से है। कुरम पत्रलेखों' के अनुसार उसने कावची को ओर बढ़ते ३९ पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय चालुक्य के आक्रमण को व्यर्थ कर दिया। अपने इस विजय से सम्तुष्ट न हो 
नरसिंदबर्मन्‌ प्रथम ने सिर तोंड उपनास परम्जोति के सेनापतित्व में एक सवहू सेना 
बातापी ( बादामी ) भेजी । इस सेना ने ६४२ ई० में वातापी पर आक्रमण किया 
थर पुलकेशिन द्वितीय संभवतः वोरता पूरक अपनी राजघ।नी को रक्षा करता हु आरा 
सारा गया । इसके पश्चात्‌ १३ वर्ष तक! चालुक्य सत्ता का लोप रहा ओर नरपिंह 
बर्मेन्‌ प्रथम ने इस विजय के स्मारक सक्ुकप वातापीकोंड का विरुए घारण किया | 
उसका दूसरा विरुद महामल् वातापी से प्राप्त ७ वीं सदी हईं० को लिपि में एक 
खंडित अभिलेख में उल्लिज्वित है* । तदनन्तर लिंहल के राज-सिंहासन के दावेदार 
मानवम्म की सहायता में उसने दो बार सिंहल को विजय के लिए सेना भेजी | मान- _ 
बम्भ कुछ काल से नरतिंहवर्मन्‌ प्रथम की राजसभा में शरण लिये हुए था और 
उसने उसे अमिमत कार्यों से असन्न किया शा। इनमें से पहले आक्रमण का कोई 
दीघंकालिक परिणाम न हुआ भर महावलिपुरम्‌ के पत्तर से पल्लव पोत फिर सिंहल 
की ओर चले । इस बार के आक्रमण का जनता पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इसको 
याद भी रामचन्द्रकी लंका-विज्यको भाँति बहुत दिनों तक बनी रही और मानवस्म की 
शक्ति वहाँ प्रतिष्ठित हो गयी । नरसिंहबर्मन्‌ प्रथम ने युद्धों में ही ल्याति नहीं प्राप्त की 
बरन्‌ निमोण के क्षेत्र में भो वह सक्रिय रहा। त्रिचनापल्ली जिले और युहु कोट्टा के 
अनेक द्री-मन्दिर उसके बनवाये फह्दे जाते हैं। उनको साधारण नकशा प्रायः बहो 
है जो महंद्रबमन्‌ प्रथमके मंदिरों के नक्शों का है। फेवल उनका ऊपरी सामान अधिक 
अलंकृत है और उनके स्तंभ भी अपेक्षाकत अधिक सुन्दर है। नरसिंदबर्मन्‌ प्रथम 
मदामल्ल ने अपने नाम के अनुकूल महाष॑लिपुरम्‌ अथवा महामहपुरम्‌ नामक नगर 
बसाया और उसे धमराज रथ कं-से मन्दिरों से मंडित किया। धर्मराज़ रथ सप्त- 
मंढपीय मन्दिरों में से एक माना जाता है। 


नरसिंदवमंन्‌ प्रथम के शासन काक़ में प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन-च्यांग 
६४२ ई० के लगभग काद्यी गया और वहाँ कुछ काल ठहरा। उसके अरसार देश, 
जिसकी राजधानी किन-चु-पु-लो ( काखीपुर ) थी, त-खतो-पी-च ( द्रबिड़ ) कहलाता 
था। यह परिधि में ६००० छी था। यात्री लिखता है कि “भूमि उयेर है, नियम 
से ओती जाती है ओर प्रभूत अन्न उत्पन्न करती है। बदाँ फूल और फल भो अनेक 
प्रकार के द्वोते हैं। बहुमूल्य रत्न और अन्य वस्तुएं वहाँ उत्पन्न होती हैं। जलवायु 


फविनिननगन नी 2फनकननीनगनननन++-+-नतन-- 
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१६ 5. 7. 4., १, पएृ० ४२ | 
२, ग्रगवे, 874., ६, १० ६६ | 


( ३३३ ) 


दच्ण है ओर प्रञा साहसो है। क्लोग सत्यप्रिय और ईमानदार हैं और विया 
बढ़ा आदर करते हैं; भाषा और लिपि में मध्यदेश को भाषा और लिपि से 
अन्तर नहीं है। १०० के लगभग यहाँ संघाराम हैं, जिनमें १०००० मिह्लु स्हते हैं 
सारे महायान सम्प्रदाय की स्थविर ( चांगत्सो-पु ) शाखा के अलुवावी हैं। 
प्रायः ८० देव मंदिर हैं और अनेक निर्रन्थ हैं।”' युआन-च्वांग लिखता है कि 
सथागत अनेक बार धर्मोपदेश के लिए इस देश को आये ये। और अंशोक ने उन 
पुनीत स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कर उनको स्मरणीय बना दिया था । यात्री यह 
भी लिखता है छि प्रसिद्ध वोद्धाचायं धमंपाल काव्चीपुर का द्वी निवासी था। 
परमेश्वरवरमंन्‌ प्रथम 

नरसिंहवर्मेन्‌ प्रथम के पुत्र महेन्द्रवमन्‌ द्वितीय ( राज्यारोहण ल० ६५४ 
ई० ) के संज्षिप और घटनादीन शासन के पश्चात्‌ परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम सिंहासन 
पर बैठा | उसके शासन-काल में पल्ञवों और चालुक्यों का पुराना बैर फिर उम्र 
पड़ा और पहले की ही भाँति वे भपनी अपनी विजय घोषित करने लगे | गडवल 
पत्र लेखों में लिखा है कि विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य ने काव््ची पर अधिकार 
कर लिया, मद्दामज्न के कुल को भू लुंठित कर दिया?, ओर कावेरी तट के उरगपुर 
(उरैयुर, त्रिचनापल्ली के पास )तक घाबे किये। इसके विरुद्ध पह्चव अभिलेखों 
का वक्तव्य हे कि परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम ने पेरवलनझ्लुर ( त्रिचनापज्ली जिसे के 
लालगुडी तालुक में ) के युद्ध में विक्रमादित्य प्रथम की सेना को मार भगाय 
ओर चालुक्य नरेश के शरीर पर ढकने के लिए 'सिवाय एक चिथड़े के! कुछ न 
बचा। इन परस्पर विरोधी श्रमाणों से प्रगट दे कि वास्तव में किसो पक्ष की 
पूरी विजय न हुई । परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम शिव का उपासक था, ओर अपने राज्य 
में उसने उसके अनेक मंदिर अनवाए | 


नरसिंहबर्मन्‌ द्वितीय 


७ थीं सदी ई० के प्रायः अन्त में परमेश्वरवरभंन्‌ प्रथम मरा और राजदंड 
उसके पुत्र नरसिंहबमन्‌ द्वितीय राजसिंद के हाथ आया। उसका शासन-काल शांति 
झौर समृद्धि का था और उसने पिख्यात केजाशनाथ अथबा राजतिंददेश्वर का मंदिर 
बनवाया ! काठयो का ऐरावतेश्वर तथा मदाबलि-पुरम्‌ का तथाकथित “शोर'मंदिर 

१. बील, उपतंवाएंड: 7२९००१5$ 0 ४06९ ९5४४7 ०0 बंढ २, 
पृ० २२८-२६। 

२. 29., गत, १० पृ० १००-१०६--इतपद्चनापम्द दक्िणदिग्युवतिमार 
कास्योक:। यो भशाममिरमफ्रपि चुतरां भोवज्ञमत्वमितः ॥ ( वही, पृ० १०३॥ 
१०४५ शझोक ४ ) 

३. वही, श्खोक ५---यो राजमल्शशब्द विशितमहामतकुतनाशः । 


ञ 


हल 


( शऐेश्४ ) 


भी उसके ही बनवाए कद्दे जाते हैं। नरतिंदबर्मेन्‌ द्वितीय विद्वानों का संरक्षक 
था और ख्याति है कि प्रसिद्ध समीक्षक दुंडी उसी का समासद्‌ था । 

नरसिंदबर्मन्‌ द्वितीय के पश्चात्‌ परमेश्वरबर्मन द्वितीय गद्दी पर बेठा ! 
परन्तु उसके सम्बंध में हमारी जानकारी बहुत थोड़ो है । 


नन्दिवमंत्‌ और उसके उत्तराधिकारी 


जब पमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय ८ वीं शती ई० के दूसरे दशक में मरा तब 
उसके राज्य में गृह कलह आरम्भ हो गया और सिंद्दासन के लिए उत्तराधिकारियों 
में होढ़ पड़ गयी। कसक्कुडी पत्रलेखों ओर काव्ची के वैकुण्ठपेरुमल को मूर्तियों 
से विदित होता है कि प्रजा ने सिंहविष्णु के किसी भाई के वंशज दिरिश्यवर्मन्‌ 
के जनप्रिय पुत्र॒ नन्वियमंन को अपना राजा चुना। नन्दिवमेन्‌ के शासन-काल 
में पल्ञत्र-चालुक्य संघर्ष फिर चल पड़ा। कहा जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय 
चालुक्य ने ७२२ ई० में गद्दी पर बैठने के शीघ्र ही बाद पल्लब राज्य पर 
आक्रमण किया और का्ू्ची पर अधिकार कर लिया । परन्तु नन्दिवमन्‌ ने शीघ्र 
परिस्थिति संभाल ली और शज्रु को मार भगाया। पल्व नरेश का अन्य शक्तियों, 
विशेषकर दक्षिण के द्रमिढ़ों ( वामिलों ), पांड्यों और गंगराज संभवतः श्रीपुरुष 
( लगभग ७४२६-७६ ई० ) से भी युद्ध करना पड़ा ! युद्धों में नन्दिवर्मन्‌ को अपने 
सेनापति उद्यचन्द्र से बड़ी सद्दायता मिली। तद्नन्तर सम्भवतः नन्दिव्ंन्‌ को 
दन्तिदुग द्वारा दवारना पढ़ा । राष्ट्रकूट राजकुल ने बातापी ( बादामी ) 
के चालुक्यों का अन्त कर दिया था और आठवीं सदी के मध्य के लगभग वे उनके 
स्थान पर दक्षन के स्वामी बन गये थे । 


नंदिवमन्‌ ने कम से कम ६५ वर्ष राज्य किया जैसा मद्दावलिपुरम के 
आदि-षराह मंदिर के एक अभिलेख से विदित दोता है। उप्तका विरुद पल्लबमल् 
था ओर बह वैष्णव मतावलम्बी था। उसने अनेक मंदिर बनवाए। 


.. नंदिषमन्‌ का उत्तराधिकारी उसकी राष्ट्रकूट रानी रेवा से उत्पन्न पुत्र दंति- 
बर्मन्‌ ला के: ( है के रेबा दंतिदुर्ग की कन्या थी और बिल कय 
राष्ट्रकूटों चार पह्चवों के युद्ध के बाद सम्पन्न हुआ था। परन्तु इस सम्बन्ध के 

, लिखा है कि गोविंद सवा ८०४ ई० के लगभग काझूची पर जज कर 
उसके नृपति दन्तिग ( (दूं ) को परास्त किया। दंतिय का शासन-काल 
लगभग ७७६ ई० से ८र८ई० तक प्रायः आधी सदी से झपर रहा, और 

परम्परागत कुल-शत्ु पांड्यों से लोहा लिया। इसी प्रकार उसके 
काश शा ( ल० ८२५०-४१ ६० ) और नृपतुंगवर्मंन्‌ ( ल० ८५१९-७६ इ० ) 

; भी पांड्यों से युद्ध करना पढ़ा । इस कुल का अन्तिम सबल राजा अपराजित 
व्मन्‌ ( ल० ८७६-६४ ई० ) था जिसने गंग नरेश प्ृथ्वीपति प्रथम के साथ संघ 
बनाकर कुम्भकोनम के समीप श्री पुरम्भीय॑ के युद्ध में प८० ईं० के क्षगभग 


कर सिया। इत प्रकार कभी का शक्तिशाली पह्चव राज्य दत्तिण की राजनीति से 
हो गया। निःसंदेद कुछ छोटे-मोटे पक्षब राजा, जैसा कि उनके अभिलेखों 
से तूचित है, जदाँ-त्ाँ बाद तक राज करते रदे। परंत पत्ञय बंश-सूची में उनका 
स्थान श्यष्ट नहीं । 


त्रु 


पश्नन शासन पद्वति 


प्रायः ७ शरताब्दियों फे शासन का अपना गदरा प्रभाव पह्चषों ने तामिकष 
देश की शासन-श्रणात्षी, धम, सादित्य और फला पर डाला। नीचे हम छलंजषेप में 
इन रकंघों पर प्रकाश दालेंगे । 


शासन का केंद्र राजा था जिसे अभिलेखों में महाराज और घधर्ममदाराज 
कहा गया है। राज-काय के सम्पादन में मंत्रियों का एक दल ( रहस्यादिकद ) उसकी 
सहायता करते थे और उसकी आज्ञायें उसका निजी मंत्री (प्राइवेट सिक्रेटरी) लिख 
लिया करता था। भौय ओर गुप्त शासन-विधानों की भाँति ही पत्षवों के शासन में 
भो गागरिक ओर सेत्य अधिकारियों का उच्चावच् क्रम था। इस प्रकार एक पल्चव 
झम्रिलेश में राजा राजकुमारों, जिलाधीशों ( रह्टिकों ), प्रधान मदम्बों ( चुंगो 
के अफसर ) स्थानीय अधिकारियों ( देशाधिकतों )......विविध भागों के स्वामियों 
( गाम-गाम भोजकों )......मंत्रियों ( अमणों ), रक्षकों ( अरखदिकतों ), गूमिकों 
( मायकों अथवा खनाधिकारियों १ ), दूतिकों, चरों ( संजरन्तकों ) और योद्धाओं 
( सह सलुच्यों ) को शुभ कामनायें भेजता है। इससे हत अधिकारियों को स्थिति 
रप्ठ हो जातो है। साम्राज्य राष्ट्रों अथवा मंटलों ( प्रांतों ) में विभक्त था जिले 
शासक राजकुक अथवा अभिजातकुलों से नियुक्त होते थे। अन्य छोदे प्रदेशों-- 
कोटसों और नाइओं--के भी अपने-अपने शासक ये। प्राम अथवा गास शासन का 
मिम्ततस आधार था। परंतु उनके संगठन के विषय में पल्चन अभिलेखों में विशेष 
सामग्री नहीं मिल्ञती, भयपि पश्चात्कालीन पह्षव राजाओों के समय झ्राम की सभा 
दोक्षों को समाझों की भाँति उनका प्रबंध करती थी । सभा उद्चान, मंद्रि, तालाब, 
आदि रथानों के प्रबंध अपनी उपसमितियों द्वारा करतो थी। इसके झतिरिक्त सभा के 
कुड कार्य न्याय तथ। व्यवहार ( कानून ) सम्बंधी भी ये ओर प्रायः सा्वेजनिक 
दातों का प्रबंध भो उसी के जिसमे था सिंचाई और भूमि-माप की व्यवस्था सुंदर 
थी । प्राम की सीसायें स्पष्टतः निर्दिष्ट कर दी जाती थीं और जुते खेतों और परतियों 
को विधरण माप के लिए पूरा-पूरा रक्‍्खा जाता था। पुनीत और विद्वान ब्राह्मणों 
को भूमि दान देने में भो इस विवरण से सहायता मिक्तती थी। कर को 
व्यवस्था धुविस्दृत थी भर गाँव को जनता से राजा (८ प्रकार के कर ( अह्दश 

बैक 


( रे३६ ) 


परिद्वार ) उगाहवा था। इन करों का कुछ अनुमान अभिल्लेखों में दिये झपवादों से 
किया जा सकता है । उदाहरणतः द्वीरहडगल्ली फे पत्रलेख में मीठे लट्ट दूध और 
लीनी, बेगार, घास और इंधन, तरकारियों और फूलों झादि को कर से मुक्त कर 
दिया गया है । नंडन तोटम्‌ पत्रलेखों में भी कुछ वस्तुओं को कर से मुक्ति परि-- 
गणित है। उदाहरणतः कोल्हू और करधघों पर कर, विवादों का कर, उल्लविय 
कूलि, कुम्द्दारों पर एरेट्ट नामक कर, पासियों ओर गढ़रियों पर कर वटढुकायम्‌ 
नामक कर, दूकानों और दलालों के कर, नमक बनाने, अच्छी गायों और अस्छे 
बैज्ञ पर कर, तिप्मुगशाणम्‌ नामक कर, मंडी में बिकने वाले अन्न के टोकरों पर 
कर, वत्तिता ढ़ नामक कर और सुपारी आदि पर कर ।* इस प्रकार कर के सारे 
झाभ्रय गिन लिए गये थे और उनसे उद्भूत आय का शासन पर समुचित व्यय 


द्ोता था, जो सुव्यवस्थित था । 
साहित्य 


पक्षावों के शासन-काल में साहित्य का क्षेत्र विशेष सक्रिय रहा ओर संस्कृत 
को राजभाषा का पद्‌ प्राप्त था। कुछ को छोड़ शेष सारे पूर्जकालिक पह्चय 
अभिलेख संस्कृत में हैं ओर पश्चातृकालीन सामिल अभिलेखों में भी प्रशस्ति के 
भाग सुन्दर संस्कृत में रचित हैं । पल्ञवों की राजधानी काग्जी विद्या और संस्कृत 
का प्राचीनकाल से ही केन्द्र थी' । प्रसिद्ध बौद्ध दाशंनिक दिंग्नाग अपनी बौद्धिक 
ओर आध्यात्मिक पिपासा शांत करने यहाँ आया था और चतुर्थ ई० के मध्य 
कद्म्ध राजकुल फे भ्रतिष्ठाता ब्राक्षण भयूरशमन्र्‌ ने यहीं अपना वैदिक अध्ययन 
समाप्त किया था। तब के वैदिक विधालय मन्दिरों में दही होते थे और उनका 
कार्य घनी उपासक चलाते थे। सिंहविध्णु (छठी सदी के अंतिम 'चरण में ) 
ने अपनी राजसभा में महाकबि भारवि को निसन्त्रित किया था और नरसिंह 
व्मम्‌ द्वितोय राजसिंद (७ वीं सदी के अंत में ) के शासन काल में प्रसिद्ध 
छलंकार शास्त्रों दृंडिन यहाँ रह्दा था। दूंडिन के अन्य समकालीनों में माठ्दतत का 
नाम उल्लेखनीय है। पल्चब राजाओं में से एक महेन्द्रवमंन्‌ प्रथम स्वयं स्याति- 
लब्ध मंथकार था। मत्तविलास-प्रहसन उसी का रचा माना जाता है। कुछ 
विद्वानों का मत है कि “त्रिवेन्ट्रस से हाल में जो भास के नाम से नाटक भ्रफाशित 
हुए हैं वे वस्तुतः: भास और शूद्रक के प्राचोनतम नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं जो 
इसो काल पह्लव दरबार में खेले जाने के लिए प्रस्तुत किये गये थे? ”। सत्य चाहे 
जो दो, पह्ाव नरेश विद्वानों के संरक्षक थे, इसमें संदेह नहीं । 
१, 5. 6. 4., २, १० ४५३०-११ । े 
कट | यो. धार. भार. दीदित का लेख “8 परंगतए॥ एग्राएथञंछ त॑ 
बारां? (9. ऋत॑क्राइषएशाओ #एशाशएधा (७० 78#07 
'पणए्७९, १६३६, पु० ३०४-३०७ )। हे 03 / 
है. धरा $0ण५ ० ७6 88९9५ ० गाल, पु० १४६॥ गम 
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( ३३७ ) 
घर्म 


युआंन-च्वांग के अनुसार इस देश में, जिसको राजधानी कांचीपुर थी, 
“श्राय: १०० संघाराम और १०००० भिछु हैं। वे सभी महायान सम्प्रदाय के हैं 
ओर रस्थविर ( चांग-त्सो-पु ) शाखा के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं' ।” यात्री 
तदनम्तर लिखता है कि ख्यातनामः बौद्धाचार्य धर्मपाल कांचीपुर का ही था। 
इस प्रकार बौद्ध धर्म पल्‍लव राज्य में नगएय न था और इस कुल के कुछ पूब्षे- 
कालीन राजाओं की इसमें अनुरक्ति भी थी। युआत-च्वांग ने देश में अनेक 
निम्नन्थों के होने की बात भी लिखी है ।” महेन्द्रवमंन्‌ प्रथम स्वयं पहले जैन था 
परंतु संत अय्यर के प्रभाव से शैष दो गया था। संत अप्यर और तिरक्षान- 
सम्बन्दर ने दक्तिण में शव धर्म का बड़ा प्रचार किया और फह्षस्वरूप बौद और 
जैन सम्प्रदाय नगण्य दो गए। अनेक पल्चब नरेश शिव के कट्टर उपासक थे । 
परंतु वे बेष्णवों के प्रति सदिष्णु थे। यह सम्प्रदाय भी अल्वरों ( वैष्णव संतों ) 
के प्रचार से फूला फला । 


धार्मिक पुनरुखीवन के कारण पल्चव राजाओं को निर्माण-भ्रवृत्ति भो सक्रिय 
हो उठी, और उन्होंने दक्षिण भारत में सुन्दर से सुन्दर मन्दिर बनवाये | दणके दीन 
अथवा चार विशेष प्रकार के हैं। दलवनुर ( दक्षिण अकोट जिला ), पल्चवरम, वज्लम 
( चिंगलिपुत जिल्ला ) के मंदियों की शेल्ी महेन्द्रवर्मेन्‌ प्रथम द्वारा आविष्कृत दक्षिण 
भारत में सबंथा नयी है। वे ठोस चट्टानों को काट कर बनाये गये हैं और अपने 
बतुलाकार लिंगों, असाधारण द्वारपालों, प्रभातोरणों, और त्रिमुखे स्वंभों की विशे- 
घता से सम्पन्न' हैं। दूसरे काल के सन्दिर नरसिंदबर्मन्‌ प्रथम महाभंज्ज द्वारा 
निर्मित हैं। पुदुकोह्ठा और त्रिचनापल्‍ली के उसके शांसन क्रे प्रारम्भिक मन्दिर 
महेन्द्रबमन्‌ प्रथम के दरो-मंदिरों को शेली के दी हैं। परंतु 'उनका झलेकरण विशिष्ट 
है और उनके स्तंभों का अनुपात भी सुन्दरतर है। पश्चात्‌; नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम 
मद्यामन्ल ने धमेराज के से मद्वल्षिपुरम्‌ में एक ही पत्थर को काट कर रथ शेल्ी 
फे मन्दिर बतवाये; तदनन्तर इंट-पत्थर के ऊँचे शिक्षा और मंडपों वाले मन्दिर 
बने | इनका आदर्श उदाहरण कांची का कैलाशनाथ मंदिर और सप्त पगोढ़ों के दल 
का 'शोर! मन्दिर हैं। इनमें से कुछ मन्दिरों की विशेषता यह है कि उनमें पत्खव 
राजा और रानियों की सजीव पुरुषाकार मूर्तियाँ स्थापित हैं । पल्लव वास्तु-कला का 
विकास चोल् राजाओं द्वारा प्रतिष्ठित नई शेली के आरम्भ तक होता रहा! 


१. देखिए, पीछे ययथास्थान | 
२ सा5007 ० (० ?५]३ए३४ रण #ै १००४४, १० ६९२। 


( डशेशं८ ) 
प्रकरण ३ 
चोड़ राजकुल 


व्युत्पत्ति 


चोड़ शब्द का अर्थ 'मढ़राने! वाला भी कट्दा गया है. और इसका निर्मोण 
तामिल धातु “चूड़” ( मड़राना ) से बताया जाता है। कुछ लोग इसकी व्युटपत्ति 
संरक्रत शब्द “चोर” अथवा तामिल “चोलम्‌” अथवा 'कोल! शब्द से करते हैं जिससे 
“प्रायीन काल में आयों के आगमन से पू्ज के दक्षिण भारत के कृष्णकाय निवासियों 
का समान रूप से बोध होता था” |" इन सुमावों का तथ्य चादे जो हो, श्समें 
सन्देद्द नहीं कि पांड्यों और चेरों की भाँति ही चोड़ भी दक्षिण के प्राचीन नियासी 
थे यद्यपि पम्चात्कालीन साहित्य और अभिलेखों में उन्हें सूर्य का वंशज माना 
गया है । 


उनका देश और उनके नगर 


परम्परागत चोढ़ मंडलम अथवा चोड़ों का राज्य उत्तर और पश्चिम पेझार 
ओर वेहरू ( वेल्लर ) नदियों के बीच की भूमि पर फैला हुआ था भौर तंजोर 
तथा त्रियनापल्‍ली के वर्तमान जिलों तथा पुदुकोद् रियासत के एक भाग तर 
विस्तृत था। सीमाएँ अन्य राजकुलों से चोड़ों के संघर्ष के अनुकूल बढ़ती-घटती 
रहीं। इसकी अनेक राजधानियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ निम्न- 
खिखित हैं: उरगपुर (बत्रिचनापल्‍ली के पास एरैयुर ) तंजुबुर ( तंजोर ), भौर 
गंगेकोड चोडपुरम्‌ । चोढ़ों का सबसे मदत्वपूण बन्द्रगाह कावेरीपदुनम ( पुद्दार ) 
कावेरी नदी ( उत्तरी शाखा ) के मुद्दाने पर अयरिथित था जहाँ से चोड़ बाहा 
अगत्‌ के साथ अतुल व्यापार करते थे । 


प्रारम्भिक इतिहास 


चोड़ अथवा घोल जृपतियों का अरितित्व प्राचीन है। वैयाकरण कात्यायन 
( ल* चतुर्थ शती ई० पूरे ) और महाभारत ने उनका उल्लेख किया है। अशोक के 
द्वितीय तथा श्रयोदश शिलालेखों के अनुसार ( जो चोढ़ों का एल्लेख करनेवाले 


कल नेना ५3437 पक न 
१. नीज्ञकंड शासत्री का [06 (00]85, पृ० प्रभ्य 
का पयांत उपयोग किया है । कम हज कस 


२. वही, ९० १८। कुछ अमिल्लेलों में एक और चोज 
( देखिये, वही, पृ० १४० )। ७७७०७४७४ 


( ३३६ ) 


प्राभीनतम ऐतिहासिक आधार हैं) वे मौर्य सीमा के बाहर उसके मित्र-शक्ति 
थे। तदनन्तर महावंश चोढ़-२त्थ और सिंहल के संबंध पर कुछ प्रकाश डालता 
है भोर उससे विद्त होता है कि द्वितीय शती ई० के मध्य एल्लार नामक चोड़ ने 
उस द्वीप की विजय कर वहाँ दीघंकाल तक राज किया | पेरिंप्लस ( ल््० ८१ ई० ) 
झौर वालेमी की “ज्योग्रफी ( द्वितीय शी ई० का मध्यकाल् ) से भी चोड़ देश 
ओर उसके नगरों तथा पत्तनों पर प्रकाश पढ़ता दै। इनके अतिरिक्त संगम 
साहित्य में भी अनेक चोड़ राजाभों का उल्लेख हुआ है जिनमें से कुछ सर्वथा 
गल्पात्मक बिदित होते हैं ओर उनका उल्लेख विशेषतः न्याय और दान के आदश 
स्थापित करने के अर्थ हुआ दे। संगम साहित्य का काल दी ई० सन्‌ की 
प्रारम्भिक शताब्दियाँ मानो जाती हैं। संगम सादित्य के राजाओं में से अनेक 
ऐतिद्वासिक व्यक्ति भी हो सकते हैं परंतु उनका तिथिक्रम निश्चित करना अत्यंत 
कठिन है। उनमें से एक इड़ान्जेटचेन्नी का पुत्र करिकाल है। कहद्दा जाता है कि 
उसने चोड़ राज्य की सीमा और प्रभाव दोनों को बहुत बढ़ाया और पांड्य, चेर 
तथा उनके सहकारी अन्य अनेक सामनन्‍्त राजाओं को वेण्णी ( तंजोर के समीप 
फोषिल-वेण्णी ) के युद्ध में परास्त किया। कालांतर में पेरुनरकिल्ली ने राजसूय 
किया, और कोच्चंनगणन्‌ को भी करिकाल की ही भेति अनेक ख्यातों का नायक 
कहा गया है। ठुतीय अथवा चतुर्थ शवाब्दों के लगभग पह्लबों के उल्ष और 
पांड्यों तथा चेरों के भाकमण से चोढ़ अधिकतर विपद्भस्त रदे। परंतु इस संघष 
के बावजूद भो चोड़ अपना राज किसी न किसी तरह चलाते रहे यद्यपि उनको 
अगली सदियों में बरावर कुझना पढ़ा। ७ थीं सदी ई० के मध्य के पूर्व ही युआवन- 
च्वांग ने चोड़ों के देश में अ्रमण किया और उसके विषय में इस प्रकार लिखा :-- 
“चु-लि-ये ( चूल्य अथवा चोढ़ ) देश प्रायः २४०० अथवा २५०० ली में फैला हुआ 
है और उसकी राजधानी का घेरा लगभग १० ली दै। देश अधिकतर उज़ाढ़ है और 
उसमें निरंतर दलदलों और वनों का विस्तार है। आवादी बहुत थोड़ी है ओर 
सैनिक और डाकू देश को खुले लूटते हैं। जलवायु उच्ण है, प्रजा का स्थभाव बनैला 
ओर ऋूर दे । स्वाभाविक दी लोग निर्देय हैं, ओर उनका विश्वास सद्धमं के विरुद्ध 
है। संघाराम उज़ाड़ और बन्द हैं और इसी प्रकार उनमें रहने वाले भिक्छु भी अपा- 
वन हैं। दजनों दी व्दाँ देव-सन्दिर हैं और अनेक निम्रेन्थ भिद्छु ।/”' इस प्रकार 
चीनी यात्री द्वारा वर्णित यह्‌ देश विन्सेन्ट स्मिथ के अनुसार “कम्पनी को दिए हुए 
जिलों (००१०१ 3ं577८(5) का एक भाग और विशेषकर कुद्प्पा जिला है””।' यह 
पदचान स्वीकार दो चाहे नहीं, यह निःसंदेद आम्रर्यजनक दे कि युआन-च्यांग इसके 
राजा का उल्लेख नहीं करता । संभवतः चोड़राज की शक्ति अत्यंव सीमिव थी और 
शायद वह पक्षवों का सामंत मात्र था। चोढ़ों का भाग्य वस्तुतः अंधकार से आबृत था। 

१... बी, 3एठ0)्रांड #१९९०००५ ० ४ शल्डश7 जणाय0, २ पु० 
२२७। 

२. $. प्र. 7., चदुे हं०, पू० ४८१३ । 


( ३४० ) 


६ थीं सदी ६० के मध्य के क्षमभग पल्लव राज्य के हास के पञ्मात्‌ चोल शक्ति का 
सूप दक्षिण भारत के राजनीतिक शितिज पर उदित हुआ। 


चोढ़ सम्राट्‌ 


चोड़ों की महत्ता बिजयालय द्वारा पुनः प्रतिष्ठित हुई। अभाग्ययश इस 

राजा का सम्बन्ध प्राचीन चोड़ों से क्‍या था यह नहीं 

बिजयालय फद्दा जा सकता । ८५० ६० से कुछ दी पहले उसने उरयुर 

के समीप संभवतः पल्‍्लव राजा के सामनन्‍्त फी दैसियत से 

शासनारम्भ किया। यह माना जाता है कि विजयालय ने मुत्तरेयर राजाओों से 
तंजाबूर अथवा तंजौर छीन लिया। तंजार" के ये सामंत पांड्य राजा बरगुसवमन्‌ 


के सहायक थे । 
आदित्य प्रथम 


विजयालय के पश्चात्‌ उसका योग्य पुत्र आदित्य प्रथम ५७४ ई० के लगभग 
चोड़ गद्दी पर बैठा। उसने अपने कुल की शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया और 
पल्लव अपराजितब्मंन्‌ को परारत कर ८६० ई० के लगभग तोढ़मंडलम्‌ पर 
झधिकार कर क्षिया। आदित्य प्रथम ने, कहा जाता है, कोंगुदेश जीत कर पश्चिमी 
गंगों की राजधानी वज़्काड पर अधिकार कर लिया। आदित्य प्रथम शिव का 
उपासक था और उस देवता के उसने अनेक मन्दिर बनवाये । 


परान्तक अथस 


जब आदित्य का पुश्न परान्तक प्रथम का राज्यारोदण हुआ तब तक 
थोड़ राज्य के अंतर्गत उत्तर में कल्नहरित और मद्रास तथा दक्षिण में कावेरी तकः 
का सारा पूर्वी प्रदेश था चुका था, और ६०७ ई८ से ६४३ ६० तक के अपने 
लम्बे शासन काल में उसने उसकी सोमायें और विस्ट्त कीं। पहले तो उसने पांड्य 
राजा राजसिंह के राज्य पर अधिकार कर लिया और उस राजा को अपनी रक्षा 
के लिए सिंहल भागना पढ़ा। इस विजय की यादगार के रुप में परान्तक ने “महुरे 
कोरड” विरुद धारण किया। तदनन्तर इस चोड़ विजेता ने सिंद्त की ओर 
प्रस्थान किया परन्तु उसका आक्रमण व्य्थ हुआ। पश्चात्‌ , उसने “दो बाण में 
राजाओं को उखाड़ फेंका और वैडुम्यों को बिजय को * ।” परान्तक प्रथम ने पक्षव 


१. विजयाक्षय ने तंजावूर श्रथवा तजांपुरी ( वंजोर ) को ' चोड़ राज्य का 
का हक यद्यपि पह्लाव प्रदेशों की विजय के बाद कश्मी 'एक प्रकार की ेलीप 
गयी। पश्चात्‌ , गजेन्द्र प्रथम ने ग्ंगापुरी गकोएड- 
जज एज बजाय १ गंगापुरी अथवा गंगकोएड-चोड़पुरम्‌ को शक 


३. 5. 7. [., २, संख्या ७६, श्लोक ६; ॥]72 (095, प० १५०। 








( श४१ ) । 


शक्ति के सारे चिहों को मिटा दिय्य और उत्तर में बेलोर तक अपनी सत्ता स्थापित 
की परंतु चोड़ राज्य के इस निरंतर सीमा के विस्तार में उसको शांति न मिश्ली । 
शासन काल के अंतिम दिनों में नई विपस्तियाँ उठ खड़ी हुई झौर उसका कृष्ण 
तृतीय राष्ट्कूट के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। यद्मपि कुछ उत्तरकाल्लीन चोढ़ 
अभिलेखों में अपने प्रवल्ल राष्ट्रकूट प्रतिदंदी को परास्त कर देने फा श्रेय परांतक 
प्रथम को दिया गया है, परंतु उपलब्ध सामप्री की समीक्षा से प्रमाणित दोता है 
कि कृष्ण टतीय ने गंगराज बू हुग द्वितीय की सहायता से चोढ़ सेनाओं पर पूर्ण 
विजय भ्राप्त की । यहाँ तक जान पढ़ता है कि राष्ट्कूट आाक्रमक ने काछझ्ी और 
तंजौर पर अधिकार कर लिया और “तंजैयुन्कोंड” का दरृप्त विरुद, धारण किया । 
परान्तक प्रथम का जेप्ठ पुत्र राजादित्य ६४६ ई०' में तक्‍कोत्लम ( उत्तरी अरकाट 
जिल्ला ) के युद्ध में मारा गया । और कहते हैं कि कृष्ण हृतीय उल्लासपूर्वक बढ़ता 
हुआ रामेश्वरम तक जा पहुँचा। इस कद्दानी में कितना तथ्य है यदद तो निरचय* 
पूरक नहीं कद्दा जा सकता, परन्तु इसमें सन्देद् नहीं कि चोढ़ों को इससे बड़ी 
संघातवक चोट लगी और इसके परिणाम से झुक्त होने में उनको बुछ 
समय ल़गा। 

परान्सक प्रश्नम ने अनेक यश्ष किये । पिता की दी भाँति वह भी शिव का 
उपासक था और उसने भी अनेक मन्दिर बनवाये तथा चिदम्वरम्‌ के शिव मन्दिर 
को सोने से भर दिया ।* 


इास का बुग 


परान्तक प्रथम की ६५३ ई० में सृत्यु के पश्चात्‌ प्रायः ३० बष का थोड़ा 
इतिदास अस्पष्ट है। सामम्री के सम्बन्ध में विद्वानों के बिरोधी मत हैं परन्तु जान 
पढ़ता हे परान्तक प्रथम के बाद उसके दो पुत्रों, गन्डरादित्य और भरिंजय, ने 
राज्य किया, और अरिंजय के पश्चात्‌ उसके पुत्र सदर चोढ़ ने | सुन्दर के पश्चात्‌ 
झादित्य द्वितीय करिकाल और उत्तम चोढ़ राजा हुए। ये नरेश दुर्बल थे और 
सिया गृह-कलह तथा पड़ोसियों से युद्धों के ओर कोई महत्वपूर्ण घटना उनके 
शासन काक्ष में न घटी । 


राजराज प्रथम (ल० ९८५-१०१४ ई० ) 
सुन्दर चोढ़ के पुत्र के राज्यारोइण के साथ चोड़ों के उत्कर्ष का सबसे 
१. शक संयत्‌ ८७२ + ६६४६-४० ई० का आतकूर लेख (॥29. [गल., ४, एृ० ४० 
लेकर उत्तर अरकाट ज़िऐे में अरकोड्म से दछ्विण-पू्व प्रायः ६ मौछ है ( वही, ३११, 
३)। - 
२. 476 (0793, १० १६४ | 


( १४२ ) 


गौरदाक्षी युग आरम्भ हुआ' | राजराज प्रथम मुम्मडियोड़वेब, जयगोंड, 
अऔद्सारतंद करि नामों झेमी विख्यात था । उसे एक नितान्त असंगठित और 
परिमित पेश्रुक राज्य का उत्तराधिकार मिक्षा परन्तु अपनी योग्यता, बिकस तथा 
सैन्य-दक्षता से उसने उसे सशक्त और सुविस्टित बनाया ओर दक्षिण में चोढ़ 
सान्नाज्य ही प्रतिष्ठा की | 


आरम्भ में चेरों के जहाजी बेड़े का कंदलूर के समीप नाश कर उसने उनको 
परारत किया | ददनंतर उसने मदुरा पर अधिकार किया और पांड्यराज अमर 
भुजंग को बंदी कर लिया। उसने कोल्लम की भी विजय की और पश्चिमी घादों के 
दुर्ग उदगे तथा मलेनाडु ( कुर्ग ) पर अधिकार कर लिया। इस काल सिंदल की 
स्थिति श्त्यंत भयंकर हो उठी थी और उसने उस पर आक्रमण फर उसके उत्तरी 
भाग को छपने साम्राज्य में मिला लिया । वह भार मुम्मड़ि-चोड़-मंडलम्‌ के नाम 
से चोड़ प्रान्त धन गया । इसके पश्चात्‌ भेसूर के देश गंगवाड़ी और नोलम्बपाड़ी 
को उसने जीता । राजराज प्रथम की प्रभुता और प्रभाव के इस प्रकार निरन्तर 
बिस्तार से उसका पश्चिमी चालुक्य समसामयिक उदासीन न रह सकता था 
ओर दोनों में शक्ति का संतुलन अवश्यम्भावी था। तैलप के इस दावे में कि उसने 
बोढ़ों,को परास्त किया ( जिसका ६६२ ई० के एक ही अमितलेख में उल्लेख हुआ है ) 
बादे जो तथ्य हो, उसका उत्तराधिकारी सत्याअयथ निश्चय राजराज प्रथम के 
हाथों पराभूत हुआ। कट्दा जाता है कि चोड़ राजराज ने रट्पाढ़ी पर भाधिकार कर 
लिया और चालुक्य देश को रौंद्‌ ढाला। शक्तिवर्भच्‌ ( ल० ६६६--१०११ ई० ) ने 
चोड़ आक्रमण की धारा अवरुद्ध करनो चाही परन्तु उसके अनुज और उत्तरा- 
बिकारी विमक्षादित्य ( १०११-१८ ई० ) ने राजराज प्रथम का आधिपत्य स्वीकार 
कर लिया। राजगाज प्रथम ने अपनी कन्या कुन्दव्वै ( कुन्दबर ) का विवाह इस 
मेत्री के स्मारक में विक्रमादित्य के साथ कर दिया। यह भी लिखा है कि राजराज 
प्रथम ने कलिंग तथा “समुद्र के १९००० प्राचीन द्वीपों की भी विजय की ।” इन 
दीपसभूहों को लक्कदीव और मालदीव माना गया है। यदि यह उल्लेख सही है 
तो इससे चोढ़ों के जहाजी बेड़े की शक्ति प्रमाणित है। इस प्रकार राजराज प्रथम 
सम्पूर्ण बतेमान मद्रास प्रान्त, कुगे, मेसूर, और सिंहल के अनेक भागों तथा 
झनेक द्वीपों का स्वामी बन गया। निःसम्देह ये इऋत्य असाधारण थे और इनफे 
कारण राजराज प्रथम का स्थान प्राचीन भारत के अप्रणी योद्धाओं न 
निर्माताओं में सुरक्षित हो गया। ही बज ली की माह 


राजराज प्रथम का यश केबल उसके थुद्धों पर ही नहीं, उसके निर्माण कार्यों 
पर भी अबलम्बित है | तंजोर में अत्यन्त सुन्दर शिव मन्दिर थनवाया जिसका 
नाम राजराजेश्वर उसी के नाम पर पढ़ा । यह भंदिर अपने इगलुतात; सादी रुपरेखा, 
अप आइलेसाभ पका पाक या पट आम पनकप लक (सका +ी ४० परे सक 4 वी 
३५ इल्षद्ान के अनुसार राजाज ७ 
डे बीच कही पर बैठा ( 770, 70,, ६, हे कस 0७७0%#84 





€ देधदे ) 


सजी मूर्तियों तथा असाधारण अक्षकरंझों को सुचारुता के लिए प्रसिद्ध हे। 
मंप्र की मित्ति पर राजराज प्रथम की बिजयों का वृत्तात्त खुदा है और यदि यह 
लेख प्रस्तुव न दोता तो उस मद्ान्‌ रुपति के चरित का अधिकांश लुप्त दो 
जाता | 


राजराज शैष था परंतु उसका आचरण अन्य सम्प्रदायों के प्रति असदिष्यु 
क॒दापि न था। उसने अनेक विष्णु मंदिरों को भी दान दिये। मल्य प्रायद्वीप में 
श्रीषिजय और कद्ाह के शेलेन्द्राज श्री-राम-विजयोत्तु गबमेम्‌ द्वारा निर्मित नेगापटम 
के मौद्ध विशार को भी राजराज ने एक गाँव दान किया। 


राजेन्द्र प्रथम गंगैकोन्ड (० १०१४--४४ ई० ) 


राजराज प्रथम की उत्यु के पश्चात्‌ राजदंड उसके सुयोग्य पुत्र राजेन्द्र 
प्रथम को मिला जिसने पिता के अंतिम दिनों फे शासन में सक्रिय योग दिया था । 
वस्तुतः राजेन्द्र प्रथम का शासन काल १०१२६० से गिना जाता है जब वह युवराज 
बना।" सह पिता की ही भाँति शक्तिमान्‌ सिद्ध हुआ और उसने अपने सैन्य- 
पराफ़म ओर शासन-सूत्र से चोड़ साम्राज्य कों गौरव के समुन्नत शिखर तक 
पहुँचा दिया। पिता के काल में द्वो राजेन्द्र प्रथम ने इढितुरैनाद ( रायचुर जिला ), 
बनवासी ( उत्तर कनाडा ), कोल्लिप्पाक्के ( कुकपक ), ओर मण्णक्कदक्कम्‌ 
( सम्भवतः सान्यखेट अथवा मालखेड ) के विरुद्ध सफल युद्ध कर ख्याति 
प्राप्त को थी। इस प्रकार यद्द तुंगभद्रा के पार चालुक्य देश के हृएय तक 
जा पहुँचा था। १०९७ ई० के क्षणभग राज्यारोहण के कुछ दी दिन बाद उसने 
सिंह को पूर्णतः जीत लिया जिसफा केवल उत्तरी भाग झजराज प्रथम ने जीता 
था। अगले बषे उसने केरल और पांड्य के राजाओं पर अपनी शक्ति पुनः स्थापित 
की ओर इन प्रान्तों का शासक अपने पुत्र जटावमंन्‌ सुन्दर को चोढ़-पांड्य की 
उपाधि देकर नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त राजेन्द्र प्रथम ने “अनेक प्रायीन 
हीपों” ( सम्भवतः लक्षदीव और मालदीब ) पर भी, जिन्हें उसके पिता राजराज 
प्रथम ने पहले ही जीत क्षिया था, अपना अधिकार बनाये रक्‍्खा । राजेन्द्र प्रथम का 
संघर्ष पश्चिमी चाजुक्य राजा जयसिंद द्वितीय जगदेकमज्ञ ( ज्ष० १०१६-४२ ६० ) 
के साथ भी हुआ | चालुक्य अभिलेसों में लिखा है कि जयसिद ने चोड़ शत्र फो 
परार्त कर दिया। परंतु इसके विरुद्ध वामिल प्रशरित का वक्तव्य है. कि जयसिंह 
“मुर्गी ( अथवा सुयंगी ) से भाग कर छिप गया” ।' इस युद्ध का अंतिम 


१. यह घटना १०१८ ई० में २७ मार्च और ७ जुदाई के नीच पये (:7., ॥शर्ते,, 
६, ६० २१७ )। 


२. 5. ३. [., २, पृ० ६४-६४ । मुसंभी अथवा मुयंगी को बेखारी जिले का उग्र 
बुगे माना गया है ( बही, एृ० ६४, बोद ४; 779. 700., ९, एृ० २३० ) । 


( र४४ ) 


परिणाम चाहे जो हुआ हो, इतना निश्चित जान पढ़ता है कि जयसिंद हितीय 
सुंगभद्रा तक की भूमि का स्वामी बना रदा। तदनंतर राजेन्द्र प्रथम उत्तर की 
ओर बढ़ा और उसकी सेनायें देश-पर-देश जीतती गंगा" तथा गौड़ तपति महीपाल 
की सीमा तक जा पहुँची । तिरुमलै ( उत्तर अरकाट जिले में पोलूर के समीप ) 
अभिल्लेख' में लिखा है कि राजेन्द्र प्रथभ ने ओड़-विषय ( उड़ीसा ), कौसलनादु 
( दक्षिण कोशल ), तंडवुत्ति ( दंड-मुक्ति, सम्भवतः बालासोर का जिला और 
मिदनापुर का एक भाग) के घर्मपाल, तककन लाडम (दक्षिण राह ) के 
रणशूर, बंगाल देश ( पूर्वी वंग'ल ) के गोविन्दचन्द्र, पालराज महदीपाल 
( ल्ञ० ६६२-१०४० ई० ), और उत्तर-ज्ञाडम ( उत्तर राह ) को जीता। चूंकि इस 
उत्तर आक्रमण का उल्लेख करनेवाला तिरुमले का अभिलेख राजेन्द्र प्रथम के शासन 
के १३ थे वर्ष का है और चूँकि ६ वें ब्षे के मेरपाडि अभिलेख में! इस आक्रमण 
का उल्लेख नहीं है, यह सतक माना जा सकता है. कि यह आक्रमण १०२१ और 
१०२४ ईं० के बीच कभी हुआ । निःसन्देद यह आक्रमण अत्यन्त साहस का 
कार्य था और इसके स्मरणार्थ राजेन्द्र ने गंगेकोन्ड का विरुद धारण किया* । 
परंतु इस आक्रमण का कोई दीघेकाक़िक प्रभाव न पढ़ा सिवाय इसके कि कुछ 
छोटे कर्णोट राजा पश्चिमी बंगाल में जा बसे और राजेन्द्र प्रथम ने गंगा तट से 
कुछ शवों को लाकर अपने राज्य में बसाया। चोड़ सम्नांद के हृत्य स्थल-विजर्यों 
तक ही सीमित न रहे; उसका जद्दाजी बेढ़ा शक्तिमाव्‌ था जिसका उसने सफलता- 
पूषंक बंगाल की खाड़ी में उपयोग किया। फहते हैं कि संप्रामविजयोसु गवर्मेन्‌ 
को परास्त कर उसने कटाह अथवा कदारम्‌ और बृहश्तर भारत कै अन्य अनेक 
स्थानों की विजय को। सम्भवतः यह आक्रमण केवल राजेन्द्र प्रथम की महंत्वाकांक्षा 
की पूर्ति के लिए ही नहीं किया गया था, बरन्‌ इसका उदृश्य म्भय प्रायद्ोप भोर 
दक्षिण भारत के बीच व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करना भी था। इस प्रकार 
झनवरत विजयों और थुद्ध/यात्राओं वथा आक्रमणों के पश्यात्‌-राजेन्द्र प्रथम ने 
अपनी तलवार स्‍्यान में रक्खी | परंतु उसका पश्चात-कालीन शासन सर्वथा शॉबि- 
पृणे न हो सका। केरल ओर पांड्य देशों में विद्रोह हुए, परंतु उसके युवराज 
राजाधिराज ने उनको दवा दिया । सम्भवतः इस राजाघिराज ने पत्मिमी चालुक्य 
राजा सोमेश्वर प्रथथ आदषमझ्न के साथ भी सफलतापूर्वक ग्रुद्ध किया। राजेन्द्र 
पपम ने गंगेकोन्स-चोडपुरम नाम की अपनी नयो राजधानी बसा दी जो बतेमान 





१. देखिए श्रार, डो. बैनजी का ररिशुंधाता8/४ 5878०३ 7+७९०१७०७, 
डं. 8. 0. 7२. 5., १४ ( १६२८ ), पृ० ५१२-२०। 
२. 50. 70., ६, ए० २२६-२१। 
5. 7. [., खंड ३, भाग १, १८६६, पृ० २७-२६ । 
09. प्लांड, जे, [70, खंड १, पृ० ३११८७। 


३ 

है एम 

से के राजेन्द्र प्रथ' के अन्य विरुद विक्रम-चोड़, परिकरेशरीकर्मंद, पौर-राजेल 
| 


( 2४४ १ 


नाम गंगाडुंडपुरम है। इस राजधानी में एक विशाल राजप्रासाद वनां और सुन्दर 
प्रस्तर मूर्तियों से अल्लंछत एक मंद्रि भी । परन्तु ये इमारतें और कला के ऋृत्य मनुष्य 
ओर प्रकृति दोनों की निदेय चोटों से बिनष्ट हो गये। इस नये नगर के निकट ही 
राजेन्द्र प्रथम ने एक विस्ठ॒त मील भी खुदवायी जिसे उसने कोलेरुन और वेज्लार 
नदियों के जल से भरा । कद्ते हैं कि इस कोज् और इसके चतुर्दिक बाँध को किसी 
शञ्ु-सेना ने नष्ट कर दिया। उसके तल में आज घना जंगल खड़ा है । 


राजाधिराज प्रथम ( ल० १०४४-५२ ई० ) 


राजेन्द्र प्रथम का पुत्र राजाधिराज प्रथम १०४४ ई० में पिता की गद्दी पर बैठा । 
बह पिता के शासन से १०१८ ई० से द्वी युवराज की हैसियत से सम्बद्ध था और तभी 
से युद्ध कार्य में भी उसने ख्याति पाई थी। राज्यारोहण के पश्चात्‌ राजाघिराज 
प्रथम को अनेक विपत्तियों का सामना करना पढ़ा परन्तु उन सब का उसने शान्ति- 
पूवेक दमन किया। पांड्य और केरल राजाओं को, जिन्होंने लंका ( सिंहल्ल ) फे 
राजाओं विक्कमबाहु, विक्मपांदु, बीरसाल मेघ, भ्रो पज्ञभ-मद्नराज़ के साथ 
उसके विरुद्ध संघ बनाया था, उसने परास्त किया । संभवतः इसी संघ की विजय के 
परिणाम स्वरूप राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध का भअनुध्तान किया। पश्चिमी 
चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम आइबमछ्ल ( ल्० १०४२-९८ ३० ) से भी उसने युद्ध 
किया। पहले तो प्रतीत दोता है कि भाग्यचक्र चोढ़ सम्राट के पक्ष में रहा परंतु 
१०५२ ई० की मई के कोप्पम के प्रसिद्ध युद्ध में उसने झांत में अपने प्राण खोये ।९ 


राजेन्द्र (देव) द्वितीय ( ल० १०५२-६३ ई० ) 


राजाधिराज प्रथम के युद्ध में ग्रे जाने पर उसका अनुज राजेंद्र द्वितीय परि- 
केशरी रणत्षेत्र में हो राजा घोषित हुआ । उसके काल में भी चोढ़ों और चालुक्यों 
में संघर्ष चलता रहा ओर दोनों पर विजय के दावे करते रहे | चोड़ अभिलेखों का 
वक्तव्य है कि राजेन्द्र द्वितीय कोल्हापुर (कोल्द्रापुरम) तक जा पहुँचा और वहाँ उसने 
जद्यस्तम्भ स्थापित किया;* परन्तु विक्रमांकदेषचरित रचयिता विल्दण लिखता है कि 
धोमेश्वर प्रथम ने चोढ़ शक्ति के तत्कालीन मुख्य केन्द्र कावःयी पर आक्रमण किया। 
इन परस्पर विरोधी बृत्तान्तों से प्रतीत होता है कि दोनों पह्चों में वरतुतः कोई पूर्णतः 

१. किसा है कि आश्यमत्य “सन्तस्त हो गया, अपमानित हुआ और भाग गया” 
5. 4, ., ३, ६० ११२ )। 

२. यह तिथि राजेन्द्र द्वितीय के शासन के चतुर्थ षर्ष के मणिमंगक्षम अ्रमिल्ेख में 
दी हुई है। (वही, २, ४८); भौर देखिये ध्र500009 वाबटांफ्एड ण॑ 
80०एंप्रध्ग [ग09 ( मद्रास १६१२ ), प्‌ ७२३ 

३. देखिये दिश्गकोयिलूर ( ददिण अरकाद चिता ) अमिल्लेख ( वो० रंगायाय॑ का 
फाब्णंफपंजाड ण॑ (09 अबतक ?००ड४ंतशा०5, ३; पृ० २९७, सं० ८४१ ) । 


( ३४६ ) 
सफल न हुआ | इतना सदी है कि रासेन्द्र द्वितीय को शक्ति चोल साम्राज्य के सारे 
प्रदेशों पर प्रतिप्तित रदी । 
पीर-राजेन्द्र ( ल० १०६३-७० ई० ) 


१०६३ ईं८ में राजेन्द्र द्वितीय के पश्चात्‌ उसका अनुज वी२-रागेन्द्र राजकेशरी 
गद्दी पर बैठा और चालुक्यों से लड़ता रहा। कद्दते हैं. कि उसने ऋष्णा और तुंगभद्रा 
के संगम पर कूडल-संगमम्‌ ( कुरनूल जिला ) के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम आहवमल्ल 
को पूर्णतः परास्त किया ।' पश्चांत्‌ सोमेश्बर न अपनी पराजय की भूमि पर दी 
युद्ध करने का प्रण किया | पर ज्ञात नदी किस कारण वह वहाँ युद्ध न कर सका । 
जब सोमेश्वर प्रथम न लौटा, तब वीर-राजेन्द्र न उस स्थान पर उसकी एक कायर 
मूर्ति बना उसे अपमानित किया । चोड़ नरेश अब वेंगो की ओर बढ़ा जदाँ पश्चिमी 
भालुक्यराज सोमेश्व॒र प्रथम के कनिष्ठ पुत्र विक्रमादित्य ( पश्चात्‌ विक्रमादित्य 
षश्चम ) के कारण विजयादित्य सप्तम विपद्‌ में पड़ गया था। बीर राजेन्द्र ने पश्चिमी 
चालुक्य सेनाश्रों से बर्तेमान वैजवाडा के निकट मोर्चा लिया और उन्हें परास्त कर 
गोदावरी पार जा कलिंग तथा चक्क-कोट्टम को रौंद डाला । इस प्रकार बेंगी पर 
फिर विजय हुई झोर विजयादित्य सफ्म ने अपनी खोई शक्ति फिर पायी । तदनन्तर 
बीर-राजेन्द्र ने पांड्य ओर केरल राजाओं को जिन्होंने स्व॒तन्त्र होना चाहा था, फिर 
कुचल दिया | इसी प्रकार सिंदल के राजा विजयबाहु, जिसने चोलों को सिंदल द्वीप 
से भगाकर अपनी सीमा बढ़ानो चाद्दी थी, उसके सारे प्रयत्न भी उसने निष्फत्ष 
कर दिये। फह्ा जाता है कि वीर राजेन्द्र ने कदारम अथवा भ्री-विजय के विरुद्ध 
भी पक सेना भेजी, परन्तु इस आक्रमण का परिणाम ज्ञात नहीं। अन्त में जान 
पड़ता है कि जब सोमेश्बर द्वितीय भुवनैकमल्ल, सोमेश्वर प्रथम आहयमल्ल के पश्चात्‌ 
१०६८ ई० में राजा हुआ तब फिर बीर-राजेन्द्र ने पश्चिमी चालुक्य की भूमि पर 
कुछ धावे किये। वीर-राजेन्द्र की विक्रमादित्य से भी मुठभेड़ हुई जो अपने बढ़े 
भाई सोमेश्वर द्वितीय से कगड़ा कर पैक राजधानी कल्याण छोड़ तुंगभद्रा की 
ओर बढ़ चल्ला था। अन्त में दोनों में मित्रता स्थापित दो गयी; बीर-राजेन्द्र ने 
अपनी कन्या चालक्यराज को दी और उसकी सद्दायता की । 


अषिराजेन्द्र ( ल० १०७० ई० ) 


१०७० ई० में वीर राजेन्द्र की सत्यु के बाद उसका पुत्र अधिराजेन्द्र राब्या- 
रूद हुआ। बह तीन वर्ष तक युवराज रह चुका था परन्तु स्वयं उसफा शासन अल्प- 
के लि था। राज्य में अशान्ति रही और उसके बदनोई विक्रमादित्य ( बह ) 

सद्दायता के बावजूद भी अधिराजेन्द्र कुछ कर न सका और मारा गया। 


मम+>म अर ननम«५७< >>...» 


१. देलिये तिरेगांह श्रमित्लेल ( 3. 7. 7., ३, १२३ )। 5 
संगमम्‌ ५ बुंग और भद्गा नदियों का संगम” सिद होता है । » ६३ )। गअन्‍्य अर्थ से है 


( दे४» ) 
इलोत्त ग प्रथम ( ल० १०७०-११२२ ६० १५ 


झअषिराजेन्द्र ने संभवतः कोई पुत्र न छोड़ा; परिणामतः गही राजेन्द्र 

हिलीय को मिली जिसका दाया उसके तथा चोलों के राजकुलों के बोच एक 
वैधादिक सम्बस्घ पर अवज्षम्बित था। वेंगी का विमलादित्य (ज्० १०११-१८ ई०) 
राजराज प्रथम चोढ़ की कन्या कुन्दवा ( कुन्दवै ) से व्याहा था, और उनका पुत्र 
राजराज़ विधणुषधन राजेन्द्र प्रथम चोड़ फी कन्या अम्भंगदेबी का पति था। परंतु 
इस सम्बन्ध से उत्पन्न राजेन्द्र द्वितीय चालुक्य ( पश्चात्‌ कुलोत्तुग प्रथम ) ने स्वयं 
राजेन्द्रदेव द्वितीय घोड़ की कन्या मधुरानन्‍्तकी से व्याह किया। इस प्रकार स्पष्ट 
है कि कुल्ोतु ग प्रथम की न॒तों में चालुक्य से अधिक चोड़ रक्त था। और यथपि 
इसका प्रमाण नहीं है कि शहद चोड़ कुल ह्वारा गोद ले लिया गया, मूल शास्रा 
में पुत्र के श्रभाव तथा अधिराजेन्द्र की सृत्यु के समय राज्य के अंतर्गत अशांति 
के कारण उसफो चोड़-मुकुट का दावेदार होने में बढ़ी सहायता मिली। संभवतः 
कुलोत्त'ग प्रथम ने पहले बेंगी के अपने चाचा बिजयादित्य सप्तमं के साथ दी 
निबटारा किया और तथ ६ जून १०७० ई० को चोड़ देश का राजदंड घारण 
किया । इस प्रकार कुलोश्षृं ग॒ प्रथम बेंगी के पूर्वी 'चालुक्य तथा तंजबुर ( संजोर ) 
के चोक्ष दोनों राजकुलों का सम्मिलित राज़ा हुआ। परिचमी चालुक्य राजा 
विक्रमादित्य ने इन शाज़कुल्ों के सम्मिक्षित शासत्र को तोड़ना भाद्दा, परंतु उसके 
प्रयत्न निष्फक्ष हर । सोमेश्वर द्वितीय भुबनैकसल्ल ने, जो स्वयं अपने योग्य अनुज 
को अपने राज से प्रृथकू करता आहता था, संभवतः विक्रमादित्य को इस प्रकार 
का आचरण फरने को उफसाया था। चोड़ गही पर अपनी स्थिति व्यवस्थित कर 
ओर राज्य में शांति स्थापित कर कुलीक्तंग भ्रश्नम ने छपने पुत्र राज़राज मुम्मडी- 
कोड को बेंगी का शासक नियुक्त किया | राजराज ने शासन की रज्जू २७ जुलाई 

१८७६ ई० को भरता किया और एक साल बाद इसे छोड़ भी दिया । तदनन्तर उसके 

आता थीर-चोढ़ (१८७८-८४ ई०) ओर दाजराज-चोढ़गंग (१०८४-८६ ई०) क्रमशः 
बेंगी के शासक हुए | उसके बाद्‌ बंगो राजकुलीय शासकों का केस्द्र हो गया । कुलोत्त रा 
प्रथम ने तदनत्तर पांझ्य ओर फैरल राजाओं तथा अन्य सान्मन्तों का दक्षिण में दमन 
किपा । इसका मालवा के समसामयिक परमार राज्ञा से भी युद्ध हुआ झोर कलिंग 
दो धार उसके अधिकार में आाया। कुलोत ग ने स्वयं शासन के २६ थें ब्ष से पूरे 
परिचिमी चालुक्य विक्रमादित्य पह्ठटम की नीति को कुचलने के अर्थ पहले आक्रमण का 
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१, देखिए, फे० ८० नीक्षकएठ शास्त्री फा 7!/6 (095, खंड २( भाग १ ), 
मद्रास, १६३७ । प्रम्तिम धमिलेश कुल्लोत्तय के शापन के ४२ वर्ष का है (बही, पृ० 
४९, ६१ ) ॥ 

१, 29, 70,,७, ७ पृ० होड़ ५ । (07 02065 ० ८०० (7785, देखिये 
वही, ए० १-१० ; छ, पृ० २६०-७४ |६॥ ९० २०७-२१ । 


( श४८ ) 


नेठत्व किया और १११२ ई० के क्षगभग दूसरा आक्रमण उसने पूर्वी गंग राजा 
अनस्तवर्सन चोड़गंगा ( ल० १०७७-११४७ ई० ) के विरुद्ध अपने विश्वस्त सेनानी 
करुणाकर तोंडैमान के नेतृत्व में भेजा। इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि कुलोत्तं ग 
प्रथम का कोई अधिकार समुद्र पार के द्वीपों पर न था और उसके द्वाथ से गंगावाड़ी 
अथवा दक्षिण मैसूर भी उसके शासन काल के अन्त में निकल गया। गंगवाड़ी 
सम्बन्धी हानि द्ोयसल-नरेश विट्टिंग विष्णुवर्धन ( लगभग १११०-४० ई० ) जो 
विक्रमादित्य पष्ठम के चालुक्य आधिपत्य से प्रायः सबंया सरबतम्त्र हो गया था, के 
आक्रमणों का परिणाम था । 


बुलोत्तं ग॒ प्रथम ने राज्य-शासन की आन्तरिक व्यवस्था में कुछ सुधार 
किये | इनमें सबसे महत्वपूर्ं कर और आय के उद्देश्य से राज को सारी भूमि की 
माप थी। 


छुकोत्तूं ग प्रथम के शासन काल में धार्मिक और साहित्यिक कार्य भी काफी 

हुए। बह स्वर्य परम शेव था फिर भी उसने नेगापट्टम के बौद्ध चेत्यों को अनेक 

दान दिये, परंतु वैष्णव आचाये रामानुज के प्रति उसकी असहिष्णुता इस सीमा 

तक पहुँच गयो कि उस महात्मा को भोरंगम्‌ ( त्रिचनापल्ञी के पास ) छोड़कर 

बिष्टिग विधपुवधेन दोयसल की शरण मैसूर में लेनी पढ़ी । कुलोत्त ग अथम के शासन 
रचयिता जैगोंद्न और शिक्प्पधिकारम्‌ की टीका के प्रणेता अद्यिक्कुनल्शर 

विशेष उल्लेखनीय है । 


कुलोतु ग प्रथम के उत्तराधिकारी 


प्रायः आधी सदी के दीघे शासन के पश्चात्‌ ११२२ हैं०* के आसपास कुल्ो- 
सूंग मरा और उसका उत्तराधिकार ख्सके पुत्र विक्रम चोढ़ त्यागसमुद्र को मिल्रा जो 
पहले बेंगी का शासक रह चुका थ।। वह सम्भवतः वैष्णव था और लोगों का 
विश्वास है कि रामाठुज उसके शासन काल में मैसूर से चोड़ देश को लोट आये । 
विक्रम चोढ़ ( ल० १११८-३३ ई० )" और उसके क्रमिक उत्तराधिकारी कुलोतं ग 
द्वितीय ( ल० ११३३-४७ हूँ ० ), राजशाज द्वितीय ( ० ११४७-६२ ई० ) और राजा- 
घिराज द्वितीय ( ल८ ११६२-७८ ६० ) दुबल राजा थे और उनके शासन काल में 
चोड़ शक्ति अधोधः गिरतों गयी। द्वारसमुद्र के दोयसल अब्र दक्षिण भारत की 
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१. कुलोतुक्न प्रथम के शासन का सबसे पिछला शत बर्ष ५२ है। ]॥2 0०७5, 
छंड २, भांग १, पृ० ४६,६१। 
९, विक्रम चोड़ का राज्यारोहण १११८ ई० के जून के प्रायः इ्नन्त में हुआ 


(29. एा0., ७, पृ० ४- )। कुछ वर्ष तक संभवतः उसने अपने पिता के म्मिन्नित 
राज किया ( 776 (085, पृ० ६१ ) ७७४ 


( देह ) 


शजनाीति में समर शक्ति गिने जाने लगे थे और सिंइल, फेरल बया पांड्य राज्यों 
ने भी चोढ़ आधिपत्य से स्वयंत्र हो आने के प्रयत्न किये | चोड़ शक्ति इतनी दुबेतल 
हो गयी थी कि सिंदक्षराज ने सिंहासन के एक दावेदार की ओर से पांड्य राज- 
कार्यों में. दस्तक्षेप करने तक का साहस किया । परन्तु अंततः राजाधिराज द्वितीय 
उसका समथ प्रतियाद कर अपने संरक्षित को पांड्य सिंहासन पर बिठाने में सफल 
हुआ। अगले राजा कुलोतु ग तृतीय (ल० ११७८-१२१६ ई० )* को भी पांड्य राज्य 
के आंतरिक उपदरषों में फेंलना पढ़ा और इस बास का प्रमाण है कि मतुरा पहुँच 
कर उसने अंतरोप की ओर बढ़ते हुए सिंदली आक्रमणों को व्यर्थ करके क्नौटा 
दिया । परंतु इन छोटी-मोटी सफल्ताओं क॑ वाबजूद भो चोड़ उत्कर्षे के दिन समाप्त 
हो चले थे। कुलोत्तग ढतोय के पुत्र और उत्तराधिकारी राजराज ठृतीय ( ल० 
१२१६-४२ ई० ) के शासन काल में स्वयं तंजोर को मारपमंन्‌ सुंदर पांड्य प्रथम 
( क्ष० १२१६-३८ ई० ) ने लूटा और राजराज की स्थिति इतनी भयावह हो उठी कि 
उसे वीर-बल्लाल द्वितीय अथवा नरसिंह द्वितीय होयसल्ञ ( राज्यारोहण १२१५ ६० ) 
को सहायता और बंधन से मुक्त कराने के लिए शीघ्र आने की प्रार्थना करनी पढ़ी | 
इस काल पक्षव जाति का राजा कोप्पेरुजिंग भी सेन्द्मंगलं ( दक्षिण अकोट जिला ) 
में प्रबल्त दो उठा ओर उसने भी, कद्दा जाता है, राजराज तृतीय को बंदी कर 
लिया । होयसक्ष राज ने फिर सद्दायता की और कोप्यरुजिंग को परास्त कर राजराज 
को मुक्त किया । इस प्रकार चोड़ों फी राज्य-लदमी अत्यंत चंचल दो उठी थी और 
जब राजराज ठृताय तथा राजेन्द्र ठ॒तीय में १२४६ ई० में गृदकलह शुरू हुआ तब 
ओोजरबी गणपति ( लगभग ११६६-१२६१ ई० ) के नेठत्व में द्वारसमुद्र के होयसलों, 
बरगल्ष के काकृतीयों तथा मदुरा के पांड्यों ने पतनोन्मुख 'चोड़ राज्य के अनेक 
प्रदेशों को छीन लिया। वस्तुतः राजेन्द्र हतोय ( जिसने पहले अपने प्रतिस्पर्धी 
राजराज ठृतीय के साथ १२४३ ६ई० से १२५२ तक सम्मिलित शासन किया और 
पश्चात्‌ १९६७ ६० तक स्वतंत्र शासन किया ) के समय में दी जटावंन्‌ सुंदर पांड्य 
( ० १२५१-७२ ई० ) ने चोढ़ों को शेष शक्ति पर मरणान्तक चोट की । उसने 
चोढ़ देश को रौंद डाला और काख़ी पर अधिकार कर ल्िया। उसने अपने 
समकालीन राजाओं को संत्रस्त कर दिया और अपने अभिनव उत्ऊष के अनुरूप 
महाराजाधिराज का विरुद्‌ धारण किया। राजेंद्र हुतीय शाब्य की बिगढ़ती हुई 
हाक्षत का सम्दाल न सका, और १२६७ ई० तक आंतरिक दुशध्येबस्था तथा पांख्यों 
ओर अन्य शक्तियों के अभ्युदय के कारण उसका सान्नाज्य बिखर चला और चोड़ 
अंधकार में विलुप्त हो गये । 





१. 589. प70., ८, पु० २६९० । कीज़हान॑ का कहना है कि कुछोसृग तृतीय का 
शासन “११७८ ६० में ( ज्गभग ) ६ ढठीं और ८ वीं बुल्लाई के बीच और राजराण तृतीय 
का १२१६ हं० में (श्गमग ) २७ जून और १० जुझाई के शोच हुआ”। 


( ३४० ) 
चोड़ शासन' 
राजा और उसके कर्मचारी 


चोड़ अभिक्ेखों से प्रमाणित है कि चोड़ों का शासन सुव्यपत्यिव भोर 
शक्तिमान्‌ था। सन्नाद्‌ शासन-यंत्र का हृदय था। बह अपने कठिन उत्तरदायित्व 
के कतेव्यों को अपने अध्यवसाय ओर मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों की सलाइ 
से पाक्तन करता था। उसकी मोखिक आशज्ञायें ( दिरुवाक्य-फेल्मी ) राजकीय 
निजी मंत्री ( श्राश्वेट सेक्रेटरी ) लिख लिया करता था। राजराज प्रथम और 
उसके पुत्र के समय में प्रधान सेक्नटरी ( औलेनायक ) और एक अन्य अधिकारी 
( पेरंदरम्‌ ) को काय-प्रेषक-क्क (विडेयाधिकारी ) द्वारा उचित पर्ष को 
सम्पादनाथ भेजने के पूर्व राजकीय आश्लाओं पर अपनी अनुमति दैनी पड़ती थी । 
अंत में स्थानीय शासक इन आज्ञाओं की समीक्षा करते थे झर तब रजिस्टर 
पर दर्ज दो जाने के बाद वे रिकाड के दफ्तर में सुरक्षित कर ह्ली जावो थीं | 


प्रादेशिक विमाजन 


राज्य अथवा राष्ट्र अनेक मंडलों में विभक्त भा। जिलमें से प्रत्येक के शाप्षस 
के लिए एक शासक नियुक्त था। इन प्रांतों के शासक बहुधा राजकुमार अगवा 
अभिजातकुक्षीय दोते ये। इनमें से झुक प्रांव चोड़ सम्नाटों हारा विजित प्रवेश 
भी थे। इनके अतिरिक्त सामंत राजाओं के राज्य थे जो कंद्रीय शक्ति को कर देते 
थे और आवश्यकता होने पर सेना आदि से सहायता करते थे। प्रांत कोट्टम्‌ 
अथवा वलनाडुओं में विभक्त थे, और शासन के अन्य भाग कमरा: नाहु ( जिले ), 
कुरम्‌ ( मामों के समूह ) झौर भामम्‌ ये । 


समापें 


इस बात के पयांप्त प्रसाण हैं कि चोड़ उत्कर्ष काक्ष में इन भूभागों का शासन 
इनकी अपनी जनसत्ताक सभायें करती थीं। पहली सभा सम्पूर्ण मंडल की जनता 
की थी ओर उसका उल्लेख इसके शासनांतगेत प्रांत के कर को छूट के सम्बन्ध 
में हुआ है' । इसके अतिरिक्त अमिलेखों में नाइु ( जिला ) को जनता को 'साहर' 
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प्रो० नीक्षकपठ शाज्री का 5(00465 ॥ 0८०७ मांडणर ब्यत 407रपरांड/१धंणा; 


ए० ७३-१६२; ]6 (0]95, खंड २, भाग १, प्ृ० २१००४६२) इन अंथों के 
मुमाों को मैंने अंगीकृत किया है।... 0४७५ 


२: देलिये 57008 ॥ (०७ घा॥0979 20१ 8 वीफग्रा#ाब(णा, ९० ७६ | 


( रेश१ ) 


नाम की सभा तथा “जगरम्‌ के व्यापारिक वर्गों की नगरत्तार नामक सभा” के भी 
उल्लेख मिलते हैं। नाएर और नगरतार संभवतः क्रमशः जनपद और पौर हैं। 
अभाग्यवश इनके विधान तथा कारयक्रम का हमें विस्टृत क्ञान नहीं। इनके 
अतिरिक्त श्रेणी और पूण तथा इस श्रकार के अन्य जनसक्ताक संगठनों द्वारा 
भी स्थायी शासन-यवस्था को सद्यायता मिलती थी। श्रेणी और पूण आदि इस 
प्रकार की संस्थायें थीं जिनके एक दी शिल्प के शिल्पी सदस्य होते थे! । गाँव की 
सभायें ऊर कहलाती थीं। ऊर स्थानीय निवासियों के असंगठित सम्मेलन 
थे जो आवश्यक्रतावश हुआ भरते थे। तदनन्तर आहायणों के गाँव ( अहादेबों ) 
की सभा अथवा महासभा थी जिसेके सम्बन्ध में हमारे पास पयोप्त सामग्री है। 
अभिलेखों ( विशेषकर उत्तरमेरूर के--मद्रास से प्रायः ५० मोल दक्षिण-पश्चिम ) से 
ज्ञात दोता है कि गाँव को ये सभायें साम्राज्य अधिकारियों के तत्वावधान में जनपद्‌ 
के प्रबंध में प्रायः स्वतंत्र थीं और उन्हें उस संबंध में पूरी शक्ति प्राप्त थी। ये 
ही गाँव की भूमि की स्वामिनी थीं और जुती अथवा परती दोनों प्रकार की 
भूमि उनके अनुशासन में थी। चूँकि कृषि उनका मुख्य कर्म था इस कारण दे 
जंगल को काटकर नयी भूमि प्रस्तुत करतीं और कृषकों को अनेक प्रकार से रक्षा 
करती थीं। वे भूमि से लगान एकत्र करतीं और लगान न मिलने पर उस पर 
अधिकार कर लेती । परंतु फिर भी परम्परागत करों को वसूल करने में के सस्ती 
का व्यवहार नदीं करती थीं। अनेक बार केन्द्रीय शासन अथवा उसके स्थानीय 
प्रतिनिधि को बिना आवेदन किये सभा धर्म के अर्थ भूमि बेच देती अववा 
अलग कर देती थी। इसके अतिरिक्त धार्मिक 'ट्रस्ट' के रूप में वह भूमि अथवा 
द्रव्य का दान भी स्वीकार करतो थी। सभा का कतेव्य माँव के सदाचरण को 
सेभालना भी था। उसे न्याय ओर दंड का कुछ अधिकार भी भ्राप्त था। मठों के 
ज़रिये सभा गाँव फे बच्चों को संक्षत और तामिल भाषाओं में शिक्षा देतो थी । 
सभा के सदस्यों की संख्या ठीक-ठोक ज्ञात नहीं; सम्भवतः वह गाँव के महत्व तथा 
उसके ज्षेत्रफत्त पर निर्भर करती थी। सभा को बैठक मन्दिर अथवा नगर के दाल 
( जहाँ सम्भष था ) अथवा इमली या अन्य किसी तृश्ष के नीचे हुआ करतो थीं । 
सामूदिक कार्य के विविध प्रसंगों के सम्पादन के लिए सभा की अनेक समितियाँ 
थीं। इस प्रकार पंचवार वारियम्‌ नाम की समिति साधारण प्रबंध करती और ऐरि 
वारियम नाम को समिति तालाबों का और पोण वारियम नाम को समिति स्वर का 
प्रबन्ध करती थी। इसो प्रकार उद्यानों, खेतों, मन्दिरों, दानों, न्याय आदि के लिये 
भी अपनो-अपनो समितियाँ थीं। इन समितियों के निधोचन सम्बन्धी नियम भी 
घने हुए थे । प्रत्येक प्राम 'कुटुम्त्ों में बैंटा था और निषोचन के लिए खड़े होने की 
विशेष योग्यतायें भ्रथवा अयोग्यतायें आयु, शिक्षा, आचार, रहने के तरीके, सम्बन्ध, 
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( रेश२ ) 


सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर करते ये | सदस्य एक बष के लिए हो निर्वाचित 
होता था। निर्वाचन की शैली बढ़ी सख्त थी । पहले सब उस्मेदवारों के नाम के 
टिक्वट एक बर्तन में डालकर खूब मिला लिए जाते, फिर एक-एक कर उनको एक 
खड़का निकाल्नता जाता, फिर पुरोहित-संयोजक सफलताओं की घोषणा करता । 
यदि कभी किसी समिति का सदस्य किसी दंढनीय अपराध का अपराधी होता 
तो उसे मट समिति से अलग कर दिया जाता। प्रत्येक सदस्य से आशा को 
जाती थी कि वह ईमानदार हो और अपने आचरण से दूसरों के लिए आदशो 
उपस्थित करे | आय-ज्यय का हिसाब अत्यन्त सावधानी से रखा जाता था और 
उसकी नियत समय पर गणक जाँच करते थे । किसी प्रकार को असावधानी इस 
संबंध में रम्य न थी ओर गबन तथा बेईमानी का दंड कठोर था।" 


भूमि का भाप 


समय-समय पर राज्य को ओर से भूमि का माप हुआ करता था। यह माप 
छोटे से छोटे अंश से भी सही उतरता था झौर सारी काश्तों तथा खेतों का रिकर्ड 
रखा जाता था। चोड़ शासन के पूर्वकाल में १६ और १८ बित्तों के लट्टे माप के 
फाम लाये जाते थे परंतु बाद में ये लड्ट कलोत्तग प्रथम के चरण मान से नियत 
कर लिये गये | 


आयम! के साधन 
शज्य की आय प्रमुखतः खेतों के लगान से थी जिसको दर उपज का छठा 
, भाग था। मान साधारणतः यही था यद्यपि भूमि के गुण, दोष अथवा सिंचाई के 
साधनों के भाव और अभाव के अनुसार उस दर में अंतर पड़ता रहता था ।* 
सलाब अथवा दुमिक्ष पड़ने पर लगान में छूट दी जाती थी। राजकीय लगान प्राम 
सभाएं एकत्र करतों और उसे द्रव्य अथवा सिक्का दोनों रूप में राज्य को प्रदान 
करती। अम्न का सान तब एक कलम्‌ (प्रायः तीन सन ) था और अचलित सोने 
का सिक्का कशु कहलाता था। एक अभिलेख में अनेक व्यवसायों के ऊपर लगने 
वाले करों का परिगणन है; उदाहरणतः कर, करघों ( तरि इरिय ), कोल्हुओं 
( शेक्षकेरयी ), व्यापार ( सेट्टिरयी ), सुनारों ( तत्तारपाट्म ), पशुओं, वालाबों, 
नदियों ( ओलक्हुनीर पाट्टमू), नमक ( उष्पायम ), चुंगी ( ब्ि आयम्‌ ), बाटों 
( इड़ बरि ), बाजारों ( अंगाड़ि पाइ्म ) आदि पर लगाते थे। इनके अतिरिक्त 
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है. राज्य की आय बढ़ाने के लि 
ब्ोक। ए. बन और परती भूमि निरन्तर जोत में लायी 


( रेश३ ) 


जाय के ओर भी जरिये ये, जिनका अं स्पष्ट नहों।" इससे बिदित दोता है कि 
अपने खज़ाने ( तालम्‌ ) को भरने के लिए राज्य सब संभाव्य साथनों को टटो- 
क्ता था । 


ण्यय 


व्यय के साधन निम्नलिखित थे: राज-प्रासाद, नागरिक और सैन्य-शासन, 
नगर-नि्मोण ( सदाहरणवः गंग इकोण्डचोड़पुरम ), मंदिर और पथ-निर्माण, 
तिंचाई की नदहरों तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण के काम । 


सेना 


योड़ सम्नाटों की सेना अत्यन्त सुब्यवस्थित थो और उनकी पोत सेना भी 
शक्तिमान थी जैसा राजराज प्रथम और राजेन्द्र प्रथम की अपने पढ़ोसी शक्तियों 
तथा हिन्द महासागर और मलय देश के द्वीपों की विजयों से प्रमाणित है। चोड़ 
सेना अखों तथा आरोही और अनारोही की दृष्टि से अनेक भागों में विभाजित थी। 
इस प्रकार उनकी सेना में एक रकन्ध “युने हुए धनुधरों का समूह ( विज्लिगढ़ ),” 
दूसरा शरीर-रक्षक पदाति ( बड़पेर केक्कोल्र ), तीसरा “दक्षिणपाश्व के पदाति 
( बलंग के वेलक्कारर )”, चौथा “चुने हुए अश्वारोद्दी” ( कुविरे व्येवगर ), पाँचवा 
गज दल ( आनैयाट्कल, कुंजिर मज्लर ), आदि थे। सेना कडगम नाम की अनेक 
छावनियों में रक्खी जाती थी जहाँ उनको सुव्यवस्थित सैन्य-शिक्षा दी जाती थी । 
कुछ सेनापति आह्यण थे जिनको अश्लाधिराज कहते थे । 


थोड़ों के निर्माल-कार्य 


(१) सिंचाई के कार्य--प्ञवों की दी माँति चोड़ों ने भी सिंचाई के 
आयोजन किये थे | कुए ओर तालाब खुदाने के अतिरिक्त उन्होने कावेरी तथा अन्य 
नदियों के प्रवाह को रोकऋर पत्थर से बँघे अनेक 'डेम” ( जलराशि--मोल ) 
बनवाये ।' ओर उनमें से सुविस्टत भूखंडों को सिंचाई के लिए नहरें निकलवार्यी । 
इस प्रकार का एक अदभुत रृत्य राजेन्द्र प्रथम के शासन-काल का है। उसने अपनी 
राजधानी गंगेकॉंडोड़पुरम्‌ के समीप द्वी एक सुविस्दृत कोल खोदबाकर उसे 
फोलेरन और वेज्ञार नदियों के जल से भरवा दिया। इसका बाँध सोलह मील लंबा 
था ओर इसमें प्रस्तर-प्रणालिकाएँ और नहरें काट कर निकाली गई थीं। दरिद्र 
कृषकों का इस जलराशि से कितना लाभ हुआ होगा । 


3. 4 


सडक 
(२) चोड़ों ने प्रशस्त राजपथ भी निर्मित किए। व्यापार के यातायात में 
१. डा० झायंगर का ठ]0ंशा [छ्ता0, प० १८० | 


( दृश्छट ) 


इनसे बढ़ी सद्दायता मिली । आक्रमणों के समय भोड़ सेनाओं की यति को इन 
सड़कों से दत्परता प्राप्त होती होगी। विशेष राजमार्गों पर थोड़ी-थोढ़ी दूर पर सेना 
की टुकढ़ियाँ नियुक्त थीं और नदियों पर घाट उतरने का प्रबंध था। 


नगर और मन्दिर आदि 


(३) चोढ़ राजाओं ने नगरों का निर्माण किया ओर उन्हें मंदिरों तथा 
प्रासादों से झलंछत किया । मंदिर तात्कालिक माम ओर नागरिक जीषन के केन्द्र 
ये । वहाँ जनंता को आध्यात्मिक शांति मिलती थी और सदा ध पाठ होता 

रहता था । मंदिर ही वेद, पुराण, रामायण-मदहाभारत, घमशाल, , व्याकरण 
ओर अन्य 3, के शिक्षण-कंद्र थे। वहाँ राजा और श्रीमान्‌ विविध धार्मिक 
अनुष्ठान करते और दरिद्रों को दान देते थे। त्यौद्दारों तथा उत्सवों पर मंदिरों में ही 
नाटक खेले जाते थे और जनता सृत्य-गान से अपना मनोरंजन करती थी। 


कला 


घोड़ मंदिरों की विशेषता उनके विमानों तथा प्रांगणों में है। पश्चातकालीन 
इषिड़ मंदिरों के शिखरस्तम्भ तो छोटे द्वोते हैं. परंतु उनके “गोपुस्म! ( द्वार ) पर 
प्रमूत अलंकरण द्वोता है। ये गोपुरम्‌ दूर से ही दिखाई पढ़ते हैं। राजराज प्रथम 
का बनवाया तंजोर के विशाल राजराजेश्वर नामक शिवमंदिर का विमान पर फीट 
के बततुल्ञाधार पर खढ़ा १३ क्रमिक कोष्ट अकोष्टों में विभक्त प्रायः १६० फीट ऊँचा है । 
उसका शिखर २५ फीट ऊँचे पत्थर का एक साबृत खण्ड है जिसका वजन प्रायः 
८० टन है । इस भारी प्रस्तर को शिखर तक पहुँचाने में कितने श्रम और कितनी 
बास्तु-बुद्धि की आवश्यकता पढ़ी होगी! संजोर में ही सुब्रद्मण्य का मन्दिर भी 
सुंदर भर विशाल है। इसका निर्माण दसवीं अथवा ग्यारहवीं सदी ई० में हुआ 
था। राजराज प्रथम के पराक्रमी पुत्र ओर उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने भी 
इसी प्रकार अपनो राजवानी गंगेकोंड-चोइपुरम्‌ ( त्रिचिनापलो जिल्ला ) में इसी 
प्रकार एक विशाल मन्दिर बनवाया । इसका विशाल लिज्ञम और अदुभुत उत्खचन 
कार्य विशेष दर्शनीय हैं। चोड़ों ने तक्षण-शिल्प को प्रोत्साहन दिया ओर उनके 
समय को धातु तथा पत्थर को मूर्तियोँ भदुभुत शक्ति और सजोबता प्रस्तुत करती 
हैं। तंजोर और काइदस्ति के रा मा में राजद्म्पति की सुन्दर मूर्तियाँ-- 
जदाहर्णतः, राजराज्ञ प्रथम ओर उसको महिषी लोकमहादेवी त£ 
ओर उसकी रानी चोड़ महादेंबी की--हैं | जज 


ही 


घम 
जैसा अन्यत्र थताया जा चुका है, चोढ़ सम्राट शिव के उपासक' थे परन्तु 


१. इस भ्रकार तिरवाइुतुरे अभिलेख ( १६२४ का ११० ) में परकेशरी करिकाल 
जोड़ द्वारा कावेरी के तट को ऊँचा करने का ठल्लेल है । 


( देश ) 


ये अन्य सम्प्रदायों के प्रति स्बथा सहिषु ये। राज-राज प्रथम ने, जो स्वय 
परम शेव था, बिष्तु मन्द्रि चनवाये और तेगापटम के बौद्ध विद्वार को प्रमूत दान 
विया' ! जैन भी चोड़ों की सुरक्षा में अपने धर्म का शांतिपूवक सेवन और प्रचार 
करते रहे। शेष कुलोस ग प्रथम ने भो एक बौद्ध बिद्ार को प्राम-दान किया 
यद्यपि वेष्णव संत रामानुज के प्रति निशवय उसने कठोरता का व्यवद्दार किया। 
परिणामतः रामानुज को भ्रीरंगम छोड़ मेसूर जाना पढ़ा परंतु कुलोत्तुक्न के पुत्र 
विक्रम चोड़ के समय में जब धार्मिक नीति फिर सहिष्णु हो गई, रामानुज स्वदेश 
लौटे। इस प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता निःसंदेह असाधारण थी और 
साधारणतया वैष्णव अलवर तथा शेष नयन्मर अपने सिद्धांतों को ध्याख्या तथा 
प्रचार में सबंथा स्वतंत्र थे । इसके अतिरिक्त यह भी मदत्व की बात है कि संगम- 
काल के काव्यों को छोड़ अन्यत्र चोढ़ राजाओं द्वारा अनुष्ठित वैदिक यह्ोों का 
उल्लेख बहुत कम है। राजाधिराज के अभिलेखों में अश्वमेध का एकमात्र संकेत 
है। संभवतः यहां से अधिक दान का महत्व समझा जाता था । आह्यणों को प्रभूत 
दान दिया जाता था और सन्दिरों के व्यय का अधिकाधिक प्रबंध होता था। 


प्रकरण ४ 


म॒दुरा के पाण्ठ्य' 


आरम्भ 


पाण्ड्य शब्दार्थ की पहेली सुलकानी अत्यंत कठिन है। जनभ्ुतियाँ इस 
संबंध में पररपर विरुद्ध हैं। कुछ के अनुसार पाण्ड्य उस कोरके के तीन भाइयों 
के बंशज थे जिन्होंने क्रशः पाण्डथ, चोड़ और घेर राज्य स्थापित किये। दूसरी 
अलजुश्र॒तियों से उनका संबंध पाएडवों अथवा चंद्रमा से स्थापित होता है। क्‍या इन 
प्रगट विरोधी कहानियों का यदद अर्थ तो नहीं है कि यद्यपि पाण्डथ द्रविड़ जाति के 
थे, आयोँ द्वारा दक्षिण भारत में उत्तरी धर्म ओर संस्थाओं की प्रतिष्ठा दो जाने पर 
उन्होंने महाभारत के बीरों से श्रपना संबंध जोड़ना चाहा ? 





१. शराज-राज और राजेस्र प्रथम के अमिल्षेखों में उल्छिखित शिव फे ईशान, शर्व- 


शिव आदि नाम, जैसा प्रोफेसर नीखकश्ठ शास्त्री ने दर्शाया है ( 4]0 (088, खण्ड २, 
माग १, प० २२१ ), “शैव सम्प्रदाय का उत्तर-मारतीय संपक” प्रमाणित करते हैं। 


२. देखिए नीलकण्ठ शाज्री का 706 रिथ्वा0एए७॥ फग।ह8007 ( छन्‍्डन, 
१६२६ )। पुस्तक मुझे बड़ी उपादेय क्वगी। पारक्य राजाओं की तिथियों के सम्बन्ध में 
देलिए, 7:9. 70., ७, पृ० १०-१७ ; ८५ प० २७४८३ ; ६ ए० २२२-२६। 


( ३४५६ ) 


वाणल्य भूमि 


पाथ्ड्यों ने भारतीय अंतरीप के सुदूर दक्षिण के पूर्वी तट भाग पर राज 
किया । निःसंदेह उसकी सीमा राजा के प्रबल अयता दुबंल होने के अनुकूल बढ़ती- 
घटती रही | साधारणतः पाण्डय देश में मदुरा, रम्नाद और टिक्नवली के जिले 
शामिल थे। इनकी राजघानो मधुरा ( मदुरा ) “दक्षिण की मथुरा थी और ताप्नपर्णी 
नदी के मुहाने पर कोरके (टिन्लेवली जिला ) आरम्भिक काल में उनका मुख्य 
व्यापारिक बंदर था। पश्यात्‌ प्राकृतिक तट निर्माण के फलस्वरूप धीरे-धीरे इसका 
हास दो गया और नदी के उतार की ओर थोड़ी दूर पर कायल का नगर फिर 
उनके व्यापार का कंद्र बना | 


प्रारम्भिक इचान्त 


पाण्ड्य राज्य अत्यंत प्राचीन था। कात्याबन ( हू० चतुर्थ शवी ई० पू० ) ने 
पाणिनि की अ्रष्टाभ्यायी पर अपनी टीका में संभवत: उसका उल्लेख किया है और 
वाल्मीकीय रामायण में भो पाण्ड्य राजधानी की सम्पक्ति का वर्णन मिलता है| 
महावंश के एक संदिग्ध स्थल के अनुसार सिंहल के राजकुमार विजय ने एक 
पारडय राजकुमारी के साथ बुद्ध के परिनिव्यान के शीघ्र दी पश्चात्‌ बिवाह किया। 
इसके अतिरिक्त कोटिल्य के अथेशाक्ष' में भी पारड्यकावट ( पाण्डय देश में 
एक पर्व) में मिलनेवाले प्रा्डयकाबटक नामक एक विशेष प्रकार के भोती 
का उल्लेख मिलता है। और मेगस्थनोज़ अपनी इण्डिफ्रा में पाण्ड्यों के संबंध 
में कुछ विचित्र सामग्री प्रस्तुत करता है। उसका वक्तव्य दे कि पाण्डयन जाति 
का शासन नारियाँ करतो थों' और छः: बष को आयु में ही वे संतान उत्पन्न 
करती थीं' । तदनन्तर यदद कहता है कि हिरेक्लीज की पण्डाश्या नाम की एक हो 
कन्या थी और जिस स्थान में वह उत्पन्न हुई थी और जिसका राज्य उसके पिता 
ने उसको दिया वह उसके नामानुसार पण्डाइया कहलाया, और उस कन्या ने 
अपने पिता से ५०० हाथी, ४००० घुढ़सबार और प्रायः १३०००० पदाति सेना 
श्राप्त की । मेगस्थनीज् के प्रमाण का मूल्य चादे जो हो, अशोक के द्वितीय और 
श्रभोदश शिलालेखों में पाण्ड्यों का उल्लेख उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा के 
बाहर स्वतंत्र जाति के रूप में हुआ। फिर हाथीगुम्फा के अभिल्लेख ( पंक्ति १३ ) 











ननननत+.._ वन >> 


१, ४707923॥95092, खड १, श्रष्याय ११ ; अंग्रेजी अनुवाद, तृतीय सं«० 
(१६२६ ), १० ७६। 


२. ४९९7, 4॥लंरा। [709 25 0९52779९6 9ए 2९६०७४(॥९- 
765 20वे 5779॥ ( १६२६), ५६, व, ० १६१ । 


३. वही, ६१, १० ११५ | वह सबंधा अग्राह्म है। 
४. वही, एरियन, ८, पृ० २०६ | 


( ३४५७ ) 


मैं लिखा है कि कलिंग के खारवेल ने पाण्ड्थराज को जीतकर उससे ““ोड़े, 
हाथी, रत्न, लाल, और अप्ष॑ंख्य मोती” लिए। स्ट्रेबो के बृत्तान्च में मी एक पांड्य 
राजा के श्रति संकेत है' । स्ट्रेबो लिखता है कि “पेंडियन राजा” ने मद्ान्‌ 
रोमन सम्राद्‌ आगस्टस्‌ सीजर के पास ल्गमग २० ई० पूर्व में दूत भेजे। 
पेरिप्कलस और टालेमी की जोगरफी ( (०९००४:०४७॥७ ) में पढिंनोई, उनकी राजधानी 
मदौरा (मदुरा) और उनके झनेक अन्य नगरों तथा व्यापारिक केन्द्रों का उल्लेख दै। 


अन्धकार युग 


सातवीं सदी ई० तक की पांड्य राज्य सन्बंधी ऐतिहासिक सामप्री अत्यंत 
न्यून है। शिलप्पद्कारस, मणिसेकलइ ओर अन्य संग्रहों फे संगम साहित्य में, जो 
४३० संवत्‌ को प्रारम्भिक सदियों” में रक्खा जाता है, निश्चय राजाओं के कुछ नाम 
मिलते हैं परंतु तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन करने के कारण 
इन राजाओं के तिथिक्रम तथा वीर छत्यों के सम्बंध में वे प्रायः मूक हैं । इन राजाओं 
में से एक नेडुनजेलियन ने तलेयालंगानम्‌ ( तंजोर जिले में वर्तमान तले-आत्म- 
काडु ) नामक स्थान पर शत्रुओं के शक्तिमान संघ को परास्त कर कुल की प्रतिष्ठा 
बढ़ाई । संगम काल के घाद को तोन चार शताब्दियाँ पूर्णतः अन्धकार में हैं। संभ- 
बतः पल्लवों के उत्कर्ष के कारण पांड्यों की ज्योति मलिन पढ़ गयो; छठी सदी ई० 
में स्‍नके देश पर कड़ओं ने अधिकार कर लिया' । परंतु आक्रमक पराजित हुए और 
छटी सदी ई० के अन्त अथवा सातवीं के आरम्भ में कंडग्गोन ने उन्हें देश से बाहर 
फर पांड्य शक्ति को पुनरुण्जीवित किया। 
उत्कर्ष का काल 
इस प्रकार कंडुग्गोन ने उस काल का आरम्भ किया जिसे “प्रथम साम्राज्य 
युग” कहते हैं। अभाग्यवश हमें इस राजा के विषय में विशेष ज्ञान नहीं परंतु इस 
बात के प्रमाण हैं कि उसने अथवा उसके पुत्र मारवर्मन्‌ अवनिशूलामणि का उस 
सिंह-विध्णु से संघर्ष हुआ जो पल्ञव शक्ति की इसी काल नींब ढाल रद्दा था। दूसरा 
प्रबल पांड्य राजा अरिकेशरों मारबमन्‌_ ( सातवों सदी ई० के बीच के क्गभग ) 
था जो नेडुमरन्‌ अथवा जनभश्रुतियों का कुम्‌ पाण्य माना जाता है। आरम्स में 
यह नुपति जैन था परंतु संत तिरुक्षान सम्बंद्र के प्रभाव से परम शव द्वो गया 
था। अरिंकेशरी मार्‌ब॒मंन्‌ और उसके उत्तराधिकारियों, कोबड्थन रणुधीर ( ल० 
सातवीं सदी ई० के अन्त अथवा आठवों के आरम्भ में ), मारबसंन्‌ राजसिंद प्रथम 
बरगणश प्रथम ( द० ७६४५-८१४५ ई० ), के समय में चोड़ों, केरक्ञों 


जि .3ब तन ७ज++ “+++* 


१. खंड १५, अध्याय ४, पु० ७३। 
२. ॥96 एका0तेए०० ६8007, १० ४त४६५ नोद १।' 


( शेश८ ) 


ओर अन्य पढ़ोसियों की शक्ति दबने से पांड्य राज्य का चतुर्दिक्‌ प्रसार होता रहा । 
इन राजाओं में से पिछले दोनों ने नंदिवमनपत्नवमल्ल के बिरुद्ध संभवतः सफलता 
पूर्वक युद्ध किये | तदनंतर नेडुनजडयन ने कोंगु देश ( बरतमान कोयम्बदूर और 
सालम जिले ) सम्बंधी पिता की बिजय पूरी की ओर वेनाड ( वृक्षिण ट्रावनकोर ) 
को अपने राज्य में मिला लिया । उसके पुत्र और उत्तराधिकारी भ्री-सार-भ्री-पल्लभ 
( ज्ञ्० ८५९५-६२ ई० ) ने सिंहल के राजा" को परास्त कर और कुडमुकु ( कुम्भ- 
कोनम्‌ ) में पक्चवों, गंगों तथा चोड़ों के संघ को तोड़ कर ख्याति प्राप्त की | परंतु 
पल्चयों के साथ संघ उस अपराजितवर्मन्‌ के समय तक चलता रहा जिसने गंग- 
राज प्ृथ्वीपति प्रथम और संभवतः भ्राद्त्य प्रथम चोड़ की सहायता से 7८० ई० 
के लगभग कुम्बकोनम्‌ के निकट श्री-पुरम्बीयम्‌ ( तिरुप्पुरम्बियम ) के युद्ध में पाणडय 
पति वरगुणवर्मन्‌ अथवा बरगुण द्वितीय पर पूर्णतः विजय प्राप्त की। इस भारी 
चोट के अतिरिक्त पाण्ड्यों को चोड़ों के उत्कर्ष के कारण दक्षिण की उलको राज- 
नीतिक परिस्थिति में एक और विपत्ति का सामना करना पड़ा। कहा जाता है, कि 
भारबमंन्‌ राजसिंह द्वितीय ने सिंहल के राजा को सहायता से चोड़ों का दूमन करने 
के लिए परांतक प्रथम ( ल० ६०७-८३ ई० ) पर आक्रमण किया। परंतु परास्त 
होकर उसे प्रभूत हानि उठानी पड़ी । तब विजयी शझ्जु ने पास्ड्य भूमि पर अधिकार 
कर लिया ओर अपने इस स्मरणीय कृत्य के उपलक्ष्य में 'मदुरेकोन्ड' का विरुद्‌ 
धारण किया | मारवरमन्‌ राजसिंह द्वितीय सिंहल भाग गया और वहीं से अपना 
राज्य लौटने के प्रयत्न करता रहा जो स्वेथा निष्फ्ञ हुए । 


चोड़ आधिपत्य 


इस प्रकार पाण्ड्यराज अपनी स्वतंत्रता खो बैठा और उसे चोड़ आधिपत्य 
मे प्रायः £२० ई० से १३ वीं सदी के आरम्भ तक रहना पड़ा । यह सत्य है कि राज- 
कुल उन्मूलित न हो सका और समय-समय चोड़ों के आधिपत्य से स्वतंत्र दो जाने 
के प्रयत्न उसके बंशज करते रहे। तक्‍कोलम के युद्ध ( ६४४६ ई० ) ने, जिसमें कृष्ण 
ठतीय राष्ट्रकूट ने चोड़ों को भारी धक्का पहुँचाया था, एक अबसर दिया परंतु बीर- 
पाण्ड्य का उठता हुआ मस्तक कुचल दिया गया। विद्रोही राजा वंदी फरके मार डाला 
गया । इसी प्रकार राजराज प्रथम ( ल० ६८५-९०१४ ई० ) को भी अमरभुजंग का 
दमन कर पाणएडथ भूसि पर अधिकार करना पढ़ा। फिर भी परेशानी कम न हो 
सकी और परिणामतः राजेन्द्र प्रथम (ल० १०१४-४४ ६०) को अपने पुत्र जटावर्मन्‌ 
सुन्दर को चोढ़-पाण्ड्य उपाधि देकर वहाँ का शासक नियुक्त करना पड़ा । इस प्रकार 
पारड्य देश चोड़ साम्राज्य का प्रान्तमाश्र बन गया। परंतु इस सीधे अधिकार के 
बावजूद भी पासख्य चेरों ओर सिंद॒ल्ियों के साथ विद्रोह का कल्ढा उठाये रहे और 
चोढ़ राजाओं को उनको बार-बार परास्त करने को कठिनाई उठानी पढ़ी । राजा- 
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६. परतु सिंहद्धी अपने अमिलेखों में अपनी विजय घोषित करते हैं। है 


( रैश ) 


घिराज द्वितीय (ल० ११६२-७८ ६०) के समय तक तो चोड़ अधिकार इतना शिथिल 
पड़ गया कि सिंदल राजा ने पराक्रम और उसके पुत्र बीर के पक्ष में पाण्लय मामलों 
में हस्तच्ञोप करने का साहस तक किया । इसके विरुद्ध पाण्ठ्य सिंहासन के दूसरे 
दावेदार कुलशेखर के पक्त का समथन चोड़ अधिपति ने किया था। यद्यपि गद्दी चोड़ 
अ्रधिपति संरक्षित कुलशेखर को दी मिली तथापि इससे यह स्पष्टतः प्रदर्शित हो 
गया कि चोड़ दृक्षिण भारत की राजनीति के एकमान्न निर्माता न रहे । चोड़ शक्ति 
की अंतिम लपट तब दिखाई पड़ी जब कुलोत्तग ठृतीय ( ११७८-१२१६ ६० ) ने 
सिंहलियों को भगा कर भदुरा पर अधिकार कर लिया और कुलशेखर के उत्तरा 
घिकारी विक्रम पाण्ड्य की रक्षा की । इस घटना के पश्चात्‌ चोड़ तीघ्र गति से पतनो- 
न्मुख हुए और पाणड्यों ने धीरे-धीरे अपनी खोई शक्ति और प्रभाव फिर से पाया । 


समृद्धि का उत्तराल 


११६० ई० में जटाबमंन्‌ कुलशेम्वर के राज्यारोहण के साथ-साथ पाण्डयों 
के भाग्य फिरे। इस काल से उनके पुनरुज्जीवन का आरम्भ हुआ और प्रायः एक 
सदी उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में श्रपना दबदवा कायम रक्‍्खा। इस 
काल को “द्वितीय पाण्डय साम्राज्य का युग” कहते हैं। और इस सम्बंध में 
ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त दें; परंतु समान नामों के उल्लेख तथा अनेक राजाओं 
के राज्य के विविध प्रांतों पर समानकालिक शासन के कारण कुल तथा तिथि 
क्रम सम्बंधी अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी द्वोती हैं। कुछ विदेशी लेखकों ने तो 
परिणाम्तः यद्दाँ तक कह्दा है कि 'मालाबार के विस्तृत प्रांतः के “४ मुकुटधारी 
राजा” थे परंतु सम्मिलित शासन का यद्द सिद्धांत वास्तव में निराधार है क्योंकि 
ये राजा स्थानीय सामंत थे। और इसो हैसियत से अपने-अपने प्रांतों पर 
शासन करते थे 


जटावमन्‌ कुलशेखर के उत्तराधिकारी मारवमन्‌ झुंदर पाण्डय प्रथम 
( ल० १२१६-३८ ई० ) के शासन काल में चोड़ों को और पराभूत होना पढ़ा। 
इस राजा ने उनके राज्य को रद डाला और उनके नगरों तंजोर तथा उरैयुर को 
जूटकर जला डाला । फिर भी जान पड़ता है कि इन दोनों अवसरों पर नरसिंह 
द्विताय दोयसल के दस्तक्षप के कारण सारबमंन्‌ सुंदर पाण्ड्य प्रथम राज-राज 
तृतीय को सर्वेथा विनष्ट न कर सका। नरसिंह द्वितीय एक अभिलेख में “पाण्डय 
शक्ति नाशकतों तथा चोढ़ राज्य का प्रतिष्ठाता” कहां गया है। उसका यह सक्रिय 
हस्तक्षेप अनिवायं था और स्वयं वह श्रीरंगम्‌ तक जा पहुँचा था क्योंकि पाण्ड्यों 
की शक्ति की अभिवृद्धि का अर्थ दोयसल शक्ति का हास भी था। 
मारवमन्‌ सुंदर पाण्डय हितीय ( ल० १२३८-४१ ६० ) के समय ओड़-पास्ड्य- 
होयसल्ञ सम्बन्ध प्रायः पूरवेबत्‌ं बना रहा । दूसरा न्‍ृपतिं जटावमंन्‌ सुंदर पाणड्य 
(क० १२४१-७२ ई०) शक्तिमान्‌ व्यक्ति हुआ ओर उसने पाण्डथों की शक्ति को शिखर 


( ३१६० ) 


तक पहुँचा दिया। उसने अंततः दक्षिण में चोड़ों की सत्ता नष्ट कर दी। काश्ली 
पर अधिकार कर लिया ओर चेर देश, फांगु देश और सिंहल को जीता।_ इसके 
अतिरिक्त उसने वीर सोमेश्वर होयसल को भी उसके कन्ननूर-कोप्पम्‌ के दुग 
पर आक्रमण कर दंडित किया । उसने बारंगल के काकतीय गणपति (ल० ११६६- 
१२६१ ६०) और सेंद्मंगलम के पललब नरेश कोप्येहन्जिंग को भी परास्त 
किया । इस प्रकार इन बिजयों से जटावमन्‌ सुन्दर पाण्ड्य का शासन दक्षिण 
भारत के एक बड़े भाग पर उत्तर कुडपा ओर नीलोर तक स्थापित हो गया, 
ओर इस उत्कष क्रे उपलक्ष भें उसने 'भहाराजाधिराज-श्री परमेश्वर! का विरुद धारण 
किया ।* अपने युद्धों और शासन में .दीघे काल तक जटावमंन्‌ सुन्दर पाण्ड्य को 
जटावर्न्‌ बीर पाण्डय नाम के एक अन्य राजा का सहकार प्राप्त था; ओर 
१२६८ ई० से, अर्थात्‌ जटावर्सन्‌ सुन्दर पाण्डय की स॒त्यु के कुछ बर्ष पूर्व ही, मार- 
वर्मन्‌ कुलशेखर के शासन काल की गणना की जातो दे। इसी प्रकार मारवर्मन्‌ 
कुलशेखर के समय भी अन्य राजाओं के शासन का बृत्तांत मिलता है। इससे 
प्रभावित होकर विदेशी लेखकों ने इन राजाओं को एक दूसरे से स्वतन्त्र माना है 
परंतु जैसा ऊपर कहद्दा जा चुका दै, वे मदुरा के केन्द्रीय सांम्नाज्य शक्ति के वस्तुतः 
सामंत मात्र थे । सामंतीय शासन की यह पद्धति पाए्ड्य शासन को उल्लेखनीय 
आात है ओर इस पद्धति का अज्जीकरण राज्य के विस्तार के कारण हुआ । जटाबमंन्‌ 
सुंदर पांण्डयं को झृत्यु के पश्चात्‌ १२७१ ई० में मारवमंन्‌ कुलशेखर के हाथ में 
जब शक्ति आयी तब उसको विजय सम्बन्धी, विशेषकर मलयनादु (ट्रायनकोर देश/ 
ओर सिंदल में, कुछ सफतल्नता मिली। जयन्गोण्डशोलपुरम्‌ में उसने एक राज- 
प्रासाद भी बनवाया जिससे प्रमाणित दे कि चोड़ शक्ति अब तक विलुप्त हो गयी थी। 
१३ वीं सदी ( १२६३ ई० )-के अंत में वेनिस के यात्री मारकोपोलो ने दक्षिण का 
अमण किया और उसके वृत्तांत ने सजा, राजसभा और साधारण जनता के जीवन पर 
अच्छा प्रकाश डाला है। उसने वहाँ के एकत्रीभूत सम्पत्ति, मोती, और बहुमूल्य 
रत्नों, अन्य विलास-बरतुओं के भ्रमित व्यापार का भी वर्णन किया है। मारकोपोलो 
का बृत्तान्त अधिकांश में मुसज्षिम लेखक वस्साक़ के लेखों से अनुमोदित हो जाता 
है। वस्साफ़ के अनुसार 'मालाबार के राजा कलेस देब्र ने ४० वर्षों से अधिक 
ससृद्धि का जीवन व्यतीत किया |? कल्लेस देवर के अन्तिम दिन ( वह मारबमंन्‌ 
कुलशेखर माना गया दे ) अत्यन्त कष्टकर धीते। उसके अनौरस पुत्र बीर पाण्ड्य 
तथा औरस पुत्र सुन्दर के बीच गृहकलद छिड़ गया। दोनों अपने पिता के साथ 
१२६६ ६० और १३०३ ई० से शासन में सम्मिलित रदहे। कटद्दा जाता है कि 
सारबसंग्‌ कुल्शखर मार ढाला गया ओर सुंदर ने अलाउद्दीन खिक्षजी से सक्षायता 


खि७ऊनिनन-+5 


१. लिखा है कि अपने यशों के अनुष्ठान के समय जथपम॑न्‌ सुन्दर पाण्थय 
ने प्रभूत दान दिया और उसने चिदम्थरम तथा भीरकञ्ञम के मन्दिरों को अल्कृत किया तथा 
व्यय के अर्थ बहुत घन दिया। 


( ३६१ ) 


आँगी । सत्य चाहे जो हो, यह स्पष्ट है कि इन दोनों भाइयों का यह बुद्ध ] 
निर्भक सेनापति मलिक काफूर के लिए स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ | उसने १३ १० 
ई० सें सदुरा पर आक्रमण कर उसकी सारी सम्पति लूट लो । इस मुसल्तिम आक्रमण 
ने दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया पेंच पैदा कर दिया परन्तु स्थानीय दोनों 
पक्षों में से किसी को यह लाभभ्रद्‌ सिद्ध न हो सका। कुछ काक्ष तफ ओर वे अपना 
दुखद जीवन व्यतीत करते रहे । कुछ वर्ष बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरू खाँ के 
सेनापतित्व में एक और बड़ी सेना भेजी, ओऔर चेरराज रविवर्सन कुलशेखर तथा 
वारंगल के काकतीयों ने भी इस उल्लकी परिस्थिति से ल्ञाथ उठाकर अपना भक्षा 
किया । इस प्रकार चारों ओर से आक्रान्त होकर “द्वितीय पाण्ड्य साम्राज्य” बिखर 
गया, यद्यपि पांड्यकुल के वंशज बाद्‌ तक सुने जाते रहे। मदुरा के मुसलमान 
शासक ने १३३० ई० के लगभग दिल्लो से अपना सम्बंध विच्छेद कर लिया | परंतु 
उसकी स्वतंत्रता अल्पकालिक सिद्ध हुई और अंत में बिजयनगर के हिंदू सान्नाम्य 
ने दक्षिण में शक्ति श्रजित कर ली. | 


परिशिष्ट 


बुआन-च्यांग का शत्तान्त 

अथक चीनी यात्री युआन-च्वांग ने ६४० ई० में दक्षिण भारत कां भ्रमण 
किया था और उसने मो-लो-क्यू-च अथवा मलकूट (पाण्डथ देश) के सम्बंध में जो 
घत्तांत दिया है बह इस प्रफार हैः “जलवायु अत्यंत रष्ण है। मनुष्य कऋृष्णकाय 
हैं। अपनी प्रवृत्तियों में ने दृढ़ तथा रप्त हैं, तथा कुछ तो सद्धमें के उपासक हैं और 
दूसरे अन्य मतावलम्बी । वे विद्या का बहुत आदर नहीं करते बल्कि व्यापार का 
लोभ उन्हें अधिक है । उस देश में प्राचोन विद्दारों के अनेक खंडदर हैं जिनकी अब 
वीबारें दो बच रही हैं, और ब्रौद्ध घमोनुयायी थोड़े हैं। बह्दोँ सैकड़ों देव मंदिर हैं 
और बहुसंख्यक नि्रथ हैं?”।" इस प्रकार इस वृत्तांत से सात्थी सदी के मध्य में उस 
देश तथा बहाँ के अधिवासियों के आचरण तथा उनकी प्रवृश्चियों पर प्रकाश पढ़ता 
है। जान पड़ता है कि आहाण धर्म वहाँ उन्नत था जैनों की संख्या भी बढ़ी थी 
परंतु बौद्ध धर्म का हास हो गया था| 


प्रकरण ५ 
चेर राजकछ 
उनका सूश 


___ चेरक अथवा केरज्ष द्रषिद जाति के ये। उनका राज्य दृक्षिय भारत के दरन्परा- 
१. बीत, 80407 २९००७ ० ६४६ ज़ट5था। ज़णात, २, ९० २३१ । 


( है६२ ) 


शत शबज्यों में से एक था और उसका विस्तार घतमान मालाबार जिला तथा त्रावन- 
क्रोर और कोचीन रियासतों तक था । जब तब कोइ प्रदेश ( कोयम्बदूर ) का जिला 
और साल्ेस का दक्तिण भाग इसमें शामिल हो जाया करता था। चेर राज्य के 
पश्चिमी तट पर मुज़िरिश (पेरियर नदी के मुद्दाने पर बतमान अल्ञनूर) और वैक्क- 
शेयी के प्राकृतिक पर्त्तन ( बंदरगाह ) थे जहाँ से प्राचीन भारत में गम मसाले और 

बसुएँ भरकर जद्दाज विदेशों को जाते थे। मुज़िरिस रोम तथा अन्‍्यत्र 
के सौदागरों को इस संख्या में आकृष्ट करता था कि उन्होंने बद्दाँ झ्रगस्टस का एक 
मंदिर तक बनाया। वहाँ जान पड़ता है एक यहूदी उपनिवेश भी था, ओर लिखा 
है कि चेरराज भास्कर रविवमन्‌ ने १० वीं सदी के आस्म्म में उन्हें सुविधायें भी 
दीथीं। 


इतिहास 


चेरों के इतिहास का ज्ञान हमें बहुत थोड़ा है। अशोक के द्वितीय शिला लेख 
में इनके इतिहास का प्राचीनतम निर्देश मिलता है। उसमें केररूपुत अथवा 
केरलपुत्र चोड़ों और पाण्डथों के साथ-साथ ( दक्षिण में ) सीमांत शक्ति माने गये 
हैं। दूसरा उनके प्रति स्पष्ट ऐतिहासिक उल्लेख पेरिप्लल और भूगोल्रकार वालमी 
के वृत्तान्तों में हुआ है। परन्तु अभाग्यवश उनके राजनीतिक इतिद्दास के सम्बन्ध में 
हमारा ज्ञान स्वल्प है। जिसके वीर कृत्य तामिल अंथ शिलप्पधिकारम में उसके 
भिकछुआता इलंगोबदिगल ने अमर कर दिये हैं, उस सेंगुत्तनन के राज्यकाक्न में 
पहुँच कर हमारे पाँव भूमि पर कुछ टिकते हैं। सेंगुत्तवतन नेडुनजेलियन 
पाण्डथ और करिकाल चोड़ के पौत्र का समकालीन माना जाता है । इस समसाम- 
यिकता में तथ्य चादे जो हो सेंगुत्ततन निश्चय शक्तिमाद नृपति था और अपने 
पड़ोसियों से उसने अनेक प्रदेश छीने, परंतु हिमालय तक उसके 
धावे की बात सवंथा अग्राष्न है । उसके उत्तराधिकारी फो चोड़ों और 
पाण्डयों के विरुद्ध युद्ध करने पड़े, ओर पांड्यों ने तो उसे एक बार बंदी 
भी कर लिया यशथ्ञपि बह अंत में बंधन से निकल भागा! हस घटना के 
बाद्‌ कुछ सदियों तक चेर हमारी आँखों से ओमल्त हो जाते हैं; आठवीं सदी 
ईं? के आरम्भ के पश्चात जब फिर पदों उठता है तब हम चेरराज को पक्चव 
परमेश्वरवमंन्‌ से युद्ध करते पाते हैं। इस शती के उत्तरकात् में चेर राजाओं 
को पाण्डयों, विशेषक्तर मारबमेन्‌ राजसिंद प्रथम तथा नेहुन्जडयन बरगुण प्रथम 
( लगभग ७६५-८१५ ई८ ), के आक्रमणों का सामना करना पड़ा । आक्रमकों ने 
उनसे ढांगुदेश ओर वेनाड ( दक्षिण त्रावशकोर ) छीन लिए। परंतु चोड़ों के साथ 
लेरों का सदूभाव था झौर परांतक प्रथम ( लगभग ६०७-४३ ६० ) तथा इसी 
नाम के अन्य चोड़ राजा दोनों ने चेर राजकुमारियों से विवाह किया। दूसबीं 
सदी के अंत में चेर-चोड़ संबंध बिगढ़ गया और राजराज़ प्रथम ( क्षगभग 
६८५-९०१४ ईं० ) ने चेरराज को परास्त कर उसका जहाज बेड़ा कन्दल्ूर में नष्ट 


( ३६३ ) 


कर दिया। राजा प्रथम गंगेकोंड (हगमत १० १४-४४६० )ने फिर थोड़ आ- 
जिपत्य स्थापित किया और १२थों सदी में अपने पतन के प्रारम्भ तक थोड़ों मे 
अपना प्रभाव चेरदेश में बनाये रखा। तबगंतर बोर्कल स्वतंत्र हो गया। तेरहथों 
सदी में, विशेषकर जटाजमंतन्‌ सुंदर पाण्दूप के समय में, पॉड्य शक्ति के पुमरु- 
ज्जोबन से फिर एक बार चरों को धक्का ऊगा और ये पराभूत हो गए। परंतु 
अलाउद्दोम खिलजो के बिजयो संवापति मलिक काफूर द्वारा १३१० ३० में 
महुरा के विभ्यंत के पद्चात्‌ जब पाभ्डय शक्ति नप्टप्राथ हो गई तब रविवर्मत्‌ 
कुछशालर ने, जो १२९९ हं० में जेर सिहासन पर बेठा था, अवसर दखकर 
विल॒प्त पाण्ड्यों तथा विनष्ट चोड़ों के प्रदेश में अपना राज्य-विस्तार शुरू किया। 
परंतु काकतीय राजा राह प्रथम ने उसका प्रसार रोक दिया। रविवर्भत्‌ कुल- 
धोलर के पश्चात्‌ चरकुल में बोरकर्मा कोई न हुआ, और इस प्रकार वह दक्षिण 
भरत में बिता साजाज्य-यद पर आकड़ हुए इस काल के लगभग इतिहास के 
क्षेत्र सं बिलोन हो जाता है । 


अध्याय १६ 
सिहायलोकन---७११-१२०६ 


प्रस्तावना 


निम्मांकित अवतरणों में, सन्‌ ७११३० से १२०६ ३६० तक के भारतीय 
इतिहास को प्रमुख विशेषताओं को परिचिह्तित करमे का एक प्रयास है, जब 
मोहम्मद-इब्त-कासिम के नेतृत्व में अरब-सेनाओं ने सिन्ध को पदाफ्राप्त कर 
दिया था ओर दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इन दोनों तिथियों को मध्य 
अवधि स्पन्दनसूत घटताओं एवं राजबंधझों के विपय्यास से परिपूरित हे । 
इसने उत्तर तथा दक्षिण के प्रबल साम्राज्यों का उत्कर्थ एवं सन्तिपात बला है, 
और यशोवर्मंग, मिहिर भोज, महेल्पास, देवपाल, सूकमीकर्ण, भोज परमार, 
सिद्धराज जयसिह, राजराज प्रथम, राजेता प्रथम, गांगेय कोण्ड आदि एस 
विलक्षण व्यक्तिरतों का प्रभव किया जो कऋमानुसार राजनीति को रंगमंच पर एक 
विपुलाकार रूप में अवतरित होते रहे। कदाचित्‌, पांच शताब्दियों की भारतोय 
इतिहास के इस महान्‌ साटक की सतत्‌ परिवर्तित दृश्यों एवं पात्रों की बहुलता 
मे व्यक्ति विभामित-सा हो जाता है। यद्यपि सामप्रो पृथुल है, किन्तु जटिल 
ओर परिणामतः, प्रायः विद्वानों के शाइवत विवादों की स्वयं हेतु कारफ घन 
गई है। मेंगे इन बादों-प्रवादों तथा बहद्‌ भुत्तान्तों से थहिः संघरण कर इतिहास 
की सारभूत तथ्यों के ययोचित रुपों पर ही कंबल बल दिया है। क्योंकि, 
भेरा प्रयोजन इस विचाराधीन अवधि को एक विश्व विवेचन करता नहीं था। 
यह अध्याय एक प्राकार-आकार मात्र है, जिस पर कालान्तर में एक महत्वा- 
कांजित चरम निर्माण किया जा सकता है। भेंगे विभिन्न राजबंशों के अस्तर 
सम्बस्धों की मोमांसा एवं उन यूगों के धर्म, समाण, प्रशासन, लाथिक जीवन, 
साहित्य, ओर कला-प्रमुति, के लित्रांकन को चेष्टा को है । निस्सम्दह यह 
धूमिल है पर बृत्त रेखाएं सुदृढ़ हैं। मेंगे अतिबृद्धि ओर अतिरंजित करते को 
किसो भी प्रवृत्ति के प्रति स्वयं को सचेष्ट रखा है। में लिखते समय कवि कल्हुण 
को यह व्र्याहृति सदा स्मृत रखता हूं कि--बहो प्रतिभापज् व्यक्ति इलाघनीय 
है जिसकी विपत की इतिवृत्तों की अनुलक्षत भाषा, एक भ्यायाष्यक्ष को भांति 
निष्पक्ष ओर विवेक चित हे। अब यह दस आक्ोचकों दूधारा निर्णीत होगा 
कि किस सोमा तक इस उच्चादर्श मे सरा पत्र प्रदर्शन किया। 


प्रकरण १ 
उत्तर भारत कीं राजनीतिक स्थिति 


सन्‌ ७११ इंस्वो में भारतवर्ष में न किसी बड़े राज्य को स्थापना हुई, 
मे शितोी बड़ी शक्ति का विघटन । फिर भो, सामास्यतः इसे भारतोय इतिहास 
का एक महत्वपूर्ण दर्य सानते हें। इसो बर्द अरण लोग अपने बुद्ध संतापति 
मुहम्मद इत्त कातिस के नेतृत्व में सिंध में उतरे ओर देवर अन्दरगाह को 
अधिकृत क्र उन्होंने ब्राह्मण चूच राजबंद के झासम का मूंकोच्छेव कर दिया । 
यो तो अरबों ने खलोफ़ा उमर के समय में इंस्थी सन्‌ ६३६--हिजरी १५ से 
हो, जल ओर थल दोनों मार्गों सं आकर, भारत के तटीय एबं सीमान्त प्रदेशों 
में छूट लसोट भचाना शुरू कर दिया था; किन्तु थे भारत के एक कोने में अपना 
पैर सन्‌ ७११-१२ में ही जमा पाए । भारत के राजनोतिक लितिज पर अरब 
मुप्ततमान पहले बादल के एक छोटे से धब्बे के समान प्रकट हुए, किन्तु तीन 
सदो बाद उसी क्षितिज पर महमूद गजनवी के नेतृत्व में झुष्ड के झुण्ड अफगान 
या तुक जवान जो घने काले बादलों के कूप में घनोभत हो गए, ओर 
घतपान्य से पूर्ण इस देश पर तूफान बरपा कर विया। यह 
तूफान कुछ काल तक अपनी पूरी प्रचंडता तथा भयंकरता के साथ चलता रहा, 
और जब गया तो अपने पीछे तबाही ओर बर्बादी को विरासत छोड़ता गया। 
बारहबों झताब्दों के अन्तिम दशक में भारत का राजनोतिक आकाश फिर 
विपत्ति के बादलों से आच्छत्त हो उठों । अन्थकार गहन से गहनतर होता गया, 
ओर बेशते-ही-देखते समस्त उत्तरो भारत सिहाबुद्दोीन गोरी के आक्रमण 
के थपेड़ों से त्रस्त हो उठा। इसका बेग इतना प्रचण्ड था कि जब सन्‌ १२०६ 
ईस्थी में कुतुबुद्दीन दिल्‍्सी का सुल्ताभ धोजित किया गया तब तक उत्तर भारत 
के सारे हिन्दू राज्य इस प्रत्य-ज्यार से समाहित हो चुके थे।दलिण भारत 
इस प्रभंजन के आंधात से प्रायः एक सदी तक बचा रहा । परन्तु सम्‌ १३१० 
में भारत का यह भूमान भी उच्त प्रबल शंसा से तथाह हो उठा, जब मल्कि 
काफूर ने भदुरा पर घेरा डाल कर उसे सूट दिया। इस प्रकार जिस मुस्लिम 
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प्रभुत्य को शुद्आत सिम्ध में मामूलो तौर पर हुईं थो उसे देशष्यापो विस्तार 
वामे में छहूं सदियां ऊग गई । किस्तु, इन मुस्लिस आक्रान्ताओं का गर्जन-स्त 
विरन्तर सुनाई पड़ता रहा हो, तो बात नहीं । अरबों को सिघ-बिजथ ओर महमूद 
गजनबो के छूट-खसोट के बोच तोन सदियों का अन्तराल था। मुहम्मद गोरी 
ने महमूद गजनवो से १७० साल बाद भारत पर आक्रमण किया। उसको सफलता 
के बाद भी पक्षिण भारत प्रायः एक सदी तक अछुता रहा। इस प्रकार यथ्ञपि 
मुसलमान भारत में लहरों को भांति काफी अन्तराल देकर आये, फिर भी 
भारत में उनके प्रभुत्व का प्रसार विचाराधोन काल की एक अत्यन्त उल्लेंशमीय 
विशेषता हैं। सिंध तथा पश्चिम भारत भें मुसलमान चाहें व्यापारियों के 
कप में आये हों या विजेताओं के रूप में, अपने आगमन के बाद शोध ही थे भार- 
तीय राजनीति के एक महस्थपूर्ण अंग बन गए। मुसलमान एक बड़े उग्र धर्म के 
अनुयायों थे। यह धर्म एकद्बरवाद तथा मानव जाति के भातृत्व पर इतना 
शोर देता था कि इस बात में कोई छूट रियायत दने को तेयार नहों था। अतः 
यह जानता सतोरंजक होगा कि विजेत। अरबों ते बह्ृदेबबादो, म्तिपुजक 
तथा जाति प्रथा के भार से दब भारतोयों के प्रति केसा रख अपनाया । अल- 
बिलादुरों के अनुसार सिध के अरब शासकों मे प्रारम्भ से ही सहिष्णुता की विवेक- 
पूर्ण तोति का अनुसरण किया । थे हिस्हुओं के शुण' को “इंसाइयों के गिरजे, 
बहुदियों के उपासना गृह तथा सागियों की बेदो” के समान ही पवित्र सानते 
थ। इतना ही नहीं, अरब विजेता अक्सर ब्राह्मणों को अपने ध्वस्त तथा जीणें- 
क्षोण सन्दिरों का पुर्नातर्माण भी करने देते थे। हिस्दू शासक भी, विशेष कर 
मनकीर के बलहरा अर्थात्‌ मान्यलेट के राध्ट्रकूट, अपनी ओर से मुसलमान 
व्यापारियों को हर प्रकार को सुविधा ओर संरक्षण प्रदान करते थे” तथा 
उनको धार्सिक स्वतन्त्रता में किसो तरह का विध्त नहों उपस्थित करते थे। अल- 
मसूदो कहता है कि सं और भारत सें ऐसा कोई राजा नहीं है छो मुसलमानों 
को बलहरा (राष्ट्कूट) राजा से अधिक प्रतिष्ठा देता हो। उसके राज्य में 
इस्लाम को सुरक्षा और समादर प्राप्त है”, इसो प्रकार अलइस्तलरी तथा 
इत्स होकल की साक्षियों से ज्ञात होता हे कि कई नगरों में जाम मस्जियें थों, 
जहाँ इस्लाम के समादशों का खुले तोर पर पालन किया जाता था। तात्पर्द 
१. डछिताब पुनृहअल बुरुदान, खच्ह २, पृ. २२१। 
१. इलियद, 'हिस्ट्री आफ हंडिया', खष्ड १, पृ. ८6 । 
३. बही, पृ. २४। 
्, 
५ 
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यह कि मुस्लिम नवागस्तुझों और हिस्हुओं के प्रारंभिक सस्यस्थ पारस्परिक 
सहिव्णुता तथा उदारता के सराहुतीय भाव से पूरित थे। परस्तु, हुर्माग्ययक्ष 
बुद्ध-जनित अत्याचारों , आर्थिक झोषण तथा यदा-कदा उबसू पड़ने बाली 
धासिक कट्टरता एवं सू्तिभंजक प्रवृत्ति के कारण इस सेलओल के भाव को 
गहरा आधात पहुँचा; ओर तब हिन्यू-मुस्लिम सम्बन्ध ने एक विकराल समस्या 
का रूप ले लिया। किन्तु, यह बताना हमार प्रतिपाद्य विधय से बाहर को 
बात है कि उदार तथा द्रदर्शी मुसलमान बाइशाहों ने इस समस्या को सुलझाने 
के लिए क्‍या प्रयत्न किए । 

इस काल की दूसरी उल्लेलनोय विशेषता यह है कि कान्यकुब्ण (कल्नौज) 
बराबर उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बना रहा। सच तो यह है कि वहू हल 
सदियों में भारतोय इतिहास को भुरो का काम करता रहा। यह नगर पहलें- 
पहल छठी शतान्दी में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आविभूत हुआ। इसका 
श्रेय मौसरियों को था, जिन्होंने पाटलिपुत्र के पतन के बाद इसे भारत की 
राजनीतिक हलचलों का आकर्षण कसा बनाया । हर्षवर्धन के शासन-काल में 
कन्नोज को भो-सम्‌द्धि अपनो चरम सोसा को पहुँच गयी; और यह नगर एक 
ऐसे साम्राज्य का कस बन गया जिसका विस्तार पश्चिम में पूर्वी पंजाब से लेकर 
पूरद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। परन्तु , सत्‌ ६४७ इंस्थी में हर्ष 
को मृत्यु के बाद उसको राजनोतिक-की धूमिल पड़ गयो और एक दताब्दो के 
तृतीय चरण तक यही हाल रहा । जब ७२५ इंस्थो के आस-पास भारत के 
राजमीतिक मंच पर एक दूसरा प्रतिभाज्ञाली व्यक्तित्व आया तो कप्नोज को 
थी एक बार फिर चमक उठी । “गौडवहो' में यशोवर्मम को “दिग्विजयी” 
कहा गया हैं। अतिशय्रोक्ति के लिए गुंजाइक्ष रखते हुए भी इतना तो कहा ही 
जा सकता हूँ कि गौड़ तथा मगण के राजाओं के जिरुद्ध उसको सफलता को 
बात में सचाई अवश्य है। उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकल ओर आधुों 
को भी कोई उल्लेशनोय सफलता नहीं मिलो । परन्तु, तवों शताब्दी के प्रारम्भ 
में जब प्रतोहार भारतोय राजनीति में उभर तो कन्नोज ने अपनी हर्थकालीन 
गरिभा को पुनः प्राप्त कर छिया। महान्‌ सिहिरभोज तथा महेलापातल प्रथम के 
शासनकाल में पूर्वी पंजाब, गोरखपुर, मगण, उत्तर बंगाल, बुस्दलखभ्ड, उज्जेग 
तथा सुराष्ट्र जैसे दूर-दूर के प्रदेश इस साझ्ाज्य के अंग थे। कन्नोज के इन 
प्रतीहारों ने, तथा इनसे पूर्व इनको उज्जेन स्थित शाला ने, आठवों और 
नथों शताब्दी में भारत में अरबों को बढ़तो रोकने में सबसे बड़े प्रतिरोध का 
काम किया । प्रतोहार साज्ाज्य के विघटन के बाद कुछ काल तक कप्नोज 
को भी जराजकता के अंधकार में डूबी रही। महम्‌द गजतती के विध्यंसक 
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आकमणों के समय से सफर '्यारहवों शताब्दी के भन्तिम ददाकों तक यही 
हाल रहा। और तब वहाँ गाहडवासों को झक्ति का उदय हुआ ।- उन्होंने कप्नोल 
को खोई गरिमा फिर बाएस लोटाने की कोशिश की, ओर मधध तथा आसपास 
के प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया । परन्तु, ५९० हिजरी या ११९४ 
ईल्थी में गहड़बाल राजा जयचना सिहाबुद्रोत थोरो के हाथों बुरी तरह 
पराजित हुआ, और उसी के साथ महोदय-भी को महत्ता सदा के लिए समाप्त 
हो गयी । 

छोकिन, जो-कुछ कहा जा चुका है उससे यह कदापि नहीं समझता 
चाहिए कि विचाराधीन कास में कन्नोज की प्रभुता बराबर अजुन्ण बनी रही 
और उसे छलकारने को किसी ने हिस्मत ही तहीं को । रहु-रह कर युद्ध के भगाड़े 
बज उठते थे, और महोदय-भी के स्वाभित्व तथा सैनिक ्याति के भूले राजाओं 
की लोलुप दृष्टि इस राजनगरी पर जाकर टिक जाती थी। इस पर सबसे पहले 
अपना आधिप्त्य कदसोरी राजाओं ने जमाया। हम जानते हें कि ललितादित्य 
मुक्तापीड़ (७०२४-६०) ने यपश्ञोवर्मत को पराजित कर विया था, और या तो 
वज्यायुध को या इज्रायूथ को जयापीड़ विनयावित्य (७७९-८१०) के हाथों 
पराभूत होना पड़ा था। इसके बाद ध्रुव राष्ट्रकू: (७०७९-९४) तथा गोड़ 
राजा धर्मपार कन्नोज पर चढ़ आये। पाल राजा ने तो इल्रायुध को अपवस्थ 
भी कर दिया और अपने मुखापेक्षी चकरयुध को सिहासन पर बेठाया। यह 
कदम उठाने के पूर्व उसने भोज, मत्स्य, सत्र, कुर, यबन, अवस्ति, गंधार तथा 
कोर के राजाओं से स्वीकृति ले लेने की भी सावधानी बरतो; क्योंकि उत्तर 
भारत के इस प्रमुख राज्य से सम्बन्धित हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था 
में इन सारी समकालोन शक्षितयों को स्वाभाविक अभिरचि थी । परन्तु, कप्तोज 
क स्वामित्व पर घसंपाल का यह दावा राष्ट्रकूट राजा गोवित्द तुशीय (७९४- 
८१४) को अच्छा नहीं लूगा । अतः, वहू अपनो अजय सेना के साथ उत्तर की 
ओर बढ़ चला ओर धर्मपाल तथा उसके ताबेदार राजा चक्तायुन, दोनों को 
पराजित कर दिया ।' गोविन्द शी ध्र ही अपने आन्तरिक सामलों में उसझ गया, 
और तब अवसर का लाभ उठाया प्रतीहार राजा मागभट ह्वितीय ने। अपने इसबल 
सहित कास्यकुब्ण पहुँच कर उसने उसे . चक्रायूध से छोन लिया।' परन्तु, 
जब तक धर्मपाल अपराजित था तब तक वह अपने को इस नव-अधिक्षत क्षेत्र 
१. रत, 8550., 5:9५, 77. 305, 307 
२. 2४9. छत , [ए, 99 248, 252 
है. फि.04.,, |, ७9. 245, 253 
४. गह्ढी, ७.१, 99. 06, 2 
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में मिरापद सेसे अनुभन कर सक्षता था ? आखिर मुद्गगिरि (मुंगर) में पालों 
और प्रतोहारों की हक्कर हुईं, जिसमें धर्मराल की हार हुईं । ऐसा परियतेतग- 
झील था कज्नोज की राज्य-सक्मी का रूप ! दरअसल आठवों ताणव्दी के 
अधिकांश हिस्से में और नयों झतार्दी के प्रारम्भिक बयों में कश्ोश्र साहसिक 
योडाओं तथा पराक्री राजाओं की आंखों की पुतली बना रहा। उनकी महत्वा- 
कोलाओं के कारण यह बार-बार रोंदा गया, लट-सत्तोट से प्रजा को भारी करति 
डठानी पड़ो। लेकित, प्रत्येक बार यह राज्य कहादतों वाल अमर पक्षी 'फोनिक्स' 
की तरह अपनो भस्म-राधि से जी-भो उठा। यद्यपि प्रतीोहारों की विजय. मे 
कन्नौज शासन फो स्थायित्व दिया ओर बह फिर साझाज्यवाद की राह पर बढ़ 
जला, किस्तु गोड़ तथा दक्खित के साथ उसका भयानक संघर्ष किचित अम्तराल 
द-रेकर चलता हो रहा। सच तो यह है कि कान्यक्षुब्ज के प्रतोहारों, बंगाल के 
पालों तथा दक्खित के राष्ट्रकूरों का जिकोण संघर्ष इस काल की एक प्रमुख 
पिश्ेषता है। पिता के हाथ से तलवार छूठी तहीं कि पुत्र उसे थाम कर मंदान में 
उतर जाता। इस प्रकार हम देखते हें कि राष्टरकूट राजा धा,व निरपम (७७९ 
९४), गोविन्द तृतीय (७९४-८१४), कृष्ण दितोव (८७८-९१५), इसा 
तृतोय (९१५-१८) तथा हृष्ण तृतीय (९४०-६८) में से प्रत्येक ने उत्तर 
भारत पर आक्रमण किया; ओर बड़े प्रतीहार राजा नाग सठ हितोय (८०५- 
३३) , मिहिर भोज (८३६६-८५), महेलपाल प्रथम (८८५-९१०) तथा 
सहीपाल (९१२-४४) में से प्रत्येक को क्रमशः अपने समकालोन पाल. राजा 
घर्मपाल (७७०-८१५), बेबपाल (८११५-५५), नारायण पाल (८५८- 
९१२) तथा राज्यपाल (९१२-३६) के साथ ताकत आजमानों पड़ीो। शायद 
महँखपाल के समय में ही उत्तर बंगाल तक के प्रदेश कन्तोज साम्राज्य को सोमा 
में अत्तभुक्त हो गए। किन्हु, पालों ने साहत न छोड़ा ओर बंगाल तथा सगभ 
के अपने खोए प्रदेशों को प्रतोहारों के हाथों से लोदाने के लिए लून-पस्ोना एक 
कर दिया। जब गाहश्वालों को बारी भावों तो उनको दृष्टि भी सहज हो पूरण 
को ओर फिर गयो। परन्तु, उसकी सफलता मगध तक ही सीमित रही। गौड़ 
तथा कान्यकुब्ण को शत्रुता प्रायः पारंपरिक हो ज्यों थी। यश्योवरमंग और 
हुवे से भी पूर्व कास्यकुम्ण के जिस राजा ने “सागरतट बातो” गोड़ों से पहले- 
पहुल लोहा लिया था, वह था इंश्ाववर्सन मोखरो (छठी शताब्दी के मध्य 
में) । बात यह थी कि उन दिनों गंगा के निचले हिस्से के आस-पात के प्रदेश 
एफ्राबन थे हब्णण 9.83... 


२६ 59. 779. ५, 0 
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बाजिस्व-अयष्यार तया वातायात के कता थे, ओर घ मध्य दश के उधर भुभाग 
को बंधाल से मिलाते थे। अतः , राज्य की आधिक समृद्धि के लिए गंगातदट के 
इस दिस्तृत क्षेत्र पर अधिकार रसना आवश्यक था। यहो कारण था कि कान्य- 
कुष्ण के सभी राजे इस ओर विशेद रूप से स्ेष्ट रहते थे। इसो प्रकार, बड़े 
प्रतीहार राजाओं ने सुराष्ट्र को ओर अपले प्रभुत्य का प्रसार करने में जो विशेष 
अमिरचि दिखायो ओर मालया या उस्लेग के क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाये 
रखने के लिए जो अनेक लड़ाइयां लड़ी, उससें उनका उद्देश्य मात्र राजनोतिक 
ही नहीं, बल्कि इक्षिण-परिचम के बानिश्य-मार्ण तथा सभद के रास्ते होने बार 
व्यापार पर॒नियरत्रण रखता भी भा। 

दसवीं शताब्दी के भष्य में (। कि ९१६-१७ में, जेसा कि आम तौर 
पर लोगों का ख्याल है) प्रतौहार साज्राज्य को शानदार इमारत में दरारें 
पड़ने लगों। कारण व निरन्तर बुद्ध, राष्टूकूट राजा कृष्ण तृतीय का आक्रमण 
तथा चस्देों का उदय। कलरोय शक्ति का नियंत्रण ढोला होते हो खुल-खेलने 
को तंयार बेठों दिथटमकारी प्रदृत्तियां सक्िय हो उठीं । इमारत तेजों से 
भहरा चली और आहशिर कन्नोज साझ्लाक््य निम्नलिखित सात छोटी-छोटी 
ताकतों में विभक्त हो कर रह गया; (१) जजाक भुक्ति के चंदल, 
(२) ग्वालियर के कच्छपधाट, (३) डाहल के चेहि, (४) मालवा के परमार, 
(५) साकंभरी के चाहमान, (६) दक्षिण राजपृताना के गृहिल, तथा (७) 

के चालुश्य | 

उत्तर-पद्धिम में पहुले से हो अनेक छोटे-छोटे राज्य वर्त्तमान थे। 
काबुल तथा उदभाध्यपुर के तुरों शाही नययों हाताभ्दो के मध्य तक राज करते 
रहे। आखिर उस बंध के अन्तिम राजा लागतुरमान से उसके ब्राह्मण सन्‍्त्रो 
कल्सर ने गद्दी छोन ली । इस बलाद प्रहूण के साथ ही हिन्दू ज्ञाहौ राजवंश के 
शासन का प्रारम्भ हुमा। इस बंदा के राजाओं में जयपाल तथा आनन्दपाल को 
नाम सबस अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनों ने बड़ी बहादुरी के साथ सुल्तान सबुक्तगिन 
और महमूद के विरद्ध भारत के द्वार की रक्षा को। अन्तिम हिन्दू शाहों राजा 
भीमपाल भी सन्‌ १०२६ में गजनवी आकरान्ता के विरद्ध लड़ते समय हो बोर- 
गति को प्राप्त हुआ। राज-परिवार के बच-खुच्चे लोगों ने कश्मोर के लोहर दरबार 
में शरण ली, ओर पंजाब मुस्लिम विजेताओं के हाथ में चला गया। इस काल 
में कमोर विशेज्ियों को गुरामों से बचा रहा, इसके भाग्य का फंसला देक्षी 
राजबंशों के ज्ञासक करते रह (सम्‌ ६३१ इंस्वी से ८५५ इंस्वी तक यह कक्षोटकों 
के शासन में रहा। इसके बाद ऋमत: उत्क्लों (८५५-९३९), उत्पों के 
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उत्तरािकारियों (९३९-१००१), सलोहरों (१००३-११७१) तथा लोहरों 
के उत्तराधिकारियों (११७१-१३३९) का शातन आया और गया। आहिर 
सन्‌ १३३९ ईंस्थों में शाह भोर मासक एक मुस्लिम साहसिक मे कहमोर का 
ताभ छीन कर अपने साथ पर रख लिया और आओ सम्तदित या झम्तुद्दोत तास 
से गद्दी पर शेठा। पूरव में पालों से सन्‌ ७६५ ईस्थो से सेकर बारहबों सदी 
को मध्य तक उठते-गिरते अपनो राजतोतिक सत्ता कायम रलो। गांविस्दपाल 
लामक एक छाया-रूप पाल राजा को अन्तिम झलक विक्रम संबत्‌ १२३२ 
(इंस्नो सन्‌ ११७५) में “गत-राज्य जतुदझ संबत्सरं” तिथि के एक शिलाभि- 
लेख में मिलती है । किस्तु सेतों द्वारा उत्तर बंगाल से महनपाल के निष्कासन 
के बाद पाल राज्य अत्यन्त क्षीण ओर दु्ँल पढ़ गया था। उसका प्रादेशिक 
विस्तार सुख्यतः बिहार में पटना तथा मुंगर के . क्षेत्रों तक सीमित था। सेनों 
का बोलबाला सबबंप्रथम ग्यारहवों सदी के मध्य में हुआ, और विजय सेन 
(१०९५-११५८) के शासनकाल में थे पूर्ण रूप से बंगाल के स्वामों बन बंठे 
ओर उनको विस्तारवादी नोति के कारण पड़ोसी राज्य कामरूप (आसाम) 
तथा कलिंग (उड़ोसा) को भी अपने कुछ इलाकों से हाथ धोना पड़ा। परस्खु, 
जब सत्‌ ११९९ इंस्थो में मुहम्मद हब्म बस्तियार खिलओी नदिया पर शढ़ू 
आया तो, जंसा कि मिनहाजुद्दोन बताता हे, लक्मणसेत भवभोत होकर 
भाग लड़ा हुआ ओर गंगा पार कर उसमे पूरबो बंगाल में शरण लो, जहाँ 
वह १२०६ इंस्थो तक राज करता रहा। इस कहानो में चाहें जो भी सचाई हो, 
लक्ष्मण सेन का सीमान्‍्त प्रशासन अवश्य ही बहुत बुरा रहा होगा, अस्यया 
आक्रान्त इतनों आसानी से राजघानों तक नहीं पहुंच सकता था। इस प्रकार 
पश्चिमी बंगाल मुसलमानों के अधीन हो गया । प्रश्यः अगले पास यों में बंग 
या पूरबो बंगाल का भी यही हाल हुआ; सेनों का वह शरण स्थल भी छित गया। 
बंगाल से पूरब स्थित आसास राज्य का भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से 
ने कभी कोई सरोकार रहा ओर न किसो मुसलमान झासक को हो उसे अपने 
अधोन कर सकते का भय मिला; यद्यपि हिजसे ६०१ इंस्वो सन्‌ १२०५ में 
बल्तियार खिलजो में ओर आगे चल कर १६६२ इंस्दी में औरंगजंब के प्रसिद 
लेनापति मोर जुसला ने इस दिशा में प्रयास किये। इधर दक्षिज-पूर्व तट पर 
बसा हुआ किंग आठवों सदो के मध्य से पूरवो गंगों के शासन में था। इस बंध 
का एक अस्यन्त प्रसिद्ध राजा अनस्तवर्सर चोडगंगा (१०७७-११४७ ) 
हुआ। उड़ोसा पर मुल्लिस आक्रमण तेरहदों सदी के प्रारम्भ में हो शुरू हो गया, 
परन्तु आक्राम्ताओं को सफलता सोलह॒थों ख़ंदों से पूर्थ नहीं मिल पामी । 
इस प्रकार सम्बद्ध काल में भारत के सोमाप्त इलाकों में कूलमें-फलमे 
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बाले राश्यों का संक्षिप्त विवरण देने के बाद हम उन रात्त्यों पर भो एक सरसरी 
नजर डाल लें जो प्रतीहार साज्राज्य के ध्यंतावशेव पर उठ शड़ हुए। जेजाक- 
भुक्ति (बुंदेलसब्ड) के चंदेंखों को ओर हमारा ध्यान सबसे पहल नयों सदो के 
प्रारम्भिक वर्षों में जाता है। दसवों सदो में यशोवर्मन तथा घंग (९५०-१००२) 
में इस राजबंदा की प्रतिष्ठा खूब बढ़ायो । शहते हें कि जब जयपाल शाहों मे 

के आक्रमणों को रोकने के लिए भारतोय राजाओं का एक संघ 
बनाया तो सन्‌ ९९० इंस्वी में धंग मो उसमें शामिल हो गया। धंग के पुत्र गंड 
में भी सन्‌ १००८ में महमूद गजनवों का मुकाबला करने के लिए आनन्दपाल 
शाही के आह्वान का उत्तर देने में बड़ो तत्परता दिखायी। उसने सन्‌ १०१८ में 
युवराज विद्ञाघर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेज कर प्रतीहार राजा राज्यपाल 
को इस कारण इण्डित भी किया कि उसने भीरतापूर्वक महमूद के सामने आत्म- 
समर्पण कर दिया था। परन्तु जब सुल्तान से लड़ते को उसकी अपनो बारी 
आयी तो उसने दो बार पीठ दिखामी--पहली बार सन्‌ १०१९ में ओर 
बूसरी बार १०२२-२३ में । कौतिवर्मन तथा सदन वर्मन (११२८-६४) के 
शासनकाल में चंदेलों का जोर फिर बढ़ा। लेकिन, सन्‌ १२०३ ईस्थी में परमादि 
यथा परसाल को कुतुब॒ुद्दोन ऐयक से ब्री तरह पराजित होना पड़ा। कच्छपधात 
तथा पुहिलों का इस काल के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण योग-दान नहीं है, इस- 
लिए उनको छोड़ कर हम डाहल के चेदियों की ओर चलें। वे सर्वप्रथम नवों 
सदी के अन्तिम दशकों तथा दसवों सदी के प्रारम्भ में प्रकाश में आते हैं। गंगिव 
देव (१०१९-४१) तथा लक्ष्मीकर्ण (१०४१-७२ ईं०) के शासनकाल में 
यह राजवंश अपनी महत्ता के उच्चतम शिखर पर ॒जः पहुँचा, ओर उसकी 
तलवार का जोहर मध्य देश तथा भारत के अन्य प्रदेशों ने भी देखा। परन्तु, 
बारहवीं सदो के अन्तिम चरण में किसो समय वे अपना महत्व लो बैठे । वूसरा 
बड़ा राजदंश मालवा के परमारों का था। भोज (१०१०-५५ ई ०) इस बंध 
का सबसे गुणी तथा प्रतापी राजा हुआ । उसकी सेनिक योग्यता तथा रचतात्मक 
प्रतिभा के कारण उसकी प्रसिद्धि द्र-दूर के प्रदेशों तक फैलो । उसको राज- 
धानी धारा में कप्तोज की गरिसा एक बार फिर सजीव हो उठी । बाद के प्रभार 
राजे कमणोर मिकत़े और ग्यारहवों के उत्तराद् में उसको भी बहुत-कुछ 
फोको पड़ गयी। अगलो दो सर्दिमों में भी थे पतनोन्‍्मुल हो रहें। आलिर 
सन्‌ १३०५ इईस्वी में अलाउबूदोन के सेतापति आइस-उल-मुल्क से मालणा 
की स्वतस्थता समाप्त कर उसे दिल्ली सल्तनत के अधीत कर दिया। अब चाह- 
मारतों को चर्चा करें। ऐसा जान पड़ता है कि इस बंश को कई शासाएँ काफी 
बाद तक राज करती रहाँ, परस्तु इसमें सबसे प्रसिद्ध य॑ साकम्भरी (संभर) के 
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लाहमात। इस शाला को पृश्वीराज तृतीय (मुसलमान इतिहासकारों के राव 
पिथौरा) के पराक्षमों ने असर बना दिया हैं । सिहाबुद्शेत गोरी के विष्द्ध 
उसक युद्धों तथा उत्तर भारत के स्वामित्व के लिए अपने प्रतिह'डी कन्नोज- 
राज जययमा की पुत्री संयोगिता से उसका प्रेस कई गीतों और कथा-कहानियों 
का वियम बन गया है। सिहाबुद्दोन मे पृथ्वीराज को पराजित कर अन्दी बना 
लिया और मार डाला । कुछ दिनों बाद कुतुब॒ुव्दीन ने चाहमानों के राज्य को 
दिल्‍ली सल्तवत में मिला लिया, यद्यपि रणथम्भोर में यह परिवार सन्‌ १३०१ 
इंस्वो तक अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रहा ओर तब अलाउद्दीन के आगे 
इसने हथियार शल दिए। ऊपर जयचरसाः का उल्लेख हुआ है। यह हमें गाहुडवाल 
राजयंद को याद दिलाता है | महम्‌द के आकरमण के बाद से दोआव में अराजकता 
फैली हुईं थो। १०८० और १०८५ हंसस्‍्वी के थीच किसी समय गाहड़वाल इस 
अराजकता को दूर कर कन्नोज तथा बमारस के स्वामी बन बेठे । मध्य देश में 
बारह॒वों शताब्दी के अग्तिम दहक तक गाहडवालों की तूती बोलती रही, 
परन्तु सन्‌ ११९४ इंस्वी में एक रश्तरंजित युद्ध में सिहादुद्दीम गोरी नें श्यजना 
को पराजित कर मार डाला। अन्त में अनहिलवाड़ के चाल॒क्यों को लें। इस 
राजवंश का संस्थापक मूलराज प्रथम भा। उततक बारे में हम सबसे पहल सन्‌ 
९४१ इंस्वी में सुनते हैं। भोस के शासनकाल (१०२१-६३) में सम्‌ १०२५ 
इंस्वी में महमूद गुजरात पर ओरों से चढ़ आया और अपनी बिपुल धनराध्ति 
के लिए प्रसिद्ध सोमनाथ के मन्दिर को लूट ले गया। लेकिन जय्तिहु सिद्धराज 
(१०९३-११४३) तथा कुपारपाल (११४३-७२ ) जेंसे राजाओं के शासम- 
काल में यह फिर समृद्ध हो गया। आगे भी सुसरूसातों में अमहिलवाड़ को 
अधिकृत करने के लिए कई बार प्रयत्त किए । सम्‌ ११७८ ईंस्थी में इस पर 
सिहाबुद्दीव ने आक्रमण किया, रेकिन भीमदेव हितीय से हार कर उसे बापिस 
लोटना पड़ा। सन्‌ ११९७ इंस्थी में छुतुबुद्दीन में इस पर अधिकार तो कर 
लिया, किन्तु मुसलमान बहाँ अधिक दिलों तक टिक महीं पाये। आखिर, 
सम्‌ १२९७ इंस्थी में अछाउद्दीन के सेनापति उल॒ग सां तथा नसरत सां में 
इसको स्वतस्थ्रता समाप्त कर गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण बुर्थों पर सी अधिकार 
कर लिया । 

उपर्युक्त घिवरण से गयीं शताब्दों से लोफर बारहबों शताब्दी तक के 
' उत्तर भारत को राजतीतिक स्थिति का संक्षिप्त परिचय मिलता है। इस विवरण 
में जो एक बात सबसे अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है बह यह कि विभिन्न 
भारतीम राज्य मुस्लिस दमत-चक्र के नोचे छुचस-कुचत कर बरावर होते जा 
रहें थे। लेकिन सभी राज्यों की स्वततस्त्ता १२९०६ इंस्थी तक ही समाप्त नहीँ 
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हो गयो । दिल्‍लो सह्तनत को स्थापना के आए भी कुछ राज्य बहुत दिनों तक 
अपनी स्ततख्त्र ससा बनाएं रहे। यह बात भी नहीं कि हर बार आकास्ताओं 
को मेदान साफ ही मिला। शाहो राजा जयपाल, जानन्दपाल तथा भीमपाल ने 
भारत के द्वार पर हो सबुक्तगिन ओर सहमूद को बढ़ती को रोका । सिहाबुददोन 
मे अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया तो उसे भीमदेब हितीम से परास्त होकर 
धापित लोट जाना पड़ा। चाहमान राजा पृथ्वोराज तुतोय तथा जवचमा माहइवाल 
में पोरी सुलतान का डइटकर मुकाबला किया। अह्कि पृथ्वोराज ने तो एक बार 
हिंजरी सन्‌ ५८७ इंस्थो सन्‌ ११९१ में अपने प्रतिहन्हों को हरा भी दिया। भोज 
परमार तथा गोविन्दयन और विजयचसा गाहुडवार के पुरालेखों से ज्ञात होता 
है कि उन्होंने ऋमश: तुरष्कों और हम्मीरों पर विजय पायी । यह ठोक हूँ कि 
कन्नौज के राज्यपाल प्रतीहार, गण्ड चंदेल ओर रूक्ष्मण सेन जेस कुछ भीर 
हुदय राज भो थे, जिन्होंने आकास्ताओं के आगे कायरतापूर्ण आत्मसमर्पंण में 
ही अपनो सुरक्षा देखो । इस सामूहिक आपत्ति को टालने के लिए हिन्दू राजाओं 
में मिल कर कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। फरिह्ता के विवरणों से शात होता 
है कि जयपाल और आनन्दपाल ने दिल्‍ली, अजमेर, कालंजर तथा कन्नोज के 
शाजाओं का एक संघ बन।या था, किन्तु उसको साक्षी पर पूर्ण रूप से भरोसा 
तहों किया जा सकता; क्योंकि समकालोन इतिहासकार अल-उतबी अपनो 
'तारीख-ए-पमीनो' में इसका कोई उल्लक्ष महों करता है । प्रत्येक शक्ति मे 
अपनी इफलो पर अपना अलग शाग अलापा । किसो ने यह जानने को चिन्ता 
महीं को कि दूसरे पर क्‍या बोत रहो है । जब दुश्मन दरवाजा खटलटा रहा था 
तब भी बे अपनो क्षुद्र प्रतिहन्द्रिता में उसे रहे। उद्दाहरणायं, जब पृथ्वीराज 
तृतोय सिहाबुद्दोन गोरो के विरद्ध जोवन-मरण के संघर्ष में लगा हुआ था---सब 
जयचन्द ने दूर लड़ा होकर तमाशा देखने में ही अपना गौरव माना । सच तो 
पह है कि गंड चंदेल जेसे कुछ राजाओं ने विदेशी आक्रान्ताओं का मुकाबला 
करने से अधिक जोश अपने बस्यु-मरशों से लड़मे में ही दिखाया । उन्होंने अपने 
को कभी किसो एक सूत्र से बंधा हुआ सहसूस हो नहीं किया, ओर न कभी अपने 
स्वायंपूर्ण हितों तथा स्थानोय भावनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य बात में 
कोई निष्ठा रखो। इस प्रकर यद्यपि देश बारहवों सदो के अन्त तक स्वदेशी 
शासन के अधीन रहा , परन्तु परस्पर विशोधों हिन्दू राज्य एक सर्व सासाम्य 
राष्ट्रीय भावना के विकास के भार्ग में बाधा बन कर कड़े रहे । 


-कर्दकका0लपकपाएाक८त: 


प्रकरण २ 
दत्तिण भारत में राज्यों का उत्थान ओर पतन 


अब तक हम उत्तर भारत के इतिहास को चर्चा में हो फंसे रहू। अब जरा 
दक्षिथ भारत के इतिहास को मुल्य धाराओं की ओर गोर करें। उत्तर भारत 
की तरफ को दक्षिन भारत के राजनीतिक संच पर भी इस काल में कई राजवंशों 
में अपने-अपने करतव दिखाये। इनमें मुख्य थे: (१) अपने कुछ अन्तिम राजाओं 
के शासन-काऊू भें वातापो (बादामोी) के पूर्वबर्ती चालक्य; (२) वेंगी के 
पूर्वी चालुबय (६१५-१०७०); (३) माम्यलट अथवा आधुनिक भाललखेंड 
के राष्ट्रटूट (७४०-९७३); (४) कल्याण के पदियमों चालक्य (९७३- 
११८९); और (५) शेवगिरि के यादव (आठवों सदो के अन्तिम विनों से 
लेकर १३१८ तक ) । इनक अतिरिक्‍त कुछ छोटे-छोटे राजवंश भी हमार सामने 
आते हे; जेसे, खरपतन या थाना के सिलाहार, हूंगल तथा गोआ के पूर्ववर्तो कदम्य, 
बारंगल के काकतोय, तलकाड़ के गंग (चोयो शताब्दों से लंकर १००४ तक) 
तथा द्वारसमुद्र के होयसल (ग्यारहवों सदी से चोदहवों सदो के मध्य तक) । 
सुब्र दक्षिण कांची के पललव (तोसरी शताब्दी के मष्य से लकर ८९० तक), 
तंजवूर के चोल (९वों शताब्दी के मध्य सं रंकर १२६७ तक), मदुरा के 
पांडय तथा मालाबार के चर। राज्यों को इस बहुलता के कारण महत्वाकांक्षी 
राज बराबर युद्ध-रत रहते थे। उनको सेनाएं आज यहां होतों तो कल 
वहां, ओर राज्यों की सीमाएं फैलती-सिकुड़ती रहती थों। अधिकतर वे 
छापामारी कार्रवाइयां हो किया करते थे, जितका परिणाम युद्ध-जनित 
रक्‍्तपात और तथाही-बर्बादी के अछाया ओर कुछ नहों होता था। 
पहल हम बातापी के पूर्वबर्ती चालक्यों और कांची के पललओों की बात 
हें। थे दोनों निरंतर समान जोश-खरोश के साथ लड़ते रहें, जिसमें विजयथों 
में कभी एक को बरा, कभी दूसरे को । जब पूर्ववर्तों थालक्यों का स्थान राष्ट- 
क्टों ने लिया, तो उन्होंने भी संघर्ष जआारो रखा । इन्तिदुर्ग राष्टूकूट मे नन्दिवर्ंत 
पल्‍लयव पर विजय पायी और धाथ निरफम (७७९-९४) तथा आगे चल कर 
सन्‌ ८०४ इंस्जी में उसके पुत्र गोविन्द तुतीय (७९४-८ १४) से भो इस्तिबर्सग 
पहलबथ को हराया । इन पराजयों के बावजूद पललथ सम्‌ ८९० इंत्थो तक अपनी 
राजनीतिक सत्ता बनाये रहे, सकिन तभी चोल राजा भाषित्य प्रथम (८७५- 
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९०७) के भीषण आधात ने इस राजबंध का शासन उजाड़ फेंका । आठवों सदी 
के अम्तिम चरण में तथा नवों सदी के अधिकांश हिस्से में इस्ति बमंत (७७६- 
८२८), सन्दि (८२९८-५१) और मृपतुंग दस (८५१०-७६) में आारी- 
बारी से पांड्य राजा नेबुंजदयन वबरगुण (७६५-८१५) और ओऔ-मार-थी- 
बल्‍लभ (८१५-६२) के विदद्ध अपनी पारंपरिक शत्रुता तिभावी। अस्त में 
अपराजित घर्मन पल्लव ने सन्‌ ८८० इंस्थो में कुम्यकोसस्‌ के लिकट श्री 
पुरंबोयम्‌ की लड़ाई में वरगुण द्वितोय पांडय को बुरो तरह पराणित कर 
श्याति प्राप्त की। वक्षिणापय की राजनीति में आठवीं झताब्दों के मध्य से 
लेकर धसवों धाताव्दों के अन्तिम चरण तक मास्यस्तट के राष्ट्कूटों को तूतो 
बोलतो रही। ये एक ओर तो रह-रहु कर उत्तर भारत पर चढ़ आते थें, जिसका 
उल्सेज्ष हम शीघ्म हो करेंगे; दूसरो ओर अपने दक्षिणों पड़ोसियों, विद्योषफर 
तलकाड के गंगों और बेंगी के पूर्वी चालुक्यों से लोहा रू रहे थे। कहते हे, कृष्ण 
राष्टूकूट (७५५७-७२) तथा शुव निरुफ्स (७७९-९४) दोनों ने पूर्दो 
चालकय राजा विष्णुवर्धत धतुर्भ (७६४-९९) को पराजित किया; और 
गोविन्द तृतोय (७९४-८१४) तथा अमोधयर्ष प्रथम (८१४-७८) ने वेंगी 
के विजयादित्य द्वितोष (७९९-८४३) से सफलतापूर्वक टक्कर ली । अमोध- 
वर्ष प्रथम ते गंग-राज विजयादित्य हुतीय गुणणम (८४४-८८) के साथ भी 
युद्ध किया; और फिर विजयादित्य तथा बेंगी के भोम प्रथम (८८८-९१८), 
दोनों को कृष्ण राष्ट्कूट (८७८-९१४) का लोहा मानना पड़ा । राष्ट्कूटों 
को इस विजय सरणि में विलासों गोविन्द चतुर्थ के शासन-काल में एक 
व्यतिक्रम आया, जब जेंगी के भोम दितोव (९३४-४५) ने उसे पराणित 
कर दिवा। राष्ट्कूटों को शक्ति कृष्ण तुतोय (९४०-६८) के समय में अपनो 
चरम सोमा पर पहुँच गयो । दक्षिण में कृछण तृतोव का सबते उल्लेखनोय 
पराक्रए यह था कि उसमे कांची ओर तंजोर को अधिकृत कर सम्‌ ९४९ ढंस्बी; 
में (उत्तर आकंट-जिला-स्थित अकॉनम के पास) तक्कोलम को प्रसिद्ध लड़ाई 
में रोल राज राजादित्य को बुरी तरह पराणित कर दिया । उसने तोंडमष्डलम्‌ 
को अपने राज्य में मिला लिया, लकिम चोल राज्य के दक्षिणी भाग पर उसका 
अधिकार नहीं हो सका । उसने पांड्यों, करलों तथा सिहल के राजाओं को 
सहत्वाकांक्षाओं पर भी अंकुश रक्ता। हृष्ण तृतोव के बाद राष्ट्रकूटों का पतन 
शुद्ध हुआ। परमार राजा सोयक-हुं ने सोजिग मित्यवर्व के सलय में राज- 
धानी सान्यक्षद को सृटा-असोटा; और अन्त में सभ्‌ ९७३ ईस्बो में कर्क 
द्वितीय में पश्चिमो चालृ्य राजा तंलप के आक्ममणों के आगे घुटने टेक दिये। 
इस प्रकार राज्ट्रकूटों को राजनीतिक सला समाप्त हो गई। तेरप हारा स्थापित 
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इतिहासकारों का यह पद्चिमी जालक्य राजबंध प्यारहवीं और बारहबों सदियों 

में बड़ा प्रथल हो उठा। परन्तु तंजबूर के चोलों ओर मासथा के परमारों को 
दक्षिण के राजनोतिक संतुलन में कोई गंभोर उलट-फेर असह्ा था। अतः इन 
दोनों शक्तियों से पश्चिमी चालुक्यों का संघर्थ अवश्यंभावो था। कहते हें कि 
बाफूपति सुंग परमार (९२७४-९५) ने तेझप (९७३-९७) फो छहू बार 
हराया। किन्तु इन विजयों ने उसमें इतना आत्म-बविध्वास भर दिया कि सातवों 
बार वह बिना समझे-बूझे गोदावरों पार कर चालुक्य देश के भीतर जा फरेसा। 
तेलूप मे अवसर का लाभ उठाया ओर मूंज को बन्दो बनाकर मार डाला। 
सत्याक्षय (९९७-१००८) के समय में चोर सेना ने राजराज प्रथम (९८५- 
१०१४) के नेतृत्व में चालुक्य प्रदेशों को रौंद डाला। कुछ काल को परेशानों 
के बाद सत्याश्रय तो प्रकृतिस्थ हो गया, लकिन उसके भतीजे और उसतरा- 
धिकारी विक्रमादित्य पंचम (१००८--१६) को फिर भोजदेव परमार 
(१०१०--५५) के हाथों मार खानो पड़ी । इसका बदला वूसर राजा जयसिह 
द्वितीप जगवदकमलल (१०१६-४२) ने भोज को पराजित कर तथा “मालवा 
के संघ” को तोड़ दिया। कहा जाता हैँ कि पश्चिमी चालुक्‍्य राजा ने राजेन 
जोल प्रथम (१०१४-४४) पर भी विजय पाई । दूसरी ओर चोल अभिलेख 
विपरीत वावा फरते हूं। सोमेक््यर प्रथम आहबमल्ल ( १०४२७६८ ) के 
समय में पश्चिमी चालुक्य राजबंध अपनी शक्ति के उच्चतम शिक्षर पर 
जा पहुँचा । उत्तर भारत में विजय हुईं, जिसके बार में हम शोध्न हो 
बतायेंगे । इसके अतिरिक्त उसने मालवा में तूफान सचा दिया और भोज 
परमार को अपनो सुरक्षा के लिए भाग खड़ा होना पड़ा । परन्तु, जब भोज के 
उत्तराधिकारी जयसिह प्रथम (१०५५-६० ) ने अनहिलवाड़ के भोग प्रथम 
(१०२२-६४) और डाहलू के लक्मोकर्ण कलचुरी (१०४९-७२) के सम्मि- 
लित आक्रमण को टालने के लिए सोमेश्वर से सहायता मांगी तो उससे सारी 
पुरानी दजुता भूल कर बड़ी तत्परता से परमार राजा को मदद की। आकमण- 
कारी सिन्र र/ज्यों को सेना तिकाल बाहर को गयी और दो पारंपरिक धभुओं-न 
पद्चिमी चालुक्यों और परमारों--को सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण हो चले । जान पड़ता 
है, चोद़ों के साथ सोमेश्वर का जो संधर्ष हुआ, उससें भी उसने सत्‌ १०५२ 
ईस्थी में कोप्पम को लड़ाई में चोल-राज राजाधिराज प्रथम पर विजय प्राप्त 
की, यद्यपि चोल साक्षी विपरीत तिथ्कर्य देती है। सन्‌ १०७६ इंस्थी में चालक्य 
सिहासम पर विक्रमादित्य छठां बेठा। लेकिन, इसके पूर्ण ही बह अपने विजव- 
अभियान के क्रम में बीर-राजेन् घोल (१०६३-७०) से जा उकराया। चोत- 
राज को विक्रमाशित्य के साथ संभि करनी पड़ो, लिसे उसने अपनों बेठी के 


( ३७८ ) 


ब्याह दारा सुदृढ़ फिया। विकमादित्य के शासन के अग्तिस दिनों सें बित्तिन 
विव्लुवर्धत (१११०-४०) के अधीन हार समुद्र के होयसलों मे अपने प्रभुत्य 
का प्रसार प्रारम्भ किया, लेकिन बाद में जगशकमल्ल ह्ितीय (११३८-५१) 
में उन्हें दशा दिया। उसने जयबर्सन परमार तथा अनहिरूवाड़ के कुमारपाल 
(११४३-७२) के बिरद्ध भी सफलता पायी । और तब उस सलय को परिधर्तत- 
झोल राजनीति के बोच सन्‌ ११५७ ईस्थी में पश्चिमी अशल॒क्‍्योंकी भी भी 
धूमिल पढ़ गई, जब विज्जल या विजन पर कलचुरियों ने अधिकार कर लिया। 
कुछ काल बाद इनका तेज एक बार फिर भभका, झेकिन अन्त में सन्‌ ११८९ 
इंस्थी में देवगिरि के यादवों ओर द्वारसमुद्र के होयसलों के आक्रमणों ने 
इनकी ससा उलाड़ फेंकी । अब तक यादव निर्विधाद रूप से वक्षिण को एक प्रमुख 
हाक्ति हो गये थे। उन्होंने पश्चिमी चालुक्य-राज सोसेदबर चतुर्थ के कमजोर 
हाथों से किस्तता (कृष्णा) के उत्तर के सार प्रदेश छोन लिख । लेकिन, अब 
उन्हें होषसलों का सासना करना था, क्‍योंकि बिशिग विष्णुव्णंद (१११०-४०) 
के समय से ही होयसल बड़े प्रवल हो उठे थं। बिलिग का भोलों, पांड्यों, 
करलों, दक्षिण कनर के तुल॒वों , कवम्यों आदि सभो प्रमुख ह़र्क्तियों को परालित 
करने का श्रेय विया जाता है। याववों भर होयसलों में जो संघर्ष छिड़ा उसम 
सन्‌ ११९१ इंस्वी में लक्कुंदी को लड़ाई भें बोर जालाल होकसल (११७२-+ 
१२१५) में यावव-राज भिल्लम पंचम को मार“डालो । इस पराजय का 
प्रतोकार बाद में सिहण यादव (१२१०-४७) ने होयसल बोर वल्लाल से 
किस्तना-पार के प्रदेश छीन कर किया। बारहवीं शताब्दी के अन्त में जयतुगी 
यादव (११९१-१२१०) से र्रदेव को सार कर काकतोय सिहासस पर 
गणपति को बेठाया, जिसके शासम-काल (११९९-१२६१) में वारंगल के 
काकतौयों को दाक्ति भी अपनो चरम सीमा पर पहुंच गयी । यादव-राज 
गणपति चोल, कलिग, सिउन (यादव) कर्जाट, हाट और बलनाड़ के राजाओं 
से सफलतापूर्वक लोहा लेते का दावा करता है। यादवों, होयसलों, कारतीयों, 
थोलों तथा पांड्यों के बीच यह भयंकर संघर्ष तेरहवीं सदी में जारी रहा। 
और अन्त में सलिक काफुर के दक्षिण-अभियान की सर्वप्रासो रूपटों ने सिया 
चोलों के सभी को समेट लिया। चोलों का साज्राज्य सभ्‌ १२६७ इंस्थरी में ही 
दूट चुका था। इन पारस्परिक संघर्षों श्र जर्जर ओर यक्तो-हारी शक्ष्तियों मे 
उसका जो-कुछ प्रतिरोध किया, तब बेकार. गया। बहु विजय-धोव करता हुआ, 
पांड्यों को राजधानों महुरा को अधिकृत कर , सम्‌ १३१० इंस्थों में पठार के 
इक्षिणों छोर तक जा पहुंचा ! मगुरा के पतन ले पांडयों को तेजहोत बना 
दिया; और उनको इस कमजोरी से शाभ उठा कर चर राजा रविवर्सत कुलशेलर 
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(राण्यारोहण १२९९) ठथा वन्य सामन्‍्त अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को 
तुष्ट करने लग गये। यों तो पांड्य राज्य का इतिहास बहुत पुराना है, 
परन्तु इसका विस्तार आठवीं शताब्दी में भ्ोल़ों ओर करेरलों ( चरों ) 
के विदद कोक््चदयत रणधोर ( आठबों सदी के प्रारम्भ भें), 
राजसिह प्रथम तथा नवुजययदमन वरगुण प्रथम ( ७६५-८१५ ) के 
संघर्यों के परिणामस्वरूप प्रारम्भ हुआ। फिर, नवों दाताब्दी 
अधिकांश भाग में पांड्य पललओों के विरद्ध लड़ने में लगे रहें; और 
जैसा कि अम्यनत्न कहा गया है, सन्‌ ८८० में भ्रो पुरंबोयम को लड़ाई 
में अपराजित वर्मन पल्‍लव में वश्गुण द्वितीय पांडय पर भारों विजय पाईं। 
इन्हों दिनों चोल भी प्रबल हो उठ थे। सारवमंत राजसिह द्वितीय पांड्य ने उन 
पर अंकुश रखते की कोशिश को , लेकित चोल राज परंतक प्रथम (९०७-५३ ) 
के हाथों उसे गहरी हार खानी पड़ी । पांड्य राजा ने चोलों को अधोनता 
स्वीकार की, और इस प्रकार सन्‌ ९२० इंस्वी से लेकर तरहवों शतान्दो के 
प्रारम्भ तक चोल बराबर पांड्यों के स्वामी बने रहें। यह ठीक है कि समय- 
समय पर, विशेषकर सन्‌ ९४९ ईंस्थी में तक्‍कोलम्‌ को लड़ाई में राष्ट्रकूट 
राजा कृष्ण तृतोय के हाथों चोलों की भारी पराजय के बाद से, पांड्य चोलों 
की गुलामी का जुआ उतार फेंक का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सफलता 
नहीं मिलो । बल्कि, चोल-राज राजख् प्रथम के शासनकाल में पांड्य देश 
चोल साम्राज्य का एक प्रदेश-भर बन कर रह गया । परन्तु, सन्‌ ११९० इंस्थो 
में जदावमंन कुलशलर के सिहासनारोहण के साथ पांड्यों के भाग्य ते पलटा 
खाया, ओर इसीलिए उसके शासन काल (११९०-१२१६) “हितीय पांडय 
साञ्नराज्य के युग” का प्रारम्भ कहा गया है। तरहबीं शताब्दी में पांडयों का देभव 
अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंचा | मारवर्मत सुन्दर पांडथ (१२१६-३८) ने राज- 
राज तृतीय चोल (१२१६-५२) के शासन-काल में तंजोर तथा उरपुर में 
लूट-पाट और भग्निकांड सता दिया; और जटावर्मन सुन्दर पांडदय (१२५१- 
७२) ने चोल सत्ता पर अन्तिम आधात किया। उसमे बोर सोमेश्वर होयसल, 
गणपति काकतोय (११९९-१२६१) तथा चेरों के विदद्ध भो सफलता पाई, 
और इस प्रकार उत्तर में चुड़डप्पा ओर नेल्लोर से लकर दक्षिण के अधिकांश 
हिस्से पर अपनी सत्ता फैला दो। पांड्यों क। अन्तिम उल्लेखनीय राजा मारवमंन 
कुलहोेलर हुआ, जिसने जयगोड़ सोलपुरभ्‌ का प्रासाइ बनवाया । उसके समय 
तक महान्‌ चोल साझाज्य का कुछ भो दोष नहों रह गया । चार सो थर्षों के 
सुदीर्ध और सुसमृद्ध जीवन के बाद इसको भी वही गति हुईं, जो संतार सें एक- 
त-एक दिन सबको होतो है । 
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योतों को राजनोतिक सता का इतिहास विस्संदह बहुत पुराना है; 
किस्सु एक साज्नाज्य के रूप में उतकी महत्ता का प्रारम्भ आदित्य प्रथम (८७५० 
९०७) के शासत-काल से होता है । उसमे कॉगुरेश तथा तलकाड को जीत 
लिया, ओर सन्‌ ८९० इंस्थो में अपराजित ब्मन पल्‍लव को अपदस्थ कर के 
तोश्मंडलम्‌ को भी अपने राज्य में मिला लिया। दूसरे राजा परांतक प्रथम 
(९०७०-५३) मे पल्लथों को शक्तित को रहो-सही निशानी भो सिटा दी, और 
सारवसंत रामसह द्वितोगय के संका भाग जाने प्रर पांडय राज्य पर अपनी 
प्रभुता स्थापित कर दो । परन्तु, परांतक प्रथम की महत्वाकांक्षाओं को सन्‌ 
९४९ हंस्थी में भारी धक्का रूमा, जब कृष्ण तृतीय राष्टकूट के हाथों उसे 
तककोलन की लड़ाई सें पराजित होना पड़ा। इसके बाद राजराज प्रथम (९८५- 
१०१४) में बोल साज्राज्यवाद को उत्तेजन दिया। उसने कंडल्‌र में चरों के बढ़े 
को ध्यस्त कर उनको अधीन कर लिया, और अमरभुजंग पांइ्य को भी खबर 
लो। इसके अतिरिक्त उसने मलइनाडु (कु्ग) तथा नोलंबवाड़ी ओर गंगवादी- 
अर्थात्‌ मंत्र के अधिकांद हिस्से---पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १००४ इंस्वी 
में राजराज मे तलकाड़ पर भी कब्जा कर लिया; और इसक साथ ही बोयी 
शताब्दी में स्थापित पहिच्मो गंगों को राजतोतिक सत्ता, जो आठवों ओर 
मर्षी सदी में जेंगो के पूर्वी चालुक्थों तथा मालक्ष४ के राष्ट्कूटों के हाथों बार- 
बार चोट साकर भो अब तक कायम थो, समाप्त हो गई। चोलों को बढ़ती 
हुई धादित मे उन्हें पश्चिमी चालक्यों के सामने छा खड़ा किया। यश्षपि तेलप 
(९७३-९७ ) उन पर दिजय प्राप्त करत का दाया करता हूँ, लेकिन जान पड़ता 
है, उत्क पुत्र सत्याभय (९९७-१००८ ) के दिन राजराज प्रथम के विरेद्ध अच्छे 
नहीं बीते । चोड-राज में शक्तिबमंत (९९९-१०११) के समय में पूर्वी 
जालुक्यों के प्रदेशों को भी रॉश शाला, भोर कस-से-क्म्र शक्तियर्मन के 
उत्तराधिकारी विसलादित्य (१०११-१८) मे तो अवश्य ही चोलों को अधीनता 
स्वीकार को । इस प्रकार राजराज प्रथम प्रायः पूर पुराने महास प्रेसिडेसो, 
मंसूर के एक बड़े हिस्से ,तथा कुर्ग का स्थामी बन बेठा, ओर उसको सेता हिन्द 
महासागर के होपों तक जा पहुंची। उसके पुत्र राजेस प्रथम (१०१४-४४) 
के समय में चोलों ते अपनी शक्ति के चरमबिन्दु को छू लिया। उससे पांडय 
देश का शासत चोल राज प्रतिनिधि के हाथों में दे दिया, ओर थेरों पर अपने 
राजबंश की प्रभुता पुतः स्थापित कर दी। चेर दक्ष पर चोलों को यह प्रभुता 
बारहबों दताव्दी क प्रारम्भ में उनका पतत शुरू होने के पूर्व तक बनी रही; 
आालिर थोलों की शक्ति छोजते देख कर दोरकोरल में अपने को स्वतत्त 
घोषित कर देने को बोरता शिलादो । जैता कि हम आगे देखेंगे, राजेस प्रथम मे 
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उत्तर भारत पर एक अभियान किया, ओर समुद्रपार के द्ीपों को भी विजित 
करने का श्रेय प्राप्त किया। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों को पुरानों शझजुता 
उसके तथा उसके उत्तराबिकारियों के समय में भी खलतो रही ; और पहले 
की ही भांति अब भी दोनों पक्ष अपने-अपने अभिरूंखों में अपनो-अपनी विजय 
का वाया करते रहे। इस प्रकार, राजेलप्रथम को जयसिह द्वितोय जगदकमल्‍्ल 
(१०१६-४२) से उसझना पड़ा; ओर राजाधिराज प्रथम (१०४४-५२), 
राजेत्र (देव) ह्वितोय (१०५२-६३) तथा बोर-राजेस (१०६३-७०) 
में बारी-आरो से सोमेइबर प्रथम आहबमल्ल (१०४२-६८) से लोहा 
लिया। कहते हें कि शुडाल संगमम्‌ (कर्नूल जिला) की लड़ाई में पश्चिमी 
चाल॒क्य राजा को वोर राजेस्र के हाथों पराजित होना पढ़ा । उसने बेंगी को 
भो जीत लिया और वहां के सिहासन पर विजयावित्य छठ (१०६१-७६) 
को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया । जब सन्‌ १०७० इंस्त्री में अधिराजेस निस्‍्संतान 
ही चल बसा तो चोल सिहासन पर कुलोतुंग प्रथम के ताम से बेंगी का राजेना- 
बेव द्वितीय बेठा, जो राजेन्र प्रथन की दुहिता अम्मंग बंवी से उत्पन्न हुआ था। 
इस प्रकार, उसके समय में पूर्वी चालक्य और चोलों के राज्य मिल कर एक 
हो गये । सम्‌ १०७६ इंस्थो तक उसते अपने खाथा विजयादित्य सप्तम को 
बेंगी से निफाल बाहर फिया, और वहां का शासन राजधराने के आदमी 
के सुपुर्द कर विया। कुलोत्तुंगम (१०७०-११२२) ने विद्रोही करू तथा 
पांड्य सरवारों फो सी दबाया, और मालवा के परमार राजा के विरद्ध 
सफलतापूर्वक रलूड़ा। इतक अतिरिक्त उसने धृर्वी गंगराज अनस्त वर्मन चोडगंगा 
(१०७७-११४७) के विराद्ध दो अभियान भेजे। इनमें से पहला उसके शासन- 
काल के २६वें बर्ष के पूर्व ही भेजा गया था तथा इसका नेतृत्व भी स्वयं उसमे 
ही किया था ओर दूसरा सन्‌ १११२ इंस्वी में। अब तक द्वारसमुद्र के होपसल 
दक्षिण भारत को राजनीति को एक समहस्वपूर्ण शक्तित के रुप में सामने आ 
गए थे, ओर सिहुऊ, करल तथा पांड्य देश के राजाओं ने भी अब साहस कर 
बोल प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। सारवर्मेन सुन्दर 
(१२१६-३८) तथा जटावर्मन सुन्दर (१२५१-७२) के शासन काल में 
पांड्यों ते अपना प्रादेशिक विश्तार प्रारम्भ किया। इस प्रकार, आन्तरिक 
कमजोरी, विद्रोहों तथा पड़ोसी दाक्तियों के आक्रमणों से जर्जर होकर 
को साज्राज्य दूठने लगा, ओर तन्‌ १२६७ में अभेस्तित्थ के गहूर में बिलोग 
गया । 

कहा गया है कि प्राचोनकाल में दक्षिण भारत पर बराबर रहस्य का 

एक पर्वा पढ़ा रहा है, और अपवाद की स्थिति तसी आयी है जब चसागृष्त 


( ३८२ ) 


मौर्य, समुद्रगुप्त या ह॒॑बर्धन जैसे उत्तर भारत के किसी साहसो राजा ने अपने 
सैन्य बल से उस रहस्य “पट को ऊपर उठा दिया । पहले बात जो भी रहो हो, 
कम-से-कस विचाराधोन काल में दक्षिण भारत को राजनोति कभी तालाब 
के पानी को तरह बंधो नहीं रही । वह प्रायः उत्तर भारत के इतिहास की मुख्य 
धाराओं से मिल-मिल जाती थी। सच तो यह है कि अब उन्होंने परिस्थिति 
को उत्तर के प्रतिकूल कर दिया था; और उनकों अजेय बाहिनो ने उसे कई 
बारू रोंदा भो। धव निरषम (७७९-९४) ने उज्जेन के बत्सराज प्रतोहार 
को पराजित कर, इस्प्रायुघ कं शासनकाल में गंगा के दोआब में तृफान मचा 
दिया और “अपन राज-चिह्न में गंगा और यमुना के निशान भी जोड़ दिए ।” 
शायद इसो अभियान के कम में ध्रुव ने “उस समय गौड़-राज (धर्मपाल) 
को लक्मी के इ्वृतछत्र तथा क्रीड़-कमल छोन लिये जब वह गंगा और यमुना के 
बोच भाग रहा था” इसी प्रकार, गोविन्द तृतोय (७९४-८१४) धर्म 
(धमंपाल) तथा चक्रायुध को पराजित कर, विजय-घोष करता हुआ हिमालय 
तक पहुँच गया ; और अमोधवर्ण (८१४-७८) को अंग, बंग ओर सगण 
तीमों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का भ्रेय दिया जाता है । डाक्टर एन० वेंकट- 
रमणय्यी' के विचार में, उत्तर पुराण के जेन लेखक गुणभव्र को साक्षो से जान 
पढ़ता है कि कृष्ण ह्वितीय (८७८-९१५) से भो अपने शासन-काल के अन्तिम 
दिनों में, संभवतः भोज द्वितोय के समय में, उत्तर को ओर अपने प्रभुत्व का 
विस्तार किया । उक्त लेखक उसक (वुर्धज) हाथियों को गंगा का पानो पीते 
हुए बताता है । सध्य देश पर तीसरा भयंकर आक्रमण इसल्र तुृतोय नित्यवर्ष 
(९१५-१८) मे किया। उन बिनों राष्टूकूटों और प्रतीोहारों के बीच उज्जन 
को रूफर गहरी प्रतिहन्द्रितः चल रहो थी। नित्यवर्ष उज्जंन होकर ही आगे 
बढ़ा ओर सन्‌ ९१६या ९१७ में “सहोदय के विरोधी नगर को पूर्ण रूप से 
ध्वस्त कर दिया ।” शक ८६२८ इंस्वोी सम्‌ ९४० से कुछ पूर्व कृष्ण तृतोय 
(९४०-६८) ने भो, कुमार था युवराज के रूप में, उसर भारत पर आक्रमण 
किया ।_ उसके पहुँचते ही गुजर - प्रतोह्मार राजा इतना भयभीत हो गया कि 
बह अपने दो प्रमुल शक्ति कंखों , कालंजर और चित्रकूट की सुरक्षा की सारी 
आशा लो बेठा । कृष्ण तृतोय के बाद इक्षिणा पौथ का दूसरा राजा सोसेदबर 
प्रथम भाहवसल्ल (१०४२-६८) हुआ, जिसने अपने दक्षिणों पड़ोसियों से 
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मुक्त होफर उत्तर को ओर ध्यान दिया । विजय-पर विजय फरतो हुईं उत्तको 
सेना मध्य भारत के विस्तार को लाँध गईं। भार्ग में चन्देखों तथा कच्छपधाडों ने 
उसका विरोध नहीं किया और कहते हैं कि उसको झष्ति से भयभीत होकर 
कास्यकुब्ण के राजा ने “जझीषा हो गुफाओं में शरण सो ।” सोमेदयर प्रथम का 
लोहा लक्ष्मी-कर्ण कलचुरो ने भो माना। बताया जाता है, इसके आद पश्चिमी 
खाल॒क्य राजा विक्रमादित्य नें भो सिथिल्‍ा, मगध, अंग, बंग तथा गोड़ को 
शौंद डाला, और मार्ग में या तो उसे प्रतिरोध का सामना करना ही नहीं पड़ा 
या करता भो पड़ा तो बहुत मामूली। उत्तर पर अन्तिम आक्रमण गंगईकॉंड 
(१०१४-४४) में किया । किसी समय सन्‌ १०२१ और १०२५ के बोच 
ओड्डविषय (उड़ीसा), कोस्ूनाडु (वक्षिणी कोसल), तोंडबुसशि (इच्छ- 
भुक्ति, बालासोर ओर मिषतापुर जिले का कुछ हिस्सा) के धर्मपाल, तक्‍्कस- 
लादम्‌ के रणश्र, बंगाल देश (पू्थी बंगाल) के गोविन्दयण, पाल राजा महिपाल 
(९९२-१०४०) तथा उत्तिरतादम (उत्तर राह) को विजित करता हुआ 
गंगा-तट तक पहुँच गया। इस प्रकार यश्षपि दक्षिण भारत के ये राजे उत्तर के 
लहलहाते प्रदेशों को तबाह कर रहे थे, किन्तु आश्चर्य को बात है कि उत्तर 
के राज्यों ने इन सदियों में इसका कोई जवाब गहों दिया। 

इस काल में दक्षिंग के इतिहास को एक उल्लेखनीय विज्ेषता यह हे कि 
कुछ राज सशक्त नोसेनाएं भी रखते थे, ओर उनका विजय-घोष इस प्रायह्रीप 
की सीमा लांध कर समुद्र-पार के क्षेत्रों में भो गूंजा। सातवों शताब्दी के मध्य 
में नरातिह बर्मेन पल्लव मे अपने बड़े के साथ दो बार सिहल पर आक्रमण क़रिया। 
इसके अतिरिक्त जब सारवरमन राजसह द्वितीय पांड्य ते परांतक प्रथम (९०७-- 
“-५३) से हार कर सिहल में शरण लो तो विजेता ने उस द्वीप पर भो आक्रमण 
कर दिया । इसक बाद राजराज प्रथम (९८५-१०१४) सिह पर चढ़ आया, 
और उतने उसके उत्तरी हिस्से को चोल साम्राज्य में सिला लिया। फिर, राजराज 
में “सागर के पुराने होपों को भो जोत लिया, जिनको संस्या १२००० थी हा 
इन द्वोपों का सम्बन्ध आस तोर पर लक्काडाइव और सालविय्‌ होप-सम्हों से 
जोड़ा जाता है। अस्त में, राजेत प्रथस गंगाई कोण्ड (१० १४-४४) ने सन्‌ १०१७ 
इंस्वी के आसपास पूर सिहुल को अपने राज्य में मिला लिया। उसके सशक्त 
बेड़े ने बंगाल की खाड़ी के पार भो विजय पायी ; कहते हें कि उसने संग्राम 
विजपोतुंगवर्सन को पराजित कर दिया ओर कता या कवारम्‌ तथा भृहत्तर भारत 
१... 99, 5६ धागा, 9. 9 
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के अप्य स्थानों को भो जीत लिया। बहुत संभव है कि यह अभियान कंबल 
राज प्रथम की महत्याकांक्षाओं को तृप्ति के लिए ही नहीं किया गया था। 

पीछे दक्षिण भारत तथा सलय प्रायद्रोप के बीच व्यापारिक सम्बग्ध को 
प्रोत्साहन देते तथा सुदृढ़ करने का उद्‌वेइय भी रहा होगा। अस्त में, वोर-राजेस 
(१०६३-७० ) ने कदारसम्‌ या ओरीविजय में राजन प्रथम के पराक्रम को 
दुहराने का प्रयास फिया;। किस्तु उसके इस अभियान के कारण विस्तार से 


जात नहीं हैं । 


प्रकरण ३ 
धर्म श्रोर समाज 


हसने पूर्व मध्यकाल में होने वाली घटनाओं का! सनगोरंजक दृइय 
देख लिया । यह ठोक है कि पात्रों को बहुलता तथा उनको गति-विधि की 
तीव्रता के कारण हमारी दृष्टि छुछ धुंघली अवश्य पड़ जाती है। दृश्य हुतग्ति 
से बदलते हैं; साम्राज्य का उत्थान ओर पतन होता हें; राजबंध प्रकट होते हूँ 
ओर फिर विस्मृति के गते में विलुप्त हो जाते हें। शास्त्रों और महत्वाकांक्षाओं 
के प्रतिधात देश कर हम निश्चणे हो भोचकक रह जाते हूँ+ 
अस्तु, अब हम इतिहास के बेभव ओर विपदा को छोड़ कर धर्म, 
समाज, राजनीति, आथिक जोबन, साहित्य तथा कला की 
ओर चलें। कया यह चतुरदिक निष्कियता ओर ह्वास का काल था ? या, हम 
प्रगति के भो कोई चिह्न देखत हूँ ? अच्छा हो, ऐसे प्रश्नों का उसर तथ्य अपने- 
आप दें। इस सम्बन्ध में जित बात को ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता हूं 
बह यह है कि थोड़ धर्म भारत में अब कोई प्रभावशालों शक्ति नहीं रह गया 
था। लफित इसका अस्तित्व अब भी कुछ क्षेत्रों में कायम था। 
हम जानते हें कि अपनो यात्रा (६२९-४५) के क्रम सें युवात-स्यांग में कांची 
“कुछेक सो संधाराम ओर १०००० भिक्ु” देक्ष । थे स्थविर सम्प्रदाय के 
उपदर्शों का मनन करते थे ओर बोद्ध धर्म के महायान रूप में विष्यात रखते 
थे। अतः, ऐसा मानना युक्तिसंगत हो होगा कि युवाल-धुयांग को यात्रा के 
बहुत बाद भो पल्लव राज्य में बोड़ धर्म जोवित था। दक्षिण में बोड़ धर्म का 
अस्तित्व इस बात से भी लिद्ध होता हे कि राजराज प्रथम चोस ते, थो एक पक्का 
होव भरा, नेगपटस के बोडध बिहार को दान दिया और कुलोतुंग प्रथम की दास- 
झीऊता का लऊाम एक दूसरे बौद्ध विहार ने उठाया। भारत के इस भूभाग में 
बोड़ धर्म के प्रमुख कद थे कांपिल्य (झोलापुर जिला), दस्जल (जिला धारयाड) 
तथा कम्हेरोी (जिला भागा) । जब मुसलमान आठयों सदो के प्रारस्म में 
पहुरु-पहुल सिंध आये, तो उन्होंने यहाँ बोड़ों की काफ़ो बड़ी आबादी पायी। 
पाल राजे तो बौद्ध धर्म के संरक्षक हो थे। उत्होंते बंगाल तथा गषध के मढ़ों 
को दाम इने में बड़ो उदारता दिलायी। इम क्षेत्रों में बस्तियार खिललो के भाषण 
].. छाव, 8०४. जता, 9७. 84-37 
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तक बोड़ धर्म का अस्तित्व पाया जाता है। लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म अपने मूल 
स्वरूप से बहुत दूर जा पड़ा था। इसके तांत्रिक रूपों ने इसको इतना बदल विया 
था कि उसे पहचात पाना मुद्किल हो गया था। परन्तु, बौद्ध भिश्ु अब भी 
सिशतरियों के जोश से भर थे। उदाहरणस्वरूप हम प्रसिद्ध दीपंकर ओौज्ञान . 
का नाम ले सकते हैं, जिसे तिम्बतियों ने अतिस कहा है । वह ग्यारहयों शताब्दी 
के मध्य में अपने धर्म को ज्योति फैलाने के लिए स्वदेश को सीसा लांघध कर 
तिथ्वत गया था । 

बोड़ध धर्म से भिन्न, जेन धर्म को स्थिति भारत के कतिपय भातों में 
अच्छी हो चली थो। दक्षिण में इसे कुछ पूर्ववर्ती चालक्य राजाओं का सभाइर 
प्राप्त था, ओर अमोधवर्ष प्रथम, इन्द्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय, तथा इस तृतीय 
आदि राष्ट्रकूट राजे भो इसमें श्रद्धा रखते थे। %ई पश्चिमों गंग राजाओं 
की भी इस ओर अच्छी रुझान थो। अविनीत और दुबिनीत ने क्रमशः जंत 
आचार्य विजयकीति और पृज्यपाद को संरक्षण दिया । फिन्तु, ये दोनों राजे 
विचाराधीन काल से पृ ही हो गये हें, इसलिए इतको बात छोड़ें । बाए में 
भी हम देखते हूँ कि राजमल्ल के शासन-काल (९७७-८५) में उसक मंत्री 
और सेतापति परम जन चामुंडराय ने सन्‌ ९८३ इंस्वी में भबण बेलगोल में 
धोमतेश्बर की प्रसिद्ध मूति स्थापित करवाई । महान्‌ विद्विंग विष्णुवर्धत होयसल 
(१११०-४०) मूलतः जेन धर्मावरम्यो था, किन्तु बाद में आचार्य रामानुज 
ते उसे बेष्णव धर्म को दीक्षा दो। चोल राज स्वयं तो पक्के शव थे, किस्तु उनके 
राज्य में जेन अपने धर्म का आचरण शांतिपूर्वक करते भे। सन्‌ ६४० इंस्वी में 
सो-लछो-किउ-चा (सालकूट) या पांड्य देश का वर्णन करते हुए युआान ध्वांग 
कहता है कि वहाँ “विधर्मी, विशेषकर निम्नेन्थ मत के अनुयायी बड़ी संख्या में 
भें ।” इसो प्रकार वह कांचो राज्य में रहने वाले “बहुत-से-निर्रंस्थों” का उल्लेख 
करता है। अतएवं, ऐसा मामा जा सकता है कि बाद की सर्दियों में भी पल्‍्लव 
तथा पांड्य राज्यों में जेनों को अच्छी श्लासी आजादी रहौ होगी । परन्तु 
ज़ेन धरम को सबसे अधिक प्रोत्साहन कुमारपाल जालुक्य के शासन-काल (११४३० 
७२) में मिला। शुभारपाल को प्रेरणा के ल्लोत आचार्य हेसचना थे। अनुमान 
है कि हेमचना के उपदेशों ओर विस्तृत शान के परिणामस्वरूप जेन धर्म १जरात, 
काठियाबाड़, क्छ, राजपूताना तथा मालवा में तेजो से फेला। परन्तु राजकोये 
संरक्षण के अभाव में उत्तर में इसका प्रभाव बहुत सोमित रहा। यहां तथा 
दक्षिण भारत में सबसे अधिक जोर ब्राह्मण घसं या पोराणिक हिन्दू धर्म का था, 
और राजा-प्रजा सब ब्राह्मण देवताओं को पूजा करते थे। इस बेवताओं में सबसे 
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प्रमुख थे विष्णु और शिव, जो अमेक तामों से शात थे। इस देव समूह में 
इनके अतिरिक्‍त ब्रह्मा, सूर्य, घिनायक या वामोदर (गण), कुमार स्कत्द, 
स्वामी-महासंन या कार्तिकेय, इख््र, अग्नि, यम, वरण, मरुत आवि शासिल थे। 
देवियों में मातका, भगवती या दुर्गा, श्री (लक्ष्मो) आदि विज्ञेव उल्लेलनोय 
हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-से छोटे-छोटे देबी देवता भी थे। इनमें से अनेक अब 
भो लोगों को अरद्धा के पात्र हें। इस प्रकार कह सकते हें कि आधुनिक हिस्दू 
धर्म ने इसी काल में अपना स्वरूप प्रहण कर लिया था। आज को हो तरह 
उपासना में अनस्थता जेसी कोई बात नहीं यो। उदाहरण के लिए, राष्टकूट 
शिलाभिलेख शिव और विष्णु दोनों की वंदना से शुरू होते हें। इसो प्रकार 
गाहुडवाल राजाओं ने सूर्य, शिव तथा वासुदेव (विष्णु) को पूजा करक, 
अग्नि देवता को हविव्‌ देने के बाद दान दिये। एक ही राजवंश के लोग अक्सर 
विभिन्न देवताओं की पूजा किया करत थ। यह बात विशेवकर प्रतीहार राजाओं 
के ताथ लागू होती थी। सच तो यह हैँ कि राजघराने की घामिक उदारता 
कभी-कभी इससे भो अधिक दूर तक थी। एक शिलाभिलेसश जयचल को 
श्री सित्र नामक “एक सहूदथ एवं अतोब शान-पिपासु” बोड़ भिक्षु का शिष्ण 
बताता है। फिर हम यह भी जातते हें कि गाहडबाल राजा गोविन्दससा 
तथा घोल राजा राजन प्रथम ओर कुलोसूंग ने बोड़ विहारों को दानस्वरूप 
कई गांव दे विए थे। इन बातों से अवश्य ही विभिन्न सम्प्रदायों के अतुयायिय्रों 
के बीच सहिष्णुता ओर मेलजोल के भाव को प्रोत्साहन मिला होगा । अतएब, 
इस काल में घामिक अत्याचार तथा साम्प्रदायिक बेमनस्य के विशेष प्रमाण 
नहों मिलते हैं । इसक अपवाद स्वरूप एक उदाहरण अथद्य मिलता है, ओर 
वह यह कि उपर्युक्त कुलोत्तंग प्रथम को अकृपा ने भहान्‌ बेष्णव सुधारक 
रामानुज को भ्ोरंगम छोड़ कर होयसल राज्य में चल जाने को बाध्य किया। 
उनकी वापसो तभी सम्भव हो सको जब विक्रम चोर में उनके प्रति अपने पिता 
का रख बदल दिया । परन्तु साधारणतया चोल तथा दक्षिण के अन्य शासक 
भी सभी धर्मों के प्रति थे, ओर बंष्णव जलवार तथा धेष नयनमार 
दोनों को अपने-अपने का उपदेश और प्रच्मार करने को स्वतस्त्रता 
थो। इस घ्मोपदशकों ने अपने धा्सिक समादेश्षों ओर दुष्टास्तों के हारा प्रचलित 
१. इस प्रकार विष्णु को वासुदेव, चक्रवर, गोविन्द, नारायण, गदाघर, माधव, जनादेन 


आदि कहते थे, और छिव के माहिन लि कुछ ये थे : शंभु, हर, महादेव, मूतपत्ति 
पशुपिं, पम्प महेश्वर, 
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धर्मों में नए जोबन ओर स्फूति का संचार कर दिया। दक्षिण भारत में इस कास 
में कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा भध्याचाय जेसे महात्‌ 
ब्यवितत्व उत्पन्न किए, जो अपने आत्मबल ओर बोढ़िक तंज के द्वारा हिन्दू 
धर्म पर अभिट छाप डाल गए । अन्त में यह उल्लेखनीय है कि अब वेश्कि 
यशहा-वलिदान का अधिक प्रचलन नहीं रह गया था। लेकिन राष्टुकूट अभि- 
छेखों में हिरष्यगर्भ तथा तुलादान यजह्न सम्पन्न करने को आत िलतों हैं । 
अदवमंध यश्ञ का एकमात्र उल्लेख राजाधिराज प्रथम (१०४४-५२) के 
समय के एक चोल शिला अभिलेश में मिलता है। जात पड़ता है, अब उससे 
और बेढंगे विधि-विधानों से पूर्ण यज्नों से अधिक ओर दान पर दिया जाने लगा 
था। दूसरो ओर महान मुल्लिम विद्वान अलबरूतो (९७०-१०३९) सन्‌ 
१०३० ईंस्थी में छिसते हुए यक्षों का प्रथलन उठने का कारण इन दाव्दों में 
बताता है, “विभिन्न यञ्ञों के सम्पादन में विभिन्न अवधियाँ लगती हे । कुछ तो 
बही सम्पन्न कर सकता है जिसको आयु बहुत लम्यो हो; और जआाजकस 
कोगों की आयु इतनी रुम्बो होतो नहीं । अतः, उनमें से अधिकांश व्यवहार 
में नहों रहे; ओर अब बहुत पोड़ें-से बच रहे हें, जिन्हें छोग सम्पन्न करते हैँ।”' 

बर्ण आज को हो भांति तब भी समाज के फोलादो हांचे.. का काम 
करता णा। लुर्ददवा, ज्रो हिजरी सन्‌ ३००-(इंस्बी सत्‌ ९१२) में भरा, सात 
जातियों का उल्लेख करता है: (१) सबकुफरिया या सबकफेरिया, (२) 
भ्रहा, (३) कतरिया, (४) सुदरिया, (५) बेसर, (६) संडलिया, ओर (७) 
लहुब । इन जातियों का उल्लेख अलइृदरोसि (ग्यारहवों सदी का अन्त) भो 
करता है, लेकिन अम्तिम को बहु श्षकिया कहता है। इसमें संदेह महों कि 
दूसरा, तीसरा, चोधा, पाँचवाँ ओर छठां कमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेशय, 
ओर चांडारू के लिए आया है । पहला शायद सत्कृत्रियों. के लिए आया 
खकित सातवें को पहचान अब तक निश्चित रूप से महों को जा सको 


न्ञ 


| हा 


इससे लिन्न, अलबरूतों बताता हे कि प्रारंभ से हो हिन्दुओं में चार णतियाँ 
हैं: (१) बाह्मण, रण क्षत्रिय, (३) बेश्य ओर (४) हद । स्पष्ट हो उसके 
इस मत का आधार उसभ हिस्दू स्तृतियों में पढ़ा था, क्योंकि 
यह एक पा तथ्य अब तक समाज कई उप-विभागों और सिचित 


से सिद्ध होतो है। कल्हण ६४ उपजातियों का उल्लंज़ करता है। छोटी 
को रथता का कारण या तो अदंघ लेंगिक सम्बन्ध था था 


१. बिबिलोनप, शी/फलपांड 7995, ५०. 7, ७. 39 
२... दिड३एबंपप७ बचत पथ? ०७, 79. 38-9 
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को छोड़ता ओर मए पेशे अपनाना | अलबसूनी चार प्रमुख जातियों के अलाबा 
जाठ प्रकार के अंत्यजों तथा हाड़ी, डोम (डोम्ब), चांडाल और बघताउ 
(अल्पष्ट) का उल्लेंल करता हे, जिनको किसी जाति में नहीं गिना जाता 
था। उन्हें गरदे काम करने पड़ते थे, तथा नगरों ओर गांबो से बाहर रहना 
पड़ता था। इस प्रकार इस काल में एंसे अछुतों का अस्तित्व सिद्ध होता है, 
जिन्हें समाज को सोमा के भीतर नहों माना जाता था। अलबरूनों आगे कहता 
है कि उक्त चार जातियों के छोग “एक हो मगर ओर एक हो गांव में रहते थे, 
तथा एक ही घर और आवास में एक-दूसर से मिलते-अुलते भो थे ।” लेकिन, 
विभिन्न जातियों के लोगों का साथ बेठ कर खाना वर्जित था। इस तरह के 
प्रतिबन्ध स्वभावतः उसको समझ से पर थे, और वह स्पष्ट निर्वेद के साथ 
सिसता है कि जाति प्रया “हिल्हुओं ओर मुसलमानों के पारस्परिक सम्पर्क 
ओर सोहाई के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है |” तात्वय यह कि अलबसूनो के 
समय सें दोनों समुदाय एक-दूसरे के निकट नहीं आ पाये। रूकिन, इस काल में 
हम एफ मनोरंजक बात यह पाते हें कि थ्रो हिन्दू मुसलमान हो गए थे उनका फिर 
से अपने धर्म में लोट पाना संभव था। मुसलमानों को सिध-विजय के बाद 
लिखते हुए देबल उन लोगों की शुद्धि को अनुमति बता है, लिन्‍्हें बोस बर्ष के 
भीतर धर्म-परिवर्तत पर सजबूर किया गया भा; और बृहचाम इस प्रधोजन के 
लिए कुछ प्रायश्चिततों को व्यवस्था करता है। अलबिलाबुरी (८९२-३६० ) इस 
बात पर खेद प्रकट करता हे कि“कल्स के निवासियों के अलाया सभी भारतोय 
फिर बुतपरस्त हो गए।” अल उतबो भी मवास शाह नामक एक ऐसे भारतोय 
शाजा का उल्लेज करता है जिसने एक बार इस्लास को स्वीकार कर लगे के 
बाद अपने गले से धर्म को मजबूत डोरी को उतार फेंक के लिए शरुतपरस्तों 
के अगुओं से खा ॥ 
हिम्हुओं के बीच ब्राह्मणों को सत्ता पूर्ण रुप से प्रतिष्ठित हो चुकों थी। 

ये अनेक गोत्रों ओर प्रवरों में विभक्‍त थे । आज को तरह विभिन्न अहकों 
का प्रदतन भो भीर-घीर हो रहा था। क्षेत्रों का ठप्पा अब तक गहों लगा था, 
किन्तु एक शिलालेख में बान-प्रशस्ति का रचयिता अपने को “भागरजातोब 
ब्राह्मण” कहता है। दूसरी जातियों के लोग दान और भड़ा से ब्राह्मणों का 
$. इनक), बीएकर्णीफ फग, एग. 7, 9. 800... 
.. इब०2०, #फलघाए'४ ॥909, (०. [, 9. 02 
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आदर करते थे । अल मसऊदो तथा अल इदरोसि के अनुसार ब्राह्मण मांस नहीँ 
खाते थे और पवित्र तथा तपोनिष्ठ जीवन व्यतोत करते थे। इब्म जुर्ददना 
भी इस बात को पुष्टि करता है कि ब्राह्मण भदिरा तथा अन्य उत्तेजक पेय नहीँ 
पोते थे । वे योग की साथना करते थे, ओर वेदों का अध्ययत करते थे। उन्‍हें 
इत धर्मग्रन्यों को लिपिबड्ध करना स्थोकार नहीं था, इसलिए थे उन्हें कष्ठत्य 
कर लिया करते भे। बेदों के अलावा थे पुराणों, स्मृतियों, ओर सांख्य, स्याय, 
बंद पिक, मौसांसा आदि से सम्बन्धित धादनिक प्रस्थों, रामायण, सहाभारत 
तथा व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, खगोलजझ्ास्‍्त्र, गणित ओर बंचक जेसे पयार्भ 
विज्ञानों का भो मनन करते थे। संक्षेप में, ब्राह्मण शान तथा धाभिक अनु- 
श्रुतियों के आगार थे। वे क्षत्रियों को बेद पढ़ाते थे। “क्षत्रिय बेद पढ़ते तो थे, 
लेकिन उन्हें किसो दूसरे को --अाहाणों को भी--- बंद पढ़ाने को अनुमति नहीं 
थी।” बेहयों और शूद्रों के बारे में अलबरूनी कहता है कि उन्हें “बह सुतने का 
अधिकार महों हे, उसके उच्चारण ओर पाठ का तो ओर भी नहीं। यदि 
उनमें से किसो के विरद्ध ऐसी कोई बात सिद्ध हो जातो है तो ब्राह्मण उसे 
पकड़ कर स्थायाधोश के पास हे जाते हें, ओर दष्ड-स्थरुप उसको जिद्ठा काट 
ली जाती है ।'' ये हेवजनक भेदभाव तथा निर्योग्यताएं तत्काशौन समाज 
का एक भारी बोष थीं, ओर इनसे अवश्य हो तात्कालिक व्यवस्था में समाज 
की आस्था हिल गईं होगो। अतः, यदि विद्व-भ्रातुत्व के संदेधा से अनुप्राणित 
मुटृठी-भर मुस्लिम आक्रान्ताओं ने हिन्दुओं को विशाल आबादों के रहते 
हुए भो इस देश में अपना झष्डा गाड़ दिया तो इसमें आइचय्य को कोई बात 


। 

जातीय अभिमान अन्तर्जातीय विवाह के बढ़ते हुए विरोध के रूप 
में भी ध्यक्त हुआ। अलबरूनी लिखता है कि यद्यपि अनुलोम विवाह की 
स्थोकृति समाज बंता था, लेकिन उसके समय में श्राह्मण “कभो किसो दूसरो 
जाति को स्त्री के साथ व्याह नहों करते थे।” दूसरी ओर इश्त शुदंदवा 
पश्चिम भारत के बार में बताता हे कि ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़कियों को 
ब्याहते थे । निस्‍्संबेह इतिहास में कुछ ऐसे विधाहों के उदाहरण सुरक्षित हैं। 
राजेशेसर (नवों सदी का अन्त ओर हसवों का प्रथम चरण) ने क्षत्रियों 
_को चाहमान शाला को एक लड़को से शादी को, जिसका मास अवन्ति सुन्दरी था 
६ एप, व अषा, फर 4258... 77] 
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और कहमोर के राजा संग्राम राज ने अपनी बहन का हाथ एक ब्राह्मण के हाथों 
में दिया। जान पढ़ता हे कि कम-से-कम राजवंधों को हुए तक विभिन्न धर्मों के 
अनुयायियों के जोच भी बेवाहिक सम्बन्ध वजित नहों था। गोविन्द गाहुड- 
बाल ने कुमार दबो से ब्याह किया, जिसको बोड़ धर्म में अडिग आस्था थो । 
इस काल में शायद बाल-विवाह भो प्रचलित था। अलबरूनों कहता हे, “हिन्दू 
बहुत कम उस्चा में ब्याह करते हें, इसलिए पुत्रों को शञादों का प्रबन्ध माता-पिता 
करते हे ।” कम-से-कम “ऊपर के दस” के बोच बहुपत्नित्व का भो प्रचरून 
था, और तलाक को मान्यता प्राप्त नहीं थो। यदि कोई पत्नी अपना पति 
खो बेठती तो यह पुनविवाह नहीं कर सकती थी। उसे या तो विधवा बन कर 
रहना था या सती हो जाना था। कव्मोर में सतो का आम प्रचलन था, रूकिन 
वरक्खिन में नहीं। फ्रि भो यह प्रथा अभी शायद राजबंशों तक हो सोमित थो 
और जनसाधारण इससे बचा हुआ था। ऐसा विश्वास करने के कारण हें कि 
अभो पर्दा प्रथा भी अपने पेर नहीं जमा पाई थो | अब जइंद खता है, “भारत 
के अधिकांश राजे जब अपना दरबार लगाते हैं तब उपस्थित लोगों को, चाहें 
वे इशी हों या विदेशों, अपनो स्त्रियों को देखने देते हें । सब मिलाकर 
समाज में स्त्रियों का स्थान बुरा नहीं था। उनमें से कुछ को बौद्धिक उपलब्धियों 
को बड़ो ख्याति थो। राजशेखर कई कवयित्रियों का उल्लेख करता है, और 
स्वयं उसको पत्नी अवस्ति सुन्दरों एक प्रतिभा सम्पन्न महिला थी। कहते हैं, 
मंडन सिश्र की पत्तो ने अपनो प्रखर बुद्धि से महान्‌ दांकराचायय को चुप कर 
दिया था। लीलावतो को गणित का गहरा ज्ञान था। इस काल को कद्मोर को 
रानी दिदुदा(९८०-१००३ ) तथा काकतोय रानो राह्राम्या (१२६१-९० )जेतो 
प्रशासक महिलाओं का भी गौरव प्राप्त हे । पद्चिचमी चाल॒क्यों के अभिलखों से 
जान पड़ता है कि रानियाँ प्रान्तोय शासन को बागडोर भी संभालती थों। इस 
प्रकार, सोमेशवर प्रथम आाहवमल्ल को एक पत्नो, सेलादबी सन्‌ १०५३ इंस्थो में 
बनवासो प्रान्त पर शासन करतो थो; ओर विक्रमादित्य छठ को अग्रमहिषी 
लक्ष्मी दवी सन्‌ १०९५ में १८ अप्रहारों को देखरेख करतो थी। अगर -हम 
विक्रमादित्य छठें (१०७६-११२६) के आश्चित और “'मिताक्षरा' के लेखक 
विज्ञानंइवर को साक्षो मानें, तो समाज का एक अपेक्षाकृत दुर्बल पक्ष दास , 
प्रथा का अस्तित्व था। विज्ञानेश्वर पख्नह प्रकार के दासों का उल्लेख करता 
है, ओर यह भी बताता है कि व कंस स्वतस्त्र हो सकते थे। उन दिनों भी हिन्दू 
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जाराणसी, मबुरा ओर पुष्कर जंसे तोथों की यात्रा खूब किया करते थे। थे वर्ष 
के कई दिन त्योहार भी सनाते थे, ओर सद्गु्ों को प्राप्ति के लिए ब्रत 
रखते थे। इस प्रकार हम इस काल में कुछ ऐसे रीति-रिदाजों का अस्तित्व 
पाते हें, जिन पर हिन्दू समाज आगे चल कर बहुत अधिक जोर देने रूगा । 


प्रकरण ४ 
शासन-व्यवस्था श्र भ्रार्थिक स्थिति 


जनता के भाभिक एवं सामाजिक जीवत का यह बुंधला-ता चित्र 
देखने के बाद अब हम तत्कालीन झासन-व्यवस्था पर विचार करें। प्रारम्भ 
में हम इतना कह सकते हें कि इस काल में स्थापित सरकारें काफी सुसंगठित 
थीं। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता हैँ कि पश्षपि रह-रह कर बुद्ध को आग भड़क 
उठती थी, और यदाकदा उत्तराधिकार के प्रश्त को लेकर भी संधर्व छिड़ जाते 
थे, किन्तु इत सारे आधातों को सह कर भी पालों, चोरों और पूर्थी चाजुषयों 
का शासन प्रायः चार सदियों तक टिका रहा, और प्रतीहारों, राष्टरकूटों तथा 
पश्चिमी चाड॒क्यों में से प्रत्येक ने दो सदो से ऊपर राज किया। यह सचमुच 
प्रशंसा को बात है कि परिषहन के सीमित ओर मंद साथनों के उस काल में 
भी थे इतने दिनों तक दूर-दूर के प्रदेशों को एक सूत्र में थांण कर रस सके। 
सभी राज्यों का शासत यंत्र न्यूनाधिक एक ही प्रकार का था; स्थान ओर 
समय के भेद से उसके अवश्भव बदलते रहते थे। अधिकारियों की पद-संज्ाएं 
भी बदलतो थीं, किन्तु, उनके कर्तव्य यही होते थे। पहले को हो भांति प्रशात- 
निक सुविधा के लिए राज्य कई प्रास्तों में विभक्‍त रहता था। उत्तर में ये प्रान्त 
(भक्ति भूमि या मंडल कहलाते थे और दक्षिण में संडलम्‌)। प्रान्त (विषयों या 
भोगों में बंठा होता था, जिन्हें दक्षिण में कोट्टूस या बलनाद कहते थे) । इससे 
लीचे का प्रशासतिक उपबदिमाग था (अधिव्ठान या पसन। दक्षिण में यह ताड 
मान से ज्ञात था) । अधिष्ठान प्राम-समूहों में बिभकत होता था। ( ग्राम-समूह 
आधुतिक तहसोत के बराबर हुआ करता या, ओर उत्तर में इसे पहुल या 
अप्रहार कहते ये;तया दिन में कुरंम) । सबसे नोथे था (प्राम या प्रामम्‌) । 
झासत यंत्र के संचालन के लिए बहुत-से बड़े-छोट, केस्त्रोय-प्रास्तोष ओर स्थानीय 
कर्मबारी होते थे । कभी-कभी प्रशासनिक ओर सेनिक अधिकारियों के दोच 
का अन्तर बहुत अस्वष्ट होता था। हमारे उद्देश्य को दृष्टि से यहाँ उनका ब्योरा 
देता उचित नहों होगा, अतः हमें तत्कालोन शासन-व्यवस्था को कुछ मोटी-मोदो 
थातों का उल्लेख करक हो संतोष करना है । अब जिस बात की ओर हमारा 
ध्यान सबसे पहल जाता हैं यह है राजतख से भिन्न, शासन-प्रणाठी का 
सर्वबा अभाव। स्वशासित अगवा छुलीमतंत्रदाली शातियों को अन्तिम शाको 


(३९४ ) 


हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भ के अभिलेखों में मिलती है। अब राजतन्त्र के 
उठते हुए ज्यार ने उन्हें आत्मसात कर लिया था और थे अतीत की वबस्तुऐँ 
बन कर रह गई थों। राजतंत्र का स्वरूप सर्वया बंशानुगत था, ओर शासक 
चुनने का कोई प्रश्न हो नहीं उठता था। यह ठोक हे कि लगभग आठवों सदो के 
सध्य में बंगाल के लोगों ने तत्कालोन अराजकता से तंग आकर गोपाल को 
अपना राजा चुना या घोषित किया; और श्र वर्मन द्वितोय को मृत्यु के बाद 
सन्‌ ९३९ इईंस्वो में ब्राह्मणों को एक सभा ने यशःकर को कदसोर का राजा 
निर्वाचित किया। किन्तु ये अपबाद नियम को सिद्ध नहीं करते । साथा- 
रणतया ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारों होता था। पिता अपने जीवन 
काल में ही उसे घुवराज पद पर अभिविक्‍त कर दता था। किन्तु कनिष्ठ पुत्र के 
अधिक योग्य होते पर ज्यष्ठ पुत्र के दावे को किलारे भी कर विया जाता था। 
स्तम्ब के मामले में ऐसा ही हुआ, जब धा व निरुपम ने गोविन्द तृतीय को अपना 
(खम्मेया) उत्तराधिकारी चुना। ऐसे निर्णय स्वभावतः भ्रात-कलह को जन्म देते 
थे। कभो-कभी भोज द्वितोय तथा महिपाल जेसे सोते भाइयों के बोच भो राज- 
मुकुट के लिए प्रतिदन्द्रिता चल पड़ती थी। यदि राजा अल्पवयस्क होता तो 
कोई निकट सम्बन्धी उसके संरक्षक का काम करता था । इसका परिणाम 
अक्सर दरयारी षड़यन्त्रों क रूप में प्रकट होता था, ओर राज्य में अव्यवस्था 
फेलती थी। इस काल में राजा काफी शञान-शोौकत से रहता था, तथा उसको 
निरंकुशता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। यद्यपि मंत्रियों ओर अमात्यों 
के नाम हस अब भी सुनते हे, किन्तु पहले को तरह फिसी ऐसी स्थायी संत्रि- 
परिषद का अस्तित्व नहीं रह गया था जो राजा को परामर्श देती और उसका 
मार्गदर्गत करतो तथा उसको स्वच्छन्दता पर अंकुश रखती। सच तो यह है 


कि इस काल के अभिलखों में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हें जब किसो राजा 

में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के पूष अपने मंत्रिमंडल से सलाह-महबिरा किया 
हो। मंत्री का पद भी यंश्ञानगत हो गया था। अपने वयों को बनाए रखने तथा 
अपने सर्वशक्तिमान्‌ स्वासियों की कृपा प्राप्त करने के लिए थे राजा की हूँ में 

हाँ सिलाता अधिक निरापद समझते थे। कह्हण ने कक्मोर के इतिहास 

में एस कठपुतछ मंत्रियों का उल्लेख किया है। परन्तु ऐसे संत्रियों क उदाहरण 

भी सर्वथा अज्ञात्‌ नहीं हें, जो अपनो चतुराई, इंमानदारी तथा राजभवित के 

कारण राजाओं के आदर के पाथ थे। यादव-राज कृष्ण ने एक अभिलेख में अपने 

मंत्री की तुलना अपनो जिल्ला ओर दाहिने हाथ से करता है ।' 

१ यह बात महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत के अभिलेखों में इससे पहले भी राजतभ से 


इतर किसी शासन पद्धति का उल्लेख नहीं मिलता 
३२... जात, #॥. >ए, ७, 69 हीं मिलता । 
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सामम्त अथवा महासामन्त इस काल को शाजनीति के एक प्रमुख 
अंग थे। परस्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका अस्तित्व बहुत पहले से चला 
आ रहा या, क्योंकि विजेता अधिकांशझत: मनु ओर कोटिल्य द्वारा सम्धथित 
विजित प्रदेशों को अपने राज्य में न मिलाने को तोति का अनुसरण करते थे। 
नवों सदो के मध्य में अल सुखूमान भी कहता है : “भारत में जब कोई राजा 
कभी किसी पड़ोसी को जीतता है तो वह उसे पराजित राजबंद के ही किसी 
व्यक्ति के अधोन कर देता हे, जो उस विजेता के नाम पर शासम करता है । 
यदि अन्यथा किया जाए तो जनता को सहा नहों होगा” यह ठोक है कि कभी- 
कभो कुछ साज्नाज्यवादी शक्तियों ने बिजित प्रदेशों को अपने राज्य में मिला 
कर उनका हासन अपने छुट्म्बियों के हाथों में सॉप देने को कोशिश की । 
उदाहरण के लिए, राष्टुकूटों ने गंगवाडो को, ओर कृष्ण तृतीय के समय में 
तोंडमंडलम्‌ को भी, अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया , तथा चोलों ने 
थो करल ओर पांड्य देश के सम्बन्ध में वही नोति अपनाईं; लेकिन उनको 
सफलता अस्थायी सिद्ध हुईं । सासन्‍्त अपने भ्रभु को व्यक्तिगत सेवा करते थे, 
ओर यूद्ध काल में उसे सेनिक सहायता देते थे। कन्नड़ कवि पंप के अनुसार, 
नरासह चालुक्य अपने स्वाभी इन्द्र तृतोय के उत्तरी-अभियान में उसके साथ 
गया था; ओर पालों, प्रतोहारों तथा अन्य राजवंशों के अभिललों में ऐसे अनेक 
उदाहरण सुरक्षित हे,अब सामन्तगण अपने प्रभुओं को ओर से युद्ध में शामिल 
हुए । इस उद्देश्य से वे एक निश्चित संख्या में सेना रखते थे। इस काल में 
बड़ी-बड़ी शक्तियों में सना के लिए सामनन्‍्तों पर निर्भर करन को प्रवृत्ति इतनो 
अधिक बढ़ गई जान पड़ती है कि उन्होंने एक सबल ओर कुशल 
स्थायी सेना रखने को आवश्यकता को भी उपक्षा करना शुरू कर दिया। 
यह बात विशेषकर उत्तर को शक्तियों के साथ लागू भो, क्योंकि हम जानते 
हैँ कि चोलों के पास एक जबदंस्त थल सेना ओर नो सेना थी। इस प्रकार हम 
एक तरह को सामन्तवादी व्यवस्था को विकसित होते देखते हैँ। आगे चल कर 
यह व्यवस्था एक ऐसा अभिज्ञाप सिद्ध हुईं, जिसका कंख्रोय सत्ता को तोड़ते 
यथा कमजोर बताने में कुछ कम योगदान नहीं था। 

दक्षिण भारत के अभिलेखों से इस काल में ग्राम सभाओं के अस्तित्व 
और उनको कार्यपद्धति पर काफी प्रकाश पड़ता है । चोलों के शासम-काल सें 
थे दक्षिण के भ्रारीण जीवन को रीढ़ थीं; यश्ञपि उनका उल्लेश परवर्तोी पल्लण 


१. विजित प्रदेशों को अपने राज्य में न मिलाने की यह नीति कैसीय सत्ता की कमजोरी 
का पर या क्योंकि असन्तुष्ट सामम्तमन बरक़र विद्रोह कर दंठर्त के मौके की 
तताश ॥ 
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अभिलशों में भो मिलता है। किन्तु दुर्भाग्ययक् उत्तर भारत के अभिलखों में 
उनका कहाँ कोई जिक्र तहीं काया है | पहाँ दक्षिण के किसी गांव को महासभा 
या सत्ता के कार्यकलापों को विस्तार से बताता जरूरी महीं। इतना कह देना 
पर्वाप्त होगा कि साज्राज्य के अधिकारियों के तिरीक्षण ओर सामान्य नियंत्रण 
में उसे प्रामोण मामलों के प्रवस्भ की पूरी छूट थी। कुशलता को ध्यान में रखते 
हुए वह कई उपससितियों में विभक्‍त थी। ये उपसभितियाँ सन्दिरों, तालाबों, 
सार्वजनिक स्मानागारों, बागीजों तथा खेतों के प्रबन्ध ओर सुधार के लिए 
अलग-अलग जिस्सेदार थीं। इन संस्थाओं के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 
विस्तृत नियम बने हुए थे । एक सदस्य कंबल एक साल के लिए चुना जाता था 
और सदस्यता के लिए उसको पात्रता अभवा अपात्रता चरित्र, विद्या, 
सामाजिक स्थिति आदि पर आधारित एक निश्चित मान पर निर्भर करती थी । 

राज्य का एक प्रमुख कर्स॑व्य शान्ति-सुब्यवस्था कायम रखता है, 
और ऐसा मानते के पर्याप्त कारण. हें कि उस काल का कोई राजा अपनों 
बैदेशिक नीति में चाहे जितना भ्री युद्ध-प्रिय रहा हो, अपने राज्य के भीतर 
शांति सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए बराबर चिन्तित रहता था। 
भोज के प्रतीहार साम्राज्य के धार में लिखते हुए अल सुलूभाम (८५१) 
कहता है, “भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इससे अधिक निरापद 
हो ।” इससे दो सरी पूर्व हुई के कात्न में मध्य देश का अमण करते हुए युवान 
क्यांग को डाकुओं ने बड़ा परेशान किया था तो, सुरूसान की यह उक्त प्रतोहार 
झासन-ध्यचस्था को श्रेष्ठता को एक बहुत बड़ी प्रशस्ति जान पड़ेंगी। 

जनता की समृद्धि के लिए राज्य जन-कार्य की ओर भो विशेष ध्यान 
देता था। चोल राजाओं ने बड़ी-बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। इससे सेता 
को पातायात की सुविधा मिलो हो, वाणिफ्य-व्यापार को भो बड़ा बल मिला। 
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कुएं सुशवाए, तालाब बमवाएं, कावेरी पर भस्य 
सेतु को रचना करवाई, तथा किसानों की सिंचाई सम्बन्धी आवद्यकताओं 
कक रानी दल दर देश्य से राजेश प्रथम मे 

राजधानी गंगाईकोण्ड-चोलपुरम्‌ में एक कू जिस झोल लुश्याईं,भो कोलेखूम 
ओर वल्लर नदियों के पानी से भरी रहती थी। इसी प्रकार चंदलों और 
परमारों मे महोबा के सव॒त-सागर तथा धार के मुंअ-सागर जेसी कई तटबस्ध 
झोलें खुदवायों। कइमोर में अदस्ति बर्मन (८५९५-८३) के संत्री सुम्य ने सिन्ाई 
के लिए महरें जतवायीं । बाढ़ रोकने के लिए उसने बितस्ता (स्ेलम ) को धारा 
तक बदलवा दो, ओर इस प्रकार बहुत बड़े इलदलो क्षेत्र को आयाद करवाया। 
इसक परिणामस्वरूप कभोर के लोग आधिक दृष्टि से अभिक समृद्ध हो कये, 
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क्योंकि जहाँ पहनने एक सारी चावल की कोसत २०० दोतगार थी, वहाँ अब उतना 
कंबल ३६ दौनार में मिल जाता था। इससे स्पष्ट हुँ कि इस काल में राजे 
कंवल अपनो समक ओर युद्ध-प्रिय प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर ही कोई काम 
नहीं करते थे, बल्कि मूक जनता के कल्याण का भी बराबर ध्यान रखते भे । 
यह स्थायी ओर उपयोगी झासत-श्यवस्था एक ठोस कर-प्रणाली पर 
निर्भर करतो थो। उत्तर तथा दक्षिण भारत के अभिलंखों से हमें कई प्रकार 
के स्थायी ओर अस्थायी करों का पता चलता हैं, ओर उनके व्यापक स्वरूप 
से जान पड़ता हे कि सरकार आय के हर संभव साधन का लाभ उठातो थो । 
ये विभिन्न कर, भेंट-उपहार, तथा जुर्माना अदा कर सकते को क्षमता परोक्ष 
रूप से जनता की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालतों है । किन्तु, इसमें 
संदेह नहीं कि अब भी राजस्व का प्रमूल साधन भूमि-कर ही था, जो जमोन 
की उरवरा शक्ति, सिचाई सम्बन्धी सुविधाओं तथा राज्य को जरूरतों के 
मुताबिक शायद घटता-बढ़ता रहता भा (कर आम तोर पर उपज के रूप में 
थुकाया जाता था, लेकित कभी-कभी कुछ अंश नकद भी अदा किया जाता था, 
जिसको किह्तें कर दो जाती थीं । राज-राजइवर के सन्दिर शिलाकुशों से 
जात होता है कि तमिलकम्‌ में धान के रूप में कर लिया जाता थां। समय- 


समय पर बड़ी सावधानी से जमीन की पेभाइश को जाती थी, और जोत का 
लेखा-जोला रखा जाता था। ऐसा विशेष कर चोलों के राज्य में था। 
व्यापार से भी राज्य को आमधनों होतो थो; ओर यहां इस बात का भो 
उल्लेख किया जा सकता है कि चोलों को अपने समुद्री व्यापार में अपने बड़े से 
बहुत मदद सिलतों थी । राजस्व के अन्य साथन थे परतो जमोन, पड़, खान, 
मम्क तथा निज्ात-सम्पत्ति आदि । राज्य बेगार को भी मान्यता देता था । 
आर्थिक जीवन पंशे के अनुसार संगठित था। समान पेशे में रूमे हुए लोग अपनी 


अलग श्रेणी या निकाय बनाते थे, जितक द्वारा उनके धस्पों का नियमन होता 
था। इस काल के अभिलंसरों में एसे संगठनों का उल्लेख अनेक बार हुआ है। 
हुर श्रेणी का अपना अलूग सुखिया होता था, और उसके सदस्य मन्दिरों आदि के 
लिए सामूहिक रूप से चन्दा किया करते थे। ये श्रेणियाँ कभी-कभ्ो बेक का भी 
काम करतो थीं। जहाँ सूद को एक निश्चित दर पर घन जमा किया जा सकता या। 
उन्हें अपने आन्तरिक मामलों को सार-संभाल को पूरी छूट थी, ओर राज्य उनमें 
क्यादा दस्तंदाजी सहीं करता था। समाज को संगठित करने के अलावा भ्रेणियाँ 
राज्य के लिए भी बहुत उपयोगी थों, क्योंकि थे लोगों में निश्चित रूप से विधि- 
जारिता के भाव भरतो थीं । 


१. भूमिकर के सम्मस्ध में “घड़ भाण” का शब्दार्ष नहीं लेता है। व्यवहार में सजा प्रजा को 
अनुचित रूप से परेशात किये बिना उत्ता ही लेशा था जिससे की जरूरत रहती थी । 


प्रकरण ५ 
साहित्य भोर कला 


इस काल में साहित्य-सुजन पर्याप्त मात्रा में हुआ । किन्तु, उसका स्तर 
ऊँचा नहीं था। ऐस अनक राज हुए जो न कंबल साहित्य के संरक्षक थे, बल्कि 
स्वयं भी काव्य-रचना में पट थे। जान पड़ता है, वे जिस लाघव से तलवार 
बला सकते थे, उसी कुशलता से लेखनी भो । 'हरक लि-माटक” को रचना 
का श्रेय विप्रहपाल विसलदव चहमाम को दिया जाता हैं। इस नाटक के 
कुछ अंद्ञ अजमेर में प्राप्त एक शिलापट्ट पर खुद हुए मिरे हे। बलल्‍्लभ सेन ने 
दात-सागर' और “अद्भुत सागर' का संकलन किया। 'अव्भुत-सागर' के अपूर्ण 
अंध्ा को पूरा करने का श्रेय लक्ष्मणसन को दिया जाता है । कहते हे कि वाक्पति 
मुंज की काव्य-प्रतिभा उच्चकोटि को थो; और महान भोज, परमार ने वेच्वक, 
ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, वास्तुकला, काव्यशास्त्र, भाषादविशान, कला आदि 
विविध विषयों पर दजनों पुस्तक लिखों। उनमें से कुछ क नास इस प्रकार थे: 
आयुर्वेद सर्बस्व', 'राजम॒गांक', “व्यवहार समुक्चय', 'शब्दानुशासन', 'समर- 
रांगण-सूत्रधार, 'सरस्वती-कष्ठाभरण', “'साम-मालिका', “युक्ति-कल्पतर', 
आदि। राष्ट्रकूट-राज अमोध वर्ष 'प्रथम ने 'कविराजसागे', 'प्रशनोत्तर मालिका' 
तथा कन्नड़ो में काव्यशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। कभो-कभी “प्रथ्योत्त सालिका' 
का लेखक शंकराचार्य या विमल नामक एक व्यक्ति को भो बताया जाता है । 
विधिध विषयों से विभूषित 'मानसोल्लास' शायद पद्चियमी चालुकय राजा 
सोमेववर तृतोय (११२६-३८) को कृति थो । पूर्वी चालुक्य राजा बिनया- 
दित्य तुतोय गृणग को गणित में गहरी पेठ थो। गंगों और पह्लबों में भी कई 
राज लंखक हो गए है। फिर भो यह संभव है कि ऊपर जिन राजाओं के नाम 
बताए गए हूँ, उनमें से बहुतों को साहित्य-सुअन में अपने आश्षित साहित्यकारों 
स सहायता मिलो होगी। मेधादों और प्रतिभा सम्पन्न लोगों को राजे संरक्षण 
दिया करते थे। इन्होंने अपने अध्यवसाय से साहित्य के भंडार को खूब समड 
किया। उदाहरण के लिए म यहाँ कुछ रचनाओं की तालिका दे रहे हूं: 
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संस्कृत 
काव्य रचयिता कृति 
कविराज राघवपांडवोय 
जिन-सेन वादर्बास्युदय काव्य 
श्री-हव लेबभचरित 
मंख श्रोकष्ठचरित 
जयदेब गीत गोविन्द 
धोषिक पवनवृत 
संध्याकरनन्दी रामचरित 
बिल्हण विक्रमांकदे वचचरित्‌ 
पद्मगुप्त नवसाहसांकचरित्‌ 
हेमचमा द्राश्नय काव्य 
सोमदेव कोति कोमुदी 
जयानक पृथ्चोराज बिजय 
राजतरंगिणो 


कल्हण 
यहां यह बता देना उचित होगा कि इनमें से अन्तिम सात का ऐ तिहासिक 
महस्थ भी हैँ । 
सन्‌ १०३७ इंस्वी में क्षमन््र ने 'बहत-कथामंजरी लिखों, जो 
गुणादूय को पंश्ञाच्रों संसक्षत गद्य शेलो में 'बुहत-कृथा' का अनुवाद है। इस 
पुस्तक का रूपास्तर ग्यारहवों सदी के तोसर चरण में सोरूदेव ने अपने 'कथा- 
सरित्सागर' सें भी दिया है । 


काव्यधास्त्र रचयिता कृति 
राजशंखर काव्य सीसांता 
आनन्द वर्धत ध्वन्यालोक 
मम्सट काव्य प्रकादा 
धनंजय दशरूप 
घधनिक बद्रूपावलोक 
भोज सरस्वती कंठाभरण 
हेमचरा काब्यानुशासत 


बेशनाथ प्रतापरद्रीय 


भवभूति. 
राजशंसर 


बामोदर 
कृष्ण मिश्र 
सोमदव 


हलायुथ 
हेमचसा 


महेदवर 
कुमारिल 
संडन मिश्र 
वासस्पति मिथ 


राभारुभ 


उदयन 
मध्वायाय 
हेसचन््र 
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महावोरचरित 

उसर-राम-चरित 

बालरामायण 

बालभारत 

विद्धशालभंजिका 

हनुमपाटक 

प्रबोध-चन्द्रोदय 

ललितविप्रह राज 
अभिषान-रत्नमाला 
अभिधानचिन्तामणि 

वेजयन्ती-कोद 

विश्व-प्रकाश 

इलोक-वोसिक, तन्त्र-बातिक दुपटोका 
मौमांसानुक्रमणी, विधिविवक 
स्याय-कणिक, तत्व-बिन्दु, सांस्य- 
तत्व-कोमुदी 

उपनिषदों पर टोका, गौताभाष्य, 
ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपदेश सहल्रो, आत्म 
बोध 


ब्रह्मसूत्र पर भ्ोभाष्य 
गीता भाष्य, बदान्त-सार 
कुसुमांजलि 

तस्वसंख्यान सारसंग्रह 
प्रभाणमीमांसा 


इनके अतिरिक्त बहुत-सो अन्य टोकाएं और साम्प्रदायिक साहित्य भी 


लिखा गया 
स्योतिष 


प्थूदक स्वामी 


आयंभट द्वितीय 
भोज 


आय सिद्धास्त 


शाजमर्गांक 
भास्कराचाय (११५०) सिद्धान्स-क्षिरोमणि 


ने बहागुप्त के 'ब्रह्मस्फुट-सिद्धान्त' पर एक टीका 


लिखों तथा सिहण यादव के आशित विद्वाल्‌ गांगदेव ने भास्कराचार्य के 


(४०१ ) 
'सिद्धान्ट-शिरोमणि' के अध्ययन के लिए पटना में (शानदेश जिला-ल्थित) 


एक सठ को स्थापना की । 
खबोलविज्ञान रचयिता कृति 
भट्टोत्पल १ वराह-मिहिर को कृति पर 
टीका 
२ होरा झास्त्र 
हवकीति सूरी ज्योतिष सारोडार 
श्रीषति (१०३९) स्त्वमाला 
गणित महावोराचार्य गणित-सार-संप्रह 
(मर्षों शताब्दी ) 
श्रीधर ति्ञति 
(जन्म ९९१ हैं ०) 
भारकराचार्य १-लीलावती 
२-बोज गणित 
कानून मेधा तिथि (नवों शताब्दी) 
गोविन्दराज सनुस्मृति पर टोका 
(११ शताब्दी) 
विज्ञानशवर सिताक्षरा (याशवल्क्य-स्मृति कौ 
(११ झताब्दी) टीका ) 
लक्ष्मोधर स्मृति-कल्पतद 
हेमाड़ि या हेमादपंत... चतुवंर्ग-चिस्तामणि 
हुलायुध -सर्वेस्व 
(बारहबों शताब्दी ) 
राजतोति सोमदेब का 
का -अहल्लीति, 
बन्रेइ्वर तक 
आयुर्वेद बारभट १-अध्टांग संग्रह 
२ संहिता 
“अध्टांग हुदय संहित 
सिद्धि योग 


चुन्द 
चकरपाणिदत (१०६०) चिकित्सा-सार-संप्रह 
शारंगधर जारंगधर संहिता 


( ४०२ ) 


शंगीत रचयिता क्ति 
शारंगधर संगीत-रत्ताकर 
स्याकरण. _शकटायत (नवों शताब्दी) शकटायन व्याकरण 
हेमचरा हेसब्याकरण 
क्रमदीश्वर संक्षिप्त सार 
(१२वों शताब्दी) 
प्राकृत 
वाक्पतिराज गोडवहो 
राजशंखर कपूं र-मंजरी 
भोज कूमे-शतक 
हँमचना कुमारपाल-घरित्‌ 


(प्राकृत द्वाभय-काव्य ) 
कालकाचार्य कथा, प्रबन्ध-चिन्तामणि 


सोमप्रभा कुमारपाल-प्रवोध 
घनपाल १ भयसयत्तकहा २ पायलच्छी (कोश) 
कन्नड़ 
अमोधवर्ष कविराजमार्गे 
पम्प पम्प भारत 
तमिल 
जयगोण्डन कलिगसुप्पर्राण 
अदियक्कुंनल्लर शिलप्पधिकारम्‌ पर टीका, 


उपयुक्त सूची उदाहरण के तौर पर दी गई हैँ, वह किसो प्रकार तत्का- 
लोन साहित्य का बिशद विवरण नहीं है। परन्तु इतने से ही यह स्पष्ट हो गया 
होगा कि रचनाओं और विषयों को बहुलता तथा जिविधता के बावजूद इस 
काल में रचित साहित्य में टीकाएँ तथा सार अधिक हूँ, मोलिक प्रंथ कम । 

कला को दृष्टि से यह काल बड़ा सफल रहा, भिसक उदाहरण स्वरूप 
आऊ भो उस यूग के अनेक सन्दिर वत्तंमात हे । इनमें वास्तुकला को सारी 
शेलियों का समावेश हुआ है, ओर य भारत में किसी भी युग में बनी अच्छी-से- 
अच्छी भवन रचना को बराबरों कर सकते हैं। उड़ोसा के, विशेष कर (पुरी 
जिला स्थित) भुवनेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर “भारतीय आय शैलो” को चरम 
विकसित स्थिति के उत्कृष्ट नमूने हें । प्रत्येक्ष मग्दिर विभान और जगमोहस 
के अतिरिषत मटसअण्डप तथा भोगमंडप से युक्त है। पिछले दो खब्हों का 
प्रचलन बाद को प्रारम्भ हुआ भाछूस पड़ता है। इस सन्दिरों को पहली खूबी 
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यह है कि कलाकारों ने सागव, पशु तथा बनस्पति जगत से प्रेरणा लेकर 
तक्षण दारा इनके रूप को खूब संवारा है, और दूसरों यह कि गगनखुम्तों गुस्वध, 
जिनके शीर्ष पर॒ आमलक स्थित हैं, इनको शान बढ़ाते हें। इस गुस्वदों पर 
से चारों ओर मीलों तक के दृश्य देखे जा सकते हैं। उड़ोसा के सन्दिरों का सबसे 
अच्छा उदाहरण भुवनेश्वर का भव्य लिगराज मन्दिर (११ शताब्दी) है । 
आदइचय की बात है कि कोभार्क के सूर्य मन्दिर में अइलोल ख्रित्रों को भरमार 
है। इसक पोछ कौन-सा उद्देइय कास कर रहा था, इसका सही समाधान अब 
तक नहीं दिया जा सका है, किन्तु यह हे इतिहास का एक मतोरंजक विधय । 
बूसरा स्थान, जहाँ अनेक स्थापत्य-कृतियाँ अब भी अपने सिर उठाए लड़ी 
हैं, बुन्देलखण्ड-स्थित खजुराहो है। चन्देलों ने इसको शान खूब बढ़ाई । यहां 
का कंदर्प महादव सन्दिर (१०वीं ओर ११वों शताब्दी) “भारतोय आय शेल्तो 
का दूसरा सुन्दर उदाहरण है। कोन है जो इसक मनोरम तक्षण तथा साजसस्जा 
को देखते ही अभिभूत न हो उठे ? इस काल में कश्मोर में एक हुई तक अपनों 
अलग वास्तुशेली विकसित को । इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण आठवों शताब्दो 
के दूसर चरण में किसो समय ललितादित्य मुक्तापीड़ निर्मित मातंष्ड मन्दिर है। 
जनों ने” भो भवन-निर्माण में काफो अभिरुचि दिलाई । उतक सन्विरों के 
गुस्वद अष्ठकोणीय होते थे, और उनको सजावट के लिए जेन पुराण से सम्बद्ध 
विषयों का उपयोग किया जाता था। उत्तर में उनका निर्माण “भारतीय-आयें, 
बालो” में हुआ है और दक्षिण में ब्राविड़ वाली में । जेन स्थापत्य के सबसे अच्छे 
उधाहरण बिलवाड़ा (माउन्ट आबू ) और शत्रुंजय (पालिताणा) के मन्दिर हें। 
माउन्ट आबू के सन्दिरों का निर्माण किसी एक विमल ने तथा तेजपाल ओर 
वस्तुपाल नामक दो भाइयों से करवाया था। इन मन्दिरों के सुन्दर तक्षण और 
हपसऊजा देखते हो बनती हे । वातापी (आदामी) और पटुशकल ( जिला 
बोजापुर) के सन्दिर चालक्य या दक्षिण होली में बने हुए हैं, ओर सही जो 
में इस काल में नहीं आते। इस शेलो सें मन्दिर एक सुसज्जित कुर्सी पर स्थित 
रहता है, ओर इसका आकार वहुकोणीय, अक्सर तारे को आहति का होता है । 
दक्षिणी शैली शायद द्राविड़ शेलो से उद्धू त हुईं, किन्तु कालक्म से यह स्वतन्त्र 
रूप से विकसित हुईं। इसके कुछ अच्छे नमूने हें बिट्टिग विष्णुवर्धन (१११०-४०) 
द्वारा मंत्र में दलर के मन्दिर और हुलेबिद का होयसलंहजर मन्दिर (१२वों 
शताब्दी का अन्त) । यों तो होयसलेश्बर मन्दिर अपूर्ण है, किस्तु “रचना तथा 
अलंकार, दोनों हो दृष्ठियों से यह किसो भो भारतोय मन्दिर से पीछे नहीं है 
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इलिण में कभो-क्ो ठोस सट्टानों को काटकर भी मन्दिर धनाए जाते थे । 
उद्दाहरण के लिए हम, राष्टरकूट-राज हृष्ण प्रथम (७५५७-७२) द्वारा उत्लात 
एलापुर (एलोरा) का मस्दिर ले सफते हैं। इसे “भारत में स्थापत्य का सर्वा- 
घिक भव्य नमूना मानते हें। पल्लओों में कला को खूब प्रोत्साहन दिया। दलवमुर 
(दक्षिण आकंट), पलल्‍लवरम, तथा वल्लम्‌ के मन्दिर, सामल्लपुरम्‌ और 
कांची के धर्मराज तथा कंलाशनाथ रथ-मन्दिर ओर सप्त मेरु सस्विर-सम्‌ ह 
का तट-मन्दिर उनकी कलात्मक प्रतिभा के सुन्दर भव्यस्मारकों के रूप में 
जड़े किए हे। किन्तु, मे सम्बद्ध काल से कुछ पहले के हे। चोलों ने पल्लवों को 
स्यापर्य परम्परा को आगे बढ़ाया, ओर दक्षिण में अनेक सन्दिरों का निर्माण 
कराया । द्राविड़ शली को कुछ विशेषताएं इस प्रकार हूँ : वर्गाकार विमान, 
सण्डप, गोपुरम्‌ कलापूर्ण स्तम्भों से युक्त बृहत्सदत, सजावट के लिए पारंपरिक्ष 
सिह (यालि), बरेकेट तथा तंयुक्त स्तम्भों का प्रयोग आदि । बाद के मन्दिरों में 
झुंदर तक्षणों से मुक्त ऊंचे गोपुरमों के सामने कन्द्रीय गुम्बद बोने प्रतीत होने लूगे। 
तंजोर का दिव सन्दिर को, जो अपने निर्माता राजराज प्रथम (९८५-१० १४) 
के माम पर राजराजदवर क नाम से प्रसिद्ध है. हाविड़ शेलो के एक शानवार 
नमूने के रूप में रू सकते हे। एक के बाद एक तेरह मंजिलों क॑ ऊपर ८२ फुट 
बर्ग के आधार पर स्थित इसका गगनचुम्बो विभाम ऐसा प्रतीत होता है, मानों 
कोई पिरासिड हो। इसक शी पर पत्मास टन वजन का पीस फुट ऊंचा 
प्रस्तर-लण्ड स्थित हे। इसको उस स्थान तक पहुंचाने में कितने श्रम 
और अभियांतिक कौशल को आवश्यकता पड़ी होगी इसकी कल्पना सहज ही 
को जा सकती है। अत्य उल्लेखनोय चोल मंदिरों में तंजोर, कालहस्ति तथा 
गंगाइकोण्ड-चोलपुरम्‌ के मन्दिरों के नाम रू सकते हैं । चोलों ने मूतिकला को 
भी प्रोत्साहन दिया। उनके समय में पत्थर तथा थातु से बनी मूर्तियों 
को शोभा, सोंदर्य तथा प्रांजलता देखने योग्य है। इस प्रकार हमारे देश के कुछ 
भव्यतम स्मारक, जो समय के थपड़े झेल कर आज तक अपना अस्तित्व 
बनाये हुए हैं, इसो काल को देन हैं। ये अपने निर्माताओं को महानता का भी 


०0 


आभास बते हें । 


है. 'प्ंदीक्विटीष आफ इंडिया', पु. २४२ 


इन्डेक्स 


हम 
अकबर ३८ 
अग्निमित्र १४३ 
अग्लस्ती १०४-५ 
अजन्ता ९, २०८, २१० 
अजातशत्रु ३८, २९, ७१, 
७२, ७४-६, ८४ 
अदियवकुंनल्छर ४०२ 
अद्भुतसागर ३९८ 
अभिधानविन्तामणि ४०० 
अभिधान-रत्नमाला ४०० 
अधिराजेन्द्र ३४६ 
अनन्तवमेन्‌ २७५, ३७१ 
अपराजितबर्मनू_ ३४० 
दा ३९१ 
अमोधवर्ष प्रथम ३०४-५. ३०१९ 
३७६, ३८६, ४० ६ 
अर्जून २३५ 
की ](3। ११५, १९६ १९१ 
अरिजय हेड... 
अल्बेलरूनी ६, २५४, ३१८८, 
३८९, ३९१ ' 
अलदद रीस ३९० 
अलइस्ततरी ३६६ 
अल-उतवी २७४, ३८९ 
अलमसऊदी ६, ३९० 
मलसुलेमान ३९५ 
अलाउद्दीन खिलजी २५२,२६१,३६३ 
अवन्ति ६७, ७१, २६८ 
अवन्तिवर्मनम २५८-९, ३१८ 
अवन्तिसुन्दरी ३९१ 
अददधोव १७६ 


अशोक ७, ९०, १२४-३६, 
२२०, २५७, ३२६, 
2 ३३८, ३५६, ३६२ 
अष्टांग संग्रह ४०१ 
अष्टांगहदय संहिता ४०१ 

आ 


आइन-उल-मुल्क ३७२ 
आदित्य प्रथम ३४०, ३७५, ३८० 


आदित्यसेन २१७, २१८, २३६ 
आनन्दपाल २५६, ३७०, ३७४ 
आनन्दवर्घन ३९९ 
आम्भी ९४, १०३ 
पं द सर्वस्थ ३९८ 

२२-३० | 
अपभदूट २०६, ४०० 
आर्य सिद्धास्स ४७० 
आश्रम के कै. 
आसाम २६१२-४ 

ञ्ड्जु 
इत्र तृतीय ३६९,३८२, ३८६, ३९५ 
इल्वायुध २३८, ३६८ 
ड्ब्न ९७०५ ३९० 
बेर ३६६ 
इरेयंग ३२३ 

डं 
इंत्सिंग ५, २५ 
इंशानवंमंत मौलरी ३६९ 

ज् 
उत्तररामबरित ४०० 


उत्पल राजकुझ._ २५८-६१ 


(४०६ ) 


उदयन ७०, ७१,४०० कल्लर ३७० 
उदायिन ८४ कल्हण ४, १३०, २५७, 
उल गयां ३७३ ३६४, ३६६ 
है कलचरी २७५-८ 
तह कलिग ८६, १२५, १३१, 
ऋणवेद २, १३, २० ,२३,४९ १५२, २७४-५ 
ऋग्वेदिक काठ २२-३३ कलिंगलुप्परणि ४०२ 
कवि राजमार्ग ३९८,३६९६ ,४०२ 
प कश्मीर २५७-६१ 
एजस १६३ काकतीय ' ३१६९-२० ३७८, 
< ३७६ 
मर कलिकाचाये कथा 
ऐन्टिआल्किड्स्‌ १४३ नि १५८ प्रबन्ध चिन्तामणि ४०२ 
ऐन्टियोकस १२३, १५५ कालिदास २, २०६, २३५ 
| अं । काव्यप्रकाश ३६६ 
अंग की , काव्यमीमांसा.. ३६६ 
अशुवर्मत्‌ है ४८ काव्यानुशासन ३६६ 
का काशी ६५, ७२ 
कासमस इंडिकोप्लुस्टस ५ 
कृष्ण प्रथम ३०१-२ तिकौमृदी ३९९ 
कृष्ण द्वितीय २६९, ३८२ | कीतिवर्मन्‌ २८०-१ 
३८६ कुतुब॒द्दीन ऐबक २८१, ३६५, 


कृष्ण तृतीय ३०७-८, ३४१ ३७२, ३७३ 


३६९, ३७० कुब्ज विष्णुवधन ३३१ 
३७६, ३८२ कुमारगुप्त प्रथम १९६-८ 


कृष्ण मिश्र ४०० कुमारग॒ृप्त ब्वितीय २००-१ 

कृष्ण राष्ट्रकूट. ३०६ कुमार देवी ३६१ 
ककुत्स्थवमंन_ ३२१ कुमारपाल २८६९-६०, ३७३, 
कण्व-कुल १४४ ३८६ 

कदम्ब कुल ३२१-२ कुमारपाल्चरित ४०२ 

कनफ्ृशस ७६ कुमारपाल प्रबोध ४०२ 

कनिष्क ८, १७०-६, २५७ | कुरु ३६८ 

कम्बोज ६७ कुमारिल भट्ट. ३८८ 

करी २८९ अल बह 

कर €५, ६८ [ग प्रथम ३४७-५,३५५ "रैष७ 
करकोटक राजकुल २५७-८ 2 का लि ४०० 


करिकाऊ ३३६-३६२ क ४०२ 


( 'इ०७ ) । 


का ३२५-७, ३६१-द३ थ्‌ 
प्रथम २७६ 
कोच्चदयत रणधीर ३७६९ बोषा हक 
कोप्पल ३४५ मे 
कोशलू हेड, ३८, ६५-६, | अक्रपाणिएदश ४०१ 
२ चक्रायुद १३८,३६८ 
कौटिल्य ८७, ११३, ११५, | चतुर्वंग चिन्तामणि ४०१ 
११९, ३५६, २९५ | चन्द्रगुप्त मौयय_ ५, ६, ५७,६९० , 
। ६४,११२-२२,२२० 
खरोध्ठी ६०, १३५ बन्द्रगुप्त प्रथभ १८१-२ 
लारबेल ७,१४२, १५२-१५३ शन्द्र गुप्त 30220 १६८९-६६, 
ख़ददबा शे८८ चन्द्रदेव २४५ 
ग चन्देल २७८-८२ 
गणपति ३१६, २७८ चरक १७६ 
गाणित सार संग्रह ४०१ चष्टन १६५-६ 
गण्डरादित्य ३४१ चाणक्य कौटिल्य 
गांगिय कौष्ड.. ३६४ भामुण्डराय शे८६ 
गार्भी ४० चालुक्य, अन्हिलबाड २८७-९ १ 
गहूडवाल (धाहडवाल) २४४-७, ३६८ | ,, कल्योण २१०-१६ 
गीतगोविन्द ३९६ » वींदामी २९२-९ 
६ जे 8 साम्राज्य १८०८२०६ चिकित्सासार संग्रह ४०१ 
न | १६८ चोड़ ३२५-२७,३३८-५५ 
गोपाल २६६, ३६४ चौहान २५०-५२ 
गोविन्द चन्र २४५-६,२७४,३८३, ज 
३५८७, २६१ 
गोविन्द द्वितीय ३०२ जगदेकमल्ल द्वितीय ३७८ 
गोविन्द तृतीय. ३०३-४,३६८,३७५ | जटावमंन्‌ कुलशेलर ३५९ ,३७९ 
३७६,३८२, ३६४ | जटाबमेंन्‌ सुन्दर पांडय ३५९-६० ,३६३, 
गोविन्द पाल ३७१ ३७९ 
गौतमीपुत्र शातकर्णी ८, १४८, १४९, | जयभोण्डशन ४०२ 
े १६५ जयचन्द्र २४६-७,२५१,२६८,३७४ 
गंग ३२२-३ यादव ३७८ 
गंड र८घ० २३५,२७४,३९६ 
भंधार ३६५ जयपाल २५५०६ , ३२७० ,२७४ 
भांगदेव ४०० जयवमन परमार ३७८ 


गांगेयदेव २७६-७ जयसिह सिद्धराज २८१,२८९ ३७३ 


जयानक ३१९ 
जयापीड विभवादित्द २५८,३१६८ 
९७० 
जरतुश्त ७६ 
जिनसेन ३९९ 
जीवितगुप्त द्विती० २१६,२ १७ 
जेतुगीप्रथ, ३१७ ., 
ने धरम ७७-८,८०,६८१ 
ह 
टेशियस पु 
डड 
डियोडोरस सिकुलस ५ 
डेमिट्रियस १५५०६, १५९ 
त 
तत्वविन्दु ४०७० 
तत्वसंस्थानसार संग्रह ४०० हे 
तलावड़ी २४७,२५१ 
तक्षश्षका ३८,९४,१ १७,१२३, 
१२५, १३१,१६३ 
तारीख-ए-यभीनी ३७४ 
तैल-एश-अमरना ३२ 
तैलप ३०-११ 
होरशप २११-१२ 
तंज्वातिंक तुपटीका ४०० 
थ 
धानेश्वर रे २०,२२२,२२ रे 
द 
द्रविड़ १३,२५,३२५,३६ १ 
ब्रोणसिंह २१४ 
हाअय काब्य ३९९ 
दन्तिदुर्गं ३० १ 
दन्तिवमंन ३० १,३२७५,३७६ 
दशरथ १३६-७ 


रशरूप ३९९ 


वराष्ट्रकूट ३६८ 
पुबेन द्वितीय २१४-५ 
पैनेडजय २८४,३९९ 
घनननन्‍द ८६, ११२ 
४०२ 
३९९ 
२६६,३६८,३६९ 
२१५ 


बतनपाल 


३९६ 
थम २७९-८०,३७२ 
३९९ 


न 
सन्दिवमंन्‌ ३३४-५,३७५,३७*६ 
सन्‍नुक २७९ 
नग्पाल २६९-७० , 
तरसिह चालुक्य ३९५ 
मरसिह॑व्मन्‌ प्रथम ३३२-३३ 
वल्वकपरना रे 

९९ 
गसरत्सा ३७३ 


(४«९) 


नहपान १६५ 

न्‍न्यय कणिक ४०० 
नपतुंगवर्मम ३७६ 

नागभट दितीय २४०,३६८,३६९ 
नागार्जुन १७६ 

नाम मालिका ३९८ 

नॉशायण पाल ३६९ 

नाशनन्‍्स २०७,२१४,२ २४ 
निजामुंददीन ६ 

नीतिरत्नाकर ४० १ 

नेदुंजय दमन वरगृूण ३७३, ३७९ 


नैपाल २४८-९ 
नेशधचरित ३९९ 

| 
प्रतापरुद्देव ३१९ 
प्रतापरद्रीय ३९९ * 
प्रतीहार २३८-४४ 
प्रभाकरवर्धन २२००-२१ 
प्रबोध चन्द्रोदय ४०० 
प्रमाण मीमांता ४० ० 
प्रन्‍नोत्तरमालिका ३९८ 
प्लिनी ५, ८ 
प्लटार्क ५, ९३ 
पृथ्वीराज _ २४७, २५१,३७३, ३७ 
पृथ्वी राज रासो २४६ 
पृथ्वीराज विजय ३९९ 
पृथूदक स्वामी ४०० 
पतंजलि १४१,१४२,३२६ 
परमादि प्त ४, २८४,३९९ 
परमादि २८१ 
परमार २८२-७ 
परमेश्वरवर्मत्‌ प्रथम ३३३ 
परान्तक प्रथम ३४०,३ 
पलल्‍्लब ३२७-३७ 
पवनवदूत ३९९ 
बायकलओ. जहर 


पांड्च ३२४५-७,३ १५-६१ 
पाणिनि. २,४३,४५,९९,१४०, 
२€३,२२६,३५६ 
पाल २६१५-७१ 
पाश्वोमभ्युदय काव्य ३६६ 
पुलकेशिन प्रथम २९४ 
पुलकेशिन द्वितीय २२३,२२४,२२७, 
२६२-८ 
पुष्यमित्र १३७,१४०-४३, १४५५ 
स्स म शै२३ 
६४-५,१० रे 
पंचाल ६६ 
पंप ३६५,४०२ 
पंपभारत ४०२ 
फ्‌ 
फ़ाह्यात १,१३२, १६२-३ 
फिरिष्ता ६,१७८ 
थ 
ब्रह्म स्फूट सिद्धान्त ४०० 
ब्राह्मणसर्वस्व ४०९१ 
बृहतकथा मंजरी ३९९ 
बृहद्रथ १३७ 
बृह॒द्याम ३८९ 
बल्लालसेन २७२-३ 
बाण ४,१८९,२२०,२१४ 
बालभारत ४०० 
बाॉलरामायण ४०० 
विट्टिंग विध्णुवर्भव २२३ 
बिन्दुसार १२२-३,१२५ 
सिह ७२,७३,७४;७७,प४ 
४ड,३१४,२९९ 
बीजगणित ४०९१ 
बुद्ध ७८ 
बुद्ध बंब॑ ७९-८०,१२९,१७४-५ 
२०१,२१२ 


बोगज-कोई 


५ / डे १ | डे २ 


(४१० ) 


है । 

भट्टा रक २१४ 
भदटोत्पल ४०१ 
भद्रबाहु १्२२ 
भयसत्तकहा ४०२ 
भवभूति २३७,४०० 
भागभद्र १४३ 
भानुगुप्त २०१-२,२१२ 
भारवि ३३६ 


भास्करव्मन २२२,२३०,२३१, २६३ 


भाष्कराचार्य ४०० 
भास २,८४,२३५ 
भिल्‍्लम पंचम ३१७,३७८ 
भीम प्रथम २८८,३७३,३७६ 
भीमदेव द्वितीय. ३७३,२७४ 
भीमपाल ३७० ,३७४ 
भोज २८४-६,२२० ,३६४, ३६८, 
ढै ९९४७० ] 
भोज द्वितीय ३९४ 
भर 
मगध ६६,७३,११२ 
मत्स्य ६७,२६८ 
मदनपाल ३७-१९ 
मदनवमंन्‌ २८१ 
मद्र ३६८ 
मदुरा ३६५ 
मध्वाचायें ४०० 
मनु ३९५ 
मम्मट ३९९ 
मजिक के ३२१ 
काफूर ३१८,३१९,३२४,३६१, 
२६५,२७८ 
महमूद ६,२४४,२५४,२५६, 
२८०,३७० 
महमूद गजनबी ३६५,३६६ 
महमूद गोरी ३६६ 


महापग्ननन्दतय ८५,८६,८७ 


महाभारत ३,५२-५ 
महावीर ७७ 

महावीर चरित '४०० 

महावीराचार्य ४०१ 

महावंश ३३९, २५६ 
महीपाल २४२-३,३६९,३८३ 


महीपाल प्रथम २६८-९ 
महेन्वपाल प्रथम २४१-२,३६७,३६९ 
महेन्द्रवमन्‌ प्रथम३३०-३ १ 


महेश्वर ४०० 
माउस्‌ १६२-३ 
मातंग दिवाकर २३४ 
माघवकर ४०१ 
माघव गंगा ३२२ 
माघवाचार्य ३८८ 
मानसोल्लास ३९८ 


मारवमंन्‌ कुलशेलर३६०,३७९ 
मारवमंन्‌ राजसिह प्रथम ३५७, ३६२, 


॒ ३७९, 
मारवमंन्‌ राजसिंह द्वितीय ३५८,३७९, 


३८० ,३८३ 
मालतीमाधव ४०० 
मालव १०५-६ 
मिनहाजदुदीन ६,३७१ 
मिनेन्दर ८,१४२,१५७-८,१५९ 
मिहिरकुल २१२-३,२५७ 
मिहिर भोज २४०-४१,३६४, 
३६७,३६९ 
मीमांसानुक्रण ४०० 
मीर जुमला ३७१ 
मुहम्मद इब्न बह्तियार्‌ ३७१ 
भुंज ३९८ 
मेगस्थनीज ५,११५,११८,११९ 
१२०,३५६ 
मेसोपोटेमिया १४,१७,२०,२१ 
मैक्समूलर २२,३१ 


(४११) 


मोग्म्ल्लिपुसतिस्त १९९ राजेसादेव हिलीय १४५६ 
को-शोकिउ- का ३८६ राजेन्द्र श्रचम गंगहकोन्ट३४ ३-५, १५३, 
मोहम्मद-इल्त कासिन ३६४ ३५४,३६३ ,३७९,३८०,३८७ 
मोहेनजो-इड़्ो.. १४, १५,१६,४२ रामगुप्त १८९ 
मौसरी २१७-९ रामचरित ३९९ 
भोर्य साज़ाज्य ११२-३८ रामचस ३१८ 
मौतिकतस १०७ रामपाल २७० 
मंतर ३९९ | रामानुज १४८,३५५,३८६, 
मंडनत मिश्र ३९१,४०० | ३८८ ,४०० 
रामायण ३,३८,४९-५२ ,३५६ 
। राष्ट्रकूट ३०० १० ,३६६ 

बशोषमंन २१३,३६४ की 
यशोवर्मन्‌ २७९ ,३६७,३६८, । स्ताम्ना १६१ 

३६९, ३७२ रुग्वि निश्वय ४०१ 
यज्ञशत्री शातकर्णी १४९-५७० 
यादव ३१६-८ गा 
यादवमट्ू ४०० का ४०१ 
युक्तिकल्पतर ३९८,४०१ ४०० 


युवान-च्वांग ५,२१२,२१३,२१५,२२० ललितादित्य मुक्ताषीड़ २५८,३६८ 


२२१,२२३,२२४,२२८, | लक्ष्मणसेन 


२७३-४,२७५ , २७१, 


२३०-३१, २९७, ३६१, ३७४,३९८ 
३८५,३९६ लक्ष्मीकणं २७७-८,३६४, ३७७ ,३८३ 
र्‌ लक्ष्मीघर ४०१ 
लागतु रमान ७ 
रविकमंन्‌ २३१,३६३,२७८ | छियी े 
रविबर्मन ३६३३ 
राघव पाष्डवीय ३९९ काका, -ज8 88३ 
राज्यपाल ३६९ थ 
राज्यश्री २१८,२२१,२१२ | बन्द ४०१ 
राजतरंगिणी ४,१३०,३९९ वज्जि ६६ 
राजमुगांक ३९८,४०० २३८ 
राजराज प्रथम ३४१-३,२५४,३५५, | वत्स ६६,७४८ 
३६३, ३६४, ३८०, ३८३ बज ५८ 
राजराजतुतीय ३७९ वन पलछव ३७६ 
राजशेखर ३९१,३९९,४००. | बरगूण दितीव ३७५ 
राजादित्व ३७६ बत्लभसेन ३६८ 
राजाधिराज प्रथम ३४५,३५५ बल्छमी श्श्ड 


'. (४१२) 


बसुदेव 
ध्ुमित्र १४३ 

बसुमित्र (विद्वान) १७६ 

व्यवहार सम्म्ध्चय ३६८ 

बाकपति मुझजण २८३०४ 
वाकाटक २०९-११ 

वारभट ४०१ 

वाचस्पतिमिश्र ४०० 

वासिष्क १७ 

वासिष्टिपुत्र श्री पुलमावि १४९ 
वासुदेव १७७- 

विक्रमादित्य षष्ठप्‌ 

त्रिभवनमलल ३१४-५,३७७,३९१ 
विक्रमांकदेवचरित ३९९ 


१४ 


विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव २५०-५१ 

३६८ 
विजयचन्ध २४६, ३७४ 
विजयसेन २७२,२७५ ,३७ १ 
विजयादित्य द्वित्य ३७६ 
विद्याघर ३७२ 
विद्धशाल भंजिका ४०० 
विधि विवेक ४०० 
विनयादित्य ३२३ 
विभलादित्य ३८० 
विष्णुवधन चतुर्थ ३७६ 
विद्वप्रकाश_ ४०० 
विज्ञानेश्वर ३६१ 
वीर बललम प्रथम ३२४ 
बीर बल्‍लभ द्वितीय ३२० 
बीर बललभ तृतीय ३२४ 
बीर राजेन्र. ३४६,३७७,३८४ 
वीरवललाल ३७८ 
वैद्यनाथ ३६६ 

श् 

श्रीकंठ चरित ३६९६ 
श्रीधर ४७१ 


श्रीपति ४०१ 
श्री पुरुष श्र 
श्री हुए (कवि) २४७,३६६ 
श्री हष॑ २६२३,२७४ 
शकटायन ४०२ 
व्याकरण ४०२ 
इंकरवमंभय २५६ 
शंकराचायं. ३८८ ,४०० 
शक्ति वन ३८० 
हब्दानुसान ३६८ 
धम्सुददीन ३७१ 
शरशांक २२१-२, २६३,२६५ 
शातकर्णी १४८ 
शारंगधघर ४०१,४०२ 
शारंगधरसंहिता ४०१ 
शाहमीर ३७१ 
शिलाहार राजकुल ३२० 
हशुनाग ८४-५४ 
श्री-मार-श्री वल्लभ ३७६ 
शु-मा-बीन 
शुंग १४०-४४ 
शूरवर्मन द्वितीय ३६९४ 
इलोक वातिक ४०० 

झ़ 
स्कन्दरगुप्त १९८-२०० 
स्ट्रेबो ५,२५७ 
स्मृति कल्पतर ४०१ 
सत्याश्रय ३८० 
समरांगण सूत्रधार ३६८ 
सम्प्रति १३६-७ 
समुद्रगुष्त ७,८, १७९, १८२-९, 

२० ४,रे ०६, २९४ 
सरस्वतीकंठाभ रण ३९८,३९९ 
सातवाहन कुल १४६,५२ 
सांल्यतत्व कौमुदी ४४७० 


(४१३ ) 


सिकन्दर ५,६६,८७,९०-११ ० 

सिद्धराज जयसिहू ३६४ 

सिद्धान्नशिरो मणि ४०० 

सिद्धियोग ४०१ 

सिघण ३१७,३२० 

लि २५२-४ 

लिघ-समभ्यता १४-२१ 

सिन्धुराज २८४ 

सिल्यूकस निकेटार ५,९४,१०१, 

११४-५ 

सिहण यादव ३७८ 

सिह॑विष्णु ३३० 

सिहाबुद्दीन गोरी २४७,२५१,३६४, 
३६८,३७४ 

सीयक-हष ३७६ 

सुल्तान सबुक्तिगीन २४४,३६८,३७० 

सेन राजकुल २७१-४ 

सोफाइटिज १०४ 

सोमदेव ३९९,४००,४०१ 

सोमप्रमा ४०२ 

सोमेदवर प्रथम आहवमलल ३१२-३, 


३८२,३८३,३९१ 
सोमेश्वर द्वितीय मुवनेकमल्ल ३१३-४ 


सोमेश्वर चतुर्थ ३७८ 
संध्याकर नन्दी ३९६ 
संगीतरत्तवाकर ४०२ 
ह्‌ 
हड़प्पा १४,१४५ 
दा ४060 
२६१,२६६ 
हष देव चन्देल २७६ 
हष॑ वर्धन २१५,२१७,२२०-२६,३६७ 
हरकेलिनाटंक ३६८ 
हरिषेण २०६ 
हलायूघ ४००, ४०२१ 
हषकीति सूरी ४०१ 
हुविष्क १७७,२५७ 
हुईं-ली ४,२२० 
हेमचन्द्र ३८६,३६६,४००,४० १,४०२ 
हेमाद्रि ४०१ 
हैरोदोतस १४,५९,६० 
ज १५८ 
हेलिओडोरस १४३ 
दी शे१३-४ 
४०१ 





